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को 
सादर स्मित 


उपोद्घात 


जीवन श्रौर जगत्‌ के भावात्मक प्रत्ययो की कला एवं कहपनासयी अभिव्यक्ति 
को काभ्य कहूते हैँ । जब यह्‌ ग्रभिव्यक्ति चाक्षुष प्रत्यक्ष करदी जाती है तद उ 
रूपके कौ पारिभाषिक संज्ञा से प्रमिहित करते हैँ। रूपक "कोटी सामान्य 
स्पे नाटक भी कहते है । “काभ्येषु नाटक श्रेष्ठम्‌” वाली प्रसिद्ध उक्तिमें नाटक 
दब्द दसी सामान्य ्रथं मे प्रयुक्त क्रिया ययादहै। साहित्यक श्रेष्ठ विधा होने 
के कारणा संस्कृत कवियों ने ताठकों की स्वना मे विशेष रुचि दिलाई । 
परिणामस्वरूप संस्कृत मेँ विराल नाटच साहित्य का सजन हूम्रा । किन्तु मघ्ययुग 
की विषम परिस्थितियों के प्रभाव से संस्कृत का बहूत-सा नाटयसाहित्य कराल 
कालके गममं लुप्त रौर गुप्तहो गया। भ्राज उसके श्रनु्तधान श्रौर अध्ययन 
की बडी भ्रावश्यकता है। इस रताब्दी के प्रारम्भ मेही कृं विद्वानोंकी 
टष्टि इस दिशा मे गर्द थी ग्रौर उन्होने क्व स्तुत्य कायेभी क्षि) रेपे विद्वानोंमें 
महामहोपाध्याय गणपति शास्त्री का नाम विशेष उत्लेखनीय है । उन्होने १६१० ई° 
मे संस्कृत नाटचपाहित्य के महान्‌ नाटककार भासके नाटकं कौ खोजकी। 
उनकी इस खोज ने संस्कृत-नाट्चपाहित्य के इतिहास मे एक महत्वपृरं घ्रध्याय 
जोड दिया है । इनके प्रकारामे श्रनि से संस्कृर-साहित्य को एक अभिनव नाटय- 
परम्परा भी हमारे समक्ष श्रई है जिससे नाट्‌यसाहित्य के इतिहास की रूपरेखा ही 
बदल गई है। 


जव से भास श्रौर उनके नाटक प्रक मेंआए है तभी से उनके विशेष 
अध्ययन कौ श्रपेक्षा बनी हुई थी । डं° पुशाल्कर भ्रादि कुदं विद्वानों ने इस दिशा 
मे सराहनीय कायं मी किया किन्तु फिर भो उनके कुष्ठ विशेष पक्षो के प्रध्ययन की 
बडी श्रावर्यकता प्रनुभूत होती रही । उसी श्रावश्यकता को टष्टि मेँ रखकर मेने 
ग्रपने प्रतिभाशाली शिष्य प्रोफेसर जगदीश दत्त दीक्षित को “भास करी भाषा सम्बन्धी 
तथा नाटकीय विशेषताएं" शीषंक विषय पर कायं करने के लिये प्रेरित किया। 
मुभ से विषय ओर उसके प्रध्ययन कौ प्रेरणा पाकरवेभी साधना मे संलगननहो 
गए । उनकी वह्‌ सधना ही भ्राज प्रस्तुत शोध-प्रबन्यके रूपमे विद्वानों के समक्ष 


मुततिमान्‌ है । 


„ प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध की संस्तुति वा प्रशस्तिकेरूपमेंमेरा कुं कहना टेक 
वसा ही होगा जैसे करि कोई वास्तुशास्त्र श्रपनी देख-रेख मं बनवाए हए प्रास्ताद को 
प्ररासा करे ग्रन्थका गौरव इसी बात सेप्रगटदहै किभश्रागरसा विदवविद्यालयने 
उसे पी-एच० डी° उपाधि से पुरख्छृत कर प्रतिष्ठित किया है। ममे यह्‌ कहनेमें 


(च) 


कट सकोच नहींटैकि लेखक ने प्रस्तुत शोध-प्रबन्धतैयार करने मे कोई प्रयतत 
उखा नही रखा दै । इस प्रबन्ध की रचना मेँ उनके गम्भीर अ्रध्ययन, तत्विक चिन्तन 
एर निर्मीकरनापू्वक स्वमन-स्यापन श्रादि गुरो की स्पष्ट भलक दिलाई पड़ती है। 
राष्ट तरिदवास हि कि वे संस्कृत-प्रालोचना-क्षेत्र में स्वतन्त्र चिन्तक श्रौर तिष्पक्ष 
ममौक्नकके रूप मूं भ्रपना एक विशिष्ट स्थान बना लेगे । संस्कृत-साहिव्य को इतनी 
प्रौढ रौर उपयोगी रचना भेटकरेके लिएमें ं० दीक्षित को हादिक बधाई देता 
है ग्रोर उनकी इस अ्रमर कृत्ति का श्रभिनन्दन करताहं। ईश्वर करे उनकी यह्‌ 
मन्दर कृति उन्हे रक्षय कीति प्रदान करे रौरवे दस प्रकार की अरन्य श्रमर कृतियो 
सेमां मारती का श्रचिल भरते रहं। 


गोविन्द त्रिगुणायत 


(क) 
(ख) 
(ग) 
(घ) 
(ङ) 


(च) 
(छ) 


(क) 
(ख) 
(ग) 


(क) 
(ख) 
(ग) 


(क) 
(ख) 
(ग) 
ष) 


विषय-सूची 


पृष्ठ संख्या 
प्रथत श्रल्याय 
,विषय-प्रवेश-- 
संस्कृत साहित्य मे भास का स्थान तथा महत्व । 
भास का काल) 


भास की रचनाएं श्रौर उनकी प्रामाणिकता । 

प्रामाणिकता के स्थिरीकरण मे भास की श्रपनी विनेषत्ाएे | 
प्राचीन संस्कृत विद्वानों की प्र्स्तियो के आधार पर 
निर्धारित भास की विशेषताएं | 

भास के साहित्य का अ्रध्ययन भौर उसका ग्रभूरापन । 
प्रपने श्रध्ययन का दृष्टिकोण) 


द्वितीय अध्याय 


वयाकरण सम्बन्धी दरष्टिकोण-- 
भासके युग की भाषा (प्राकृत) ग्रौर उसकी विदोषताएं । 
भास के नाटकों मे प्रयुक्त भ्रपारिनीय प्रयोगो का श्रघ्ययन । 
भास की रली । 
तुतीय प्रध्याय 
नाट्य सम्बन्धी विकेषताए - 
नाट्यदास्व के सामान्य सिद्धान्त । 
बाण द्वारा निर्दिष्ट भास कौ नाटकीय विदेषताए 1 
भास की नाटकीय विशेषताभ्रो का श्रपना श्रघ्ययन 
(वस्तु, नेता, रस, ठृत्ति तथा श्रभिनय सम्बन्धी) । 
चतुथं य 
पौराणिक कथाश्रो के विवरण का र्प- 
पौरारिक कथाग्रों को किस प्रकारका रूप दिया गया? 
धार्मिक दृष्टिकोण सम्बन्धी विशेषताएं (पंचरात्र का प्रभाव) 
सामाजिक दृष्टिकोण सम्बन्धौ विशेषताएं । 
मनूव्ञानिक दष्टिकोण सम्बन्धी विशेषताएः। 


(क) 
(ख 
(ग) 
(घ) 
(ङ) 
(च) 


( # ) 

पचस श्रच्याय 
उपसहार- 
भास की नाट्य कला पर विहंगम दुष््टि । 
भास का भामान्य श्रध्ययन। 
भास पर पौराणिक महाकाग्यों का प्रभाव । 
भन्न का परवर्ती साहित्यकार पर प्रभाव। 
भास के प्रमुख पयोग । 
भास की देन] 
सुभाषितानि । 
प्रबन्ध मे प्रयुक्त पुस्तकों कौ सुची । 


भास ग मषा सम्बन्धी 
तथा 
[ कीय विशेषतां 


प्रागरा विर्वविद्यालय की 
पो०-एच० डी० उपाचि के लिए 
स्वीक्रत सोघ मवनस्ध 


० जगदीश दत्त दौोच्ित, 
साहिव्याचार्य, एम० ए (हिन्दी, संस्कत), पी-एच० डी०, 
प्राध्यापक, दिल्ली विद्वविद्ालय एवं अध्यक्ष, 
संस्कृत -विभाग, हस्तिनापुर कालेज, 
मोप्तीबाग, नई दिल्ली 


प्रस्तावना 


वीणावादिनी को अ्ननुपम भ्नुकम्पा से जिज्ञासुभ्नों की साहित्यिक 2 
मे श्रभिष्रदि होती है । प्रनेक तपः पत मनस्वियो, तपस्वियोनें वरदा श 
प्रा्ीवादि फलस्वरूप स्थायी एव लोकोपकारी साहित्य का सृजनकियानजोलं 
तथः लोकरक्षण के भावोसे श्रामरित है । इस संस्कृत साहित्य के सुधासरोत 
प्रवाहिनी पावना जन्मभूमि भारतभूमि मे चिरन्तन काल से प्रविरल 


प्रवाहित है। 


काव्यके यशरूपी शरीर लाभकौी भी जिन भारतीय तपस्वियो को 
न रही भ्रौर जो विशव कल्याण की भावना से अ्नूप्राणित होकर केवल स्वा 
सुखाय काव्य रचनामे प्रदत्त हए उन भारतीय प्राचीन केवियोंकास्व 
किचिन्मात्र भी लिखना भारतीय परम्पराके विपरीतदही रहा है। इसीका 
हमारे कवियों के जीवन सम्बन्धी विवरण के साथ-साथ उनके समय के वि 
एेतिहासिकों तथा कान्य-जिज्ञासुप्रो को परम कठिनाहयों का सामना करनं 
है । तिस्चपरभीवे कालका निणंय करने मे पृरंतया सफल नहीं हृए है । 


प्रस्तुत प्रबन्ध महान्‌ नाटककार “भासः के सम्बन्ध मे ज्ञानवद्धेन व 
लिखा जा रहा है । यदि इन महापुरुष के काव्य रस तथा विभिन्न विवा 
विषयों मे श्रपनी सामान्य बुद्धिसे म्रल्यमात्रभी योगदे सका तो ्रपना श्रम 
समभू गा । विषय-ममज्ञ ही इस्रका समुचित रकन करगे । एेसे महान्‌ नाटकव 
विषयमे बिना गवेषणा किए किचिन्मात्र भी कहना कठिन है, जिनके गुर 
गान महाकवि कालिदास ने किया हो तथा जिनको काव्यकला के प्रथित य 
पश्चात्‌ वे स्वय श्रपनी रचनाभ्रों की प्रसिद्धि में उतना मू्यांकनन करते हौ 
उनकी प्रतिभासे प्रभावित हृएदहों। 


चार वषं के श्रध्रान्त श्रम के उपरान्त यह मनोज्ञ वेला समुपस्थित हू 
मे श्रपनी श्रदम्य लालसा को गुखदरन्द की व्ंनातीत अनुकम्पा के फलस्वरूप स 
कर सका । मेने १६९५३ में डा० धर्मन्द्रनाथ शास्त्री, एम० ए०, डी° लिट्‌०, श्र 
सस्कृतं विभाग, मेरठ कलिज, मेरठ की कृपासे एम० ए० संस्कृतम २ 
किया उनके श्रादेशानुसार श्रनुसन्धन काये कौ भ्नोर मेरी रुचि जागृत हुई 
वषं उपरान्त हौ भमै वाराणसेय सस्त कालेज में, जो कि सम्प्रति क्विदवविद्यार 
परिणत हो चुका है, प्राध्यापक पदं प्र नियुक्त हृ्रा । उस समय डा० धर्मद 
को संस्तुति कै बल्ल पर डा० सूर्यकान्त एम० ए० डी° लिट्‌०, मयूरभुजमप्रो 
तथा भर््यक्ष संस्कृतं विभाग हिन्द "विश्वविद्यालय वाराणसी ने ्रपनी ्रभ्यक्षः 


( ख ) 


` मुभे छाये करने की श्रनुमति प्रदान की। किन्तु भगवक्छृपासे मेँ राजकीय 
म्रायोग द्वारा राजकीय विद्यालय के लिए संस्कृत प्राध्यापक पद हदु द्विर्वाचित हं 
वाराणसीसे बाहुरजानेकै कारण इस सयोग से वंचित रह्‌ । राजसेवा कार 
हुभश्षुरादाबाद श्राने परभरम श्रद्धय गुरुवर डा० मोविन्दरारस्‌ त्रिगुणायेते के सर 
मेः श्राया किन्तु श्रापके तिदंशन में स्थान रक्तन होने के कारण सुभे प्रतीक्षा क 

पड़ 1 इस प्रबन्ध की सूपरेखा श्रापने ही तैयार करायी धी । तदुपरान्त मने दिवं 
पो० भोलानाथ शर्मा के निदंदन में कायं करने हेतु प्राथंना-पत्र श्रागरा विश्वविदा 
को भेजा किन्तु भ्रनुसन्धान समिति कौ बैठक ने उनके संरक्षण में स्थान रिक्त न: 
के कारण अरन्य निदेशक की स्वीकृति प्राप्त करने की सूचनतादी। इस समय का 
प्रयास के परचात्‌ अ्रपनें निकट सम्बन्धी डा० नित्यानन्द शर्माके मित्र प्रो° रमार 
सहाय, एम० ए०, प्रध्यक्ष, संस्कृत विभाग, डी० ए° वी० कालेज, देहरादून ने 
सहायता की शौर मे स्वीकृति भिल गई । प्रो० रमानाथ सहाय देहरादूनसे हि 
विद्या संस्थान प्रागरा मे जाने केकारण तथा डा० गोविन्दशरण त्रिगरुणायत 
संरक्षण मे स्थान रिक्त होने के कारण मैने स्थानीय सुविधा तथा श्नन्य वैशिष्ट्य 
ध्यान से उन्हुं निदंशक परिवतंन हेतु मना लिया। उदारचेताश्री सहायजीनें 

मुभे स्वीकृति दे दी । डा० त्रिगृणायत जी ने अ्रत्यधिक व्यस्त रहते हुए भी निर्या 
रूप से मेरा पथ-प्रद्ंन, कायं मे यत्र-तत्र संशोधन, संवद्धंन करमेकीङक्पाकौ, रि 
ऋ्णमें से भ्राजन्म उच्छणन हो सकुगा । अ्रतुस"धान कायं में सुभे डा० धर्मेन्धन 
शास्त्री, डा० सूयेकान्त, प्रो° बलदेव उपाध्याय, दिवंगत प्रो° भोलानाथ शर्मा, प 
रमानाथ सहाय, प्रो° श्राया प्रसाद मिश्च, भ्राचायं दवदत्त शर्मा तथा श्द्धय गुरु 
श्री दुगादत्त जी शस्त्री से जौ यदा-कदा पथ-प्रदशेन प्राप्त होता रहा है, उसके रि 
म श्रत्यन्त श्राभारीषहं। साथी में सरस्वती भवन पुस्तकालय के सहायक कायक 
श्री बलराम भारद्वाज, प्रयाग विश्वविद्यालय के पुस्तकालयाध्यक्ष श्री चतुर्वेदी त 
के० जी० के कालेज, मुरादाबाद के पुस्तकालयाध्यक्च का मेँ श्रत्यन्त श्राभारी 
जिन्होने सुमे पुस्तकों के भ्रघ्ययन की सुविधा प्रदान कौ । 


प्रस्तुत प्रबन्ध मे पचि म्रघ्यायो में विवरणं दिया गयादहै। 


प्रथम श्रध्यायमें भास के काल निणेय में वतंमान समय तक के श्रालोचकों 
मतो का संक्षिप्त विवेचन करने के उपरान्त इनका समय चन्द्रगुप्त मीये का प्रारम्ि 
कुल नि्िचत किया जिसके समर्थनमें मेनेदोतथ्योंकोश्राधाररूपमेमाः 
है । प्रथुम श्राधार प्रतिज्ञा यौगन्धरायण मे वशित यौगन्धरायण तथा भरत रोहुक : 
वार्तालाप है जिसृमे भरतसोहक के यह पूद्धने पर कि “किमाह शास्तम्‌' के उत्तर 
यौगन्धरायण का वधः! कहकर वार्ता को समाप्त करना है । यह्‌ एतिहासिक घट 
सिकन्दर के भारत परे श्राक्रमण करने तथा राजा पुरूके पराजित होने पर सिकः 


( ग) 


मरौर पुर के वार्तलिाप की प्रतिच्छाया प्रतीत्त होततीहै। इसी करा भास ने उदाहरण - 
लेकर भ्रपनी रचा मे वर्णन किया ह । द्वितीय श्राधार सिकन्दर के श्राक्तमणा के समय 
के पुवं भारत के राजंत्तिके मानचित्र को प्रस्तूत किया है जिसमे राज्य की सीमायं 
भासत की रचनाप्रो मे वशित “हिमवद्‌ विन्ध्यकूण्डलाम्‌' -की समानता दर्शात्मिरहे । 
मासन कौ रचनाश्रौ की प्रामाशिकता मे मेने भ्रब् तक्‌ के प्रालोचकों केउद्धरणो-को 
देकर विषय का पिष्टपेयणु नहीं किया, भ्रपितु भासकी रचनाश्रो में समानताका 
प्रपना मौलिक टष्टिकोणा भी प्रस्सुत कियाहैनजोकि स्चनाभ्रों की प्रामाणिकतामें 
"भास को ्रपनी विजञेषताश्रो" नामक रीर्षक मे उपनिबद्ध किया गया है । प्रहशस्तियों 
के वर्गकृष्ण वृथा विवेचन मे मूलग्रन्थो के सन्दर्भो पर विचार व्यक्त किए ह। 
द्वितीय भ्रष्यायमे भास के समयमे भाषाके रूप तथा उनकी प्राकृत का 
विभिनन विद्वानों द्वौरा विवेचनात्मक विवरण सक्षेपमे दियाहै। भ्रासलोचकों में 
प्रो विलियम प्रिद्‌ज, लेस्ती, चुकथन्कर, वैनर्जी शास्त्री तथा डा० देवधर द्वारा किये 
गये प्राकृत विवेचन को संक्षिप्त रूप मे भ्रालोचनात्मक दष्टिसे रखकरमास् कौ 
भाषा का पालि, महाराष्ट्री, मागधी तथा शौरसेनी से तुलनात्मक चिवेचन किया 
है । भास मे प्रयुक्तं अपारिनीय प्रयोगो के पुवं व्याक्रणसे प्रमाणित करनेमें भने 
कतिपय प्रयोगो को विवेचनात्मकसूपसे रखाहै। इस विषयके श्रध्ययनमे ने 
फ़ कलिन एजटंन के ववुद्धिस्ट हाईत्रिड प्रामर तथा डिक्डानरी' मे वशित प्रयोगोंसे 
सहायता लेने का प्रयतत किया है। युधिष्ठिर भीमांसक द्वारा लिखित संस्कृत 
व्याकरण के इतिहासमे मो इस प्रकारके प्रपारिनीय प्रयोगो को व्याकरण सम्मत 
दर्शाया गया है । इससे भो मेने कतिपय शब्दों की विवेचना में सहायता ली है । 


तृतीय ब्रध्याय में नाट्यदास्त्र के सामान्य सिद्धान्तो का संक्षेप में विवेचन 
करने के उपरान्त रस को परिभाषा पर संक्षेप में विवेचन प्रस्तुत कियाद । भास फ 
सभौ नाटकं के नाटूय शास्त्रीय विवेचन मे मेने ्रपना मौलिक प्रयास उनके प्रत्येक 
नाटक मे सन्धियो तथा सन्ध्यंगों का विवेचन करने मे प्रयुक्त किया है श्रौर भरत के 
नाट्यशास्त्र तथा विशेष स्प से दशस्यक की परिभाषश्रों का श्राधारलियादहै। 
सन्ध्यंगों के विवेचन का क्रम शस्त्रीयहीहै।) यद्यपि कतिपय स्थलों पर नाटकों में 
सन्ध्यंश, रस, इत्ति श्रादिके विवेचनमें विवादमी रहाहै तथापि गुरुन्द कै 
श्रादेशानुसारः ही वणेन प्रस्तुत किया गया है। 
चतुथश्रध्यायमे भास के नाटकों में पौराणिक कथाभ्रोंके परिर्वात्ित रूपमे 
नाटककार को मौलिकता का श्रंकन किया है। नाको में प्राप्त धार्मिक, सामाजिक 
तभा सनोवेज्ञानिक दृष्टिकोण सम्बन्धौ तथ्यो का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत, किया गया 
है । धामिक दृष्टिकोर मेँ पाचरात्र घमं का प्रभावे भासन पर दिलाया गया तथा 
इनकी कथाश्रो कौ प्राध्यात्मिक पृष्ठिभूमि के साथ-साथ बौद्धं ढं त्रिर्न के सिद्धान्त 
का प्रभाव दिखाने का प्रयास कियाहै। सामाजिक दष्टिकोण मे समाज मे व्याप्य 


+ 


ˆ तात्कालीन प्रम्पराभ्नो, सामाजिक व्यवस्थाश्रो, तथा प्रशासनिक प्रयोगोकाभी 
उल्लेख किया गया है । मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण में नाटककार की -निवुणता-प्रदलेन 
हेतु इनके प्रयोगो को उद्धरण रूपमे देकर समथंन कियागयाहै) 

~ पंचम श्रघ्यायमे भास की नाटूयकला पर विहग दृष्टिपात किया गयादहै 
जिसमें वस्तु, नेता तथा रस के चयन सम्बन्धी वैशिष्ट्य के श्राघार पर भासके 
नाटकोंकी बृहद्‌ आलोचना की गरईहै। इन नाटकों में प्रयुक्त स्वानुभूत सन्देश के 
विवरण के उपरान्त भास पर पौराणिक महाकाग्यों का प्रभाव समान उद्धरण देकर 
स्तिद्ध क्रियाहै तथा परवर्ती नारककारों पर भी प्रभाव दर्शाया है। भास के उत्तर- 
कूरं तथा मन्दराचल कै प्रिय प्रयोगो के विवेचन के उपरान्त भासक. देन में कति- 
पय शब्द कहकर सूक्तियों का संग्रह्‌ प्रस्तुत किया गया है । 
ग्रन्तमेमे, इस्त अ्रध्ययन मे मरे निन भारतीय तथा पाश्चात्य विदानो के 
ग्रन्थो से सहायता मिली है, उनके प्रति भ्राभार प्रदरित करता हू, वौणावादिनी 
तथा वरेण्य विद्वान्‌ एवे गृरुडन्द के प्रति हादिक कृतज्ञता प्रकेट करता हँ जिनकी कृपा 
से इन वाक्यो का सुगृम्फन कर सका हूं । उत्तराखण्ड का नवनिर्मित जिला पिथौरागढ़ 
जहा कौ हिममण्डित सिललरावलियो के शुभ्रदशेन से श्रमित ब्राह्वादएवप्ररणाका 
ग्रनिरल खरोत मिला उसी प्रान्तको रभ्य स्थली थल केदार तथा जयन्तीदेवी के 
मध्य की देवभूमि चन्द्रभागाकेतटके एेचोलीग्रामके प्रावासषका ही यह्‌ फलद, 
जो यह्‌ काय॑पूणं हो सका 1 
मे श्रद्धेयं गुरुर डा० गोविन्दशषरण त्रि¶ुणायत कौ पा के लिए सदैव ऋणी 
रहुगा जिन्होनि भूमिका के लिए भ्रपना अ्राशीर्वाद प्रदान कर मुभे कृताथ किया । 
इस ग्रन्थ के प्रकाशन में भँ ्रपने मित्र॒ एवं विदान्‌ सहयोगी डा० महेन्द्र 
कुमार एम. ए., पी-एच. डी, डी. लिट्‌ का भ्रत्यन्त श्राभारी हूं जिनके प्रयास से 
यह्‌ शीघ्र प्रकाशित हो सका । श्रपने श्रभिन्न एव वरिष्ठ सहयोगी डा० शकरदेव 
श्मवतरे' एम. ए. पौ. एच. डी. साहित्याचार्यं के प्रति भी प्रमे भ्राभार प्रकट करनां 
है किं जिन्होने समय निकालकर इसके सशोधन में मेरी सहायता की । पुज्य पितु 
चरणो का स्मरण करता हँ तथा अ्रपनी पत्नी के सहयोग को भी नही भला सकता 
जिन्होने अ्रपते श्राभूषण उपकरणमें से इसे संजोया । 
म्रायं बुक डिपो के संचालक-बन्धुश्रो श्री मानसिह्‌ तथा श्री सूखपाल सिह ने 
इसके प्रकाशन मं जो तत्परता दिलाई उसके लिएवे हादिक धन्यवाठ्के पात्र है । 
भ्रन्तमेंमे मंगला एवं मोदमूति प्रभु की श्रसीमम्रनुकम्पा का सम्बल पाकर सुधी 
पाठको के समक्न भ्रपनी श्रपुणंता के साथ प्रबन्ध प्रस्तुत करता है । 
घावतः स्खलनं क्वापि भवेदेव प्रमादतः । 
हरन्ति दुजंनास्तत्र समादधति साधवः ॥ 
विदुषां विनयावनतः 


ˆ जगदीश दक्त दीक्षित 


प्रथम अरच्याय 
विषय प्रवेश 


(क) सस्कृत साहित्य मे भास का स्थान तथा महूस्व | 

ख) भास का काल । 

(ग) भास की रचनाएं भ्रौर उनकी प्रामाणिकता । 

(घ) प्रामाणिकता के स्थिरीकरणमे भास कौ श्रपनी विशेषताएं | 

(ङ) श्राचीन संस्कत विद्वानों की प्रडस्तियोंके प्राधार पर 
निर्धारित भास की विशेषताएं | 

(च) भास के साहित्य का अ्रन्मयन श्रौर उसका ्रधरुरापन। 

(छ) श्रपने प्रध्ययन का दष्टिकोण। 


विषय-अवेल २ 


जिस प्रकार माह्लती की माला अपने सुभग सौरभ को दशयि विना ही अपनी ओरं आकृष्टं 
करलेतीहै सुबन्त ने अपनी वासवदत्ता के व्लोक ११मे इसी प्रकार फे विचार व्यक्त 
किये है । काव्य प्रकादाकार मस्मट ने शक्तिनिपुणता इति हतुस्दुद्भवे चय. समूदितः'-का 
ग्रहण किया है मौर उन्होने लोको तर वना को निपूण कवि कमं कटाह । भटर तौते भी 
वणेननिपुण को ही कवि कहते है । केवल तुकात कविता यद्च्छादाकृष्टाना कतिपच्दाना 
रचयिता! कवि की पदवी से अलक्त किये वाक्य ओर्‌ निरकुदा. कवयः" कै समर्थन करने 
वाले मिलभी जाएं तव भी कवि को क्रान्तदर्ी' कृकर उसे अन्तस्तन कौ गम्भीर 
स्थितियो का परिजात अवद्य मानना होगा । इससे यह्‌ स्पष्ट है कि संस्कृत के केवल 
आध्यात्मिक साहित्य मे ही काव्य के अध्यात्मपरक स्वक्ष कीमप्रतिष्ठा नही कौम 
वरन्‌ उसके लौकिक साहित्य मे भी उसके स्वरूप की पूरी मान्यता है । 

सस्करेत मे साहित्य ओर काव्य शब्द पर्यायवाची माने जाते रहं है । उसमे साहित्य 
या काव्य के विविध स्वरूपौ ओर प्रकारो का विकास बहत प्राचीन कालनदही हो चृकाहै। 
उन सभी रूपो ओर प्रकारो मे नाटक को सर्वाधिक महत्व दिया गया हं} काव्येषु नाटकम्‌ 
रम्यम्‌" वालौ उक्ति लोकप्रसिद्ध ह ही, इसके अतिरिक्त भी वहत से आचार्यो ने नाटक का 
साहित्य का श्रेष्ठतम रूप व्यंजित किया ह । सभवत. यही कारण है कि सस्कृत-पाहित्य 
की समृद्धतम धारा नाटक की है । सस्कृत मे सहस्रो नाटककार हो चके ह, किन्तु इस समय 
हमे बहतो की रचनाएं मौर अनेको के तो नाम तक भी नही ज्ञात है। १९१० सपूर्वं एसे 
ही अनेक अज्ञात नाटककारों मे महान्‌ नाटककार भासरको गणनाकी जाती थी। किन्तु 
गणपति शास्त्री के महान्‌ अनुसधानात्मक प्रयत्नो के फलस्वरूप सन्‌ १६१२ मे विद्व के 
विद्वानों के सामने संस्कृत के महान्‌ नाटककार के रूप मे मास ओर उनकी कुलं रचनाओं 
का रहस्योद्घाटन हु । इससे पूवं संस्कृत के प्राचीन साहित्य मे कहीं प्ररास्तियो के रूपें 
हमे भास ओर उनके दो-चार नाटकों की चर्चा मिल जाती थी । प्राचीन साहित्य मे पा 
जाने वाली प्रशषस्तियों का यहां पर हम थोडा-सा उल्लेख कर देना चाहते है ! क्योकि य 
प्रशस्तियाँ उनके महान्‌ नाटककार होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है, इसका विस्तृतं विवेचन इस 
अध्याय के अग्रिम भागमे होगा, 

प्ररास्तियो मे परचाद्वर्ती ग्यारहवीं शती के प्रसन्न राघवका ई जयदेव ने भास क 
रस्चवनाओ के विषय मे अपनी विगेप उरि प्रस्तृत की है । वे महान्‌ नाटककार भास्‌ की 
रचनाओं मे वाणी का हास (हास्य) ही देख पाये ओर इसी की प्रशसा की। इतना ही 
नही, उन्होने कालिदास को कविकूल गुर विदेषण देते हए उनके काव्य मे विलास ओर 
वैदरध्य दर्शाया । अतः इनकी प्ररस्ति से भास कौ रचनाओं का विस्तृत अध्ययन लक्षित 
होती है । वसन्तक कौ हास्यास्पद उक्तियाँ ही उन्हें विशेष रुचिकर प्रतीत हुई है। इन्दोने 
भास को कविताकामिनी का हास माना है । हास्यरस वर्णन की विद्रुता मे हम भासकी 
रचना वासवदत्तम्‌ के विदूषक के ओौदरिक वणेन में सुकुमार हास्य तथा प्रतिज्ञा के विदूषक , 
की टिलष्ट भाषा मे उद्धत हास्य के दन करतेहै। हास्य मे प्रसाद गण की प्रधानता 


४ मास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विशेषतां 


र्हीं हे। वृस्तुतः मामकी भापा के तरलतमलू्पको वाणी का हास कहना समीचीन 
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जयदेव ने प्रसन्न दूवव की प्रस्तावना मे निम्न उक्ति प्रस्तुतकौदै: 
“मासो हास. कविकुलगुर्‌ कालिदासो विलास. 
नवी शती मे सूक्ति मूक्तावली के रचयिता राजगेखर* ने भासरचित स्वप्न- 
वानवदत्तम्‌ नाटक को सर्वेत्करिप्ट रचना सिद्ध किया है । उनकौ उक्ति मे भास नाटक- 
चक्रम्‌ मे भास की अनेक रचना की पुष्टि तौ होती है, साथही भासकेनाटकोकौ 
अग्निपरीक्ना तथा स्वप्नवामवदत्ता के ही अवज्ञेष रहने का वणन भी मिलता है! दशम 
चती के आरम्भ मे भास नाटकचक्र कहने का अभिप्राय यही है कि भास का एकं विशाल 
नाटक चक्र था जिनमें स्वप्नवायवदत्तम्‌ प्रमुख था । इससे यह प्रतीत होता है किं भासके 
अनेक नाटकं जनमनोरंजन की वस्तु समभी जाती रही है । 
आठवी शती मे वाकपनिराज' ने अपने प्राकृत महाकाव्य गउडवहो' मे महान्‌ 
नाटककार भास को (ज्वनमित्र) अग्निका मित्र पद से सम्बोधित कियाहै । यह्‌ सर्वमान्य 
है किं वाकूपतिराज ने भास कौ अन्य रचनाओो तथा स्वप्नवासवदतम्‌ का सम्यक्तया 
अव्ययन किया होगा, क्योकि स्वप्नवासवदत्तम्‌ नाटक मे वासृवदता के अग्निमे जलने 
का मिथ्या ममाचार प्रसारित करके ही नाटक के नायक की लक्ष्यपूति सम्भव हो सकी है। 
इमी आभास पर नाटकीय वस्तु के पूणं विकास का अवसर प्राप्तहौ सकाहै। 
दण्डी ने सातवी नती मे अपनी पुस्तक अवन्तिसुन्दरी कथा की भूमिका के म्यारह्वें 
लोक मे भास के विपयमे प्रशस्ति लिखी है । भासकेलिएनाटको शूपी रदारीरकेट्रारा 
अमर होने कौ यह्‌ उचित नाटक तथा दारीर दोनो के समुचित विशेषणो से सुसभ्जित 
ह्‌ । जिस प्रकार मुख आदि इन्द्रियो तथा सुलक्षणौ से रीर का बोध स्पष्ट होता है, उसी 
प्रकार मुख प्रतिमुख सन्धियो, अको तथा वृत्तियो से सुगुम्फित नाटको कौ रचना से भास 
अमर दहै। 
सातवीं शती के महान्‌ गद्कार बाण द्वारा भास के नाटको कौ प्रशस्ति ने ही वास्तव 
मे इनके नाद्को की इतनी ख्याति तथा मौलिकता का प्रदशंन किया, जिसके द्वारा विद्वानों 
की कनैतुट्‌ल वृत्ति कौ तृप्ति भास नाटकचक्रम्‌ कौ प्राप्ति के परचात्‌ ही हौ सकी । इन्होने 
अपनी रचना हर्षं चरित कै प्रथमोच्छवास मे साम्बशिव की स्तुति के उपरान्त महाभारत 
„ मासनास्कचक्रो ऽपि च्छेकेः क्षिप्तः परीक्षितुम्‌ । 
सप्नवासवदत्तयय दादकोऽमून्न पावकः ।|--मूक्ति पु 
२. माते व्वलनमित्रे दुन्तीदेवे च यस्यरधुकारे | 
सुबन्धवे च वन्धे हारचन्दे च श्ानन्दः ।-गउडवहो 
सुविभक्त-सुखाचंकः व्यक्त लक्षण वृत्तिमिः 
प्रेतोऽपि स्थितो भासः शरीररिव नारके: ||--श्रवन्ति सुन्दर कथा, १९वां श्लोक 
४. सूत्रथारकृतारम्भे नाटकेवेहुभूभिकः | 
सपताकैय॑शोलेमे भासो देवकुले रघ | --हपं चरित प्र० उ० 
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के प्रणेता वेदव्यास आदि महाकवियो को प्रणामांजलि प्रस्तुत कीं, तदनन्दर भासु विपयक 
प्रशस्ति का अकन्किया । इन्दोने भासकेनाटको को सूत्रधार्‌द्वारा आरम्म किये गये, अनक 
भूमिकाओं से युक्त, पताकादि प्रासंगिक कथाओं मे विभरपित वत्तलाकर्‌ अन्य नाटककार 
की अपेक्ना विशेषता दर्ग है. ध्वजा से मडिन देव-मदिे के निर्माण म जैम- कोई 
व्यित प्रसिद्धि की प्राप्ति करता है, उमौ प्रकार भास्‌ ने अपनेनाटको स यच प्राप्त द्ध्य 
प्रस्तुत उक्ति म सूत्रधार (नाटक का मैनेजर तथा सदिर निर्माणकर्ता कारीगर) म॒जारस्न 
किय गये, भूमिका (पाठं ओर आंगन) वाचे तथा पताका (नाटक की मस्य अवान्तर 
घटना तथा ध्वजा) मे विभुपित मदिरो के सदु रचनाओं न कलित कीति की प्राप्ति कौ | 
बाणभटु की यहःप्ररर्ति भास के रूपको के विपय मे उचित ही ठहरती ह॑ । नाटकंः शब्दं 
से यह स्पष्ट है कि मातवी शती मे भासक नाम मे अनेक नाटक लोकप्रिय हो चुके थं । 

प्रस्तियों मे कविकूलगुरु महाकवि कालिदास ने अपने नाटक मालविकाग्निमित्र 
मे सूत्रधार के मुख से कहलाया है कि प्रख्यात कीतिवाले भास, सौमिल्ल ओर कविपुतर 
आदि कवियो के प्रबन्धो को छोडकर कालिदास की कृति का इतना अधिक आदर क्यो हा 
रहा है 2 कालिदास द्वारा भास, सौमित्ल तथा कविपृत्र आदि कवियों के निए प्रथित्तयद्चसा 
विकेषण देने से यह्‌ स्पष्ट है कि उनके समयमे भासकी नादटूय कला जनप्रिय हो चुकी थी, 
इसी कारण ये स्पर्धत्मिक भाव से नाटकीय कला को परिमाभित तथा परिष्टरृत रूप प्रदान 
कर सके ! एेसे मेधावी महाकवि दवारा भास कौ सर्वप्रथम नाटककार के स्प मे स्वीकृति 
उनके लब्धप्रतिष्ठ होने का प्रबल प्रमाण है। 

चिरतन काल से मानव-हूदय मे हास, विलास, कोध एवं करुणा को कमनीय 
अनुभूति सतत होती आई है । कवि कौ बाह्य एवं आन्तरिक अनुभरूतियो का प्रकाञ्ञ उसे 
व्यक्तिगत सकीर्णता की परिधि से ऊपर उठकर लोक सामान्य मावभूमि पर असीनकर 
देता है । वहा सौदयं मे मनोविकारों का परिष्कार ओौर जगत्‌ के साथ अपने रागात्मक 
सम्बन्ध की रक्ना ओर निर्वाह उसका लक्ष्य बन जाता है । 

लौकिक संस्कृत मे आदिकवि वाल्मीकि की रचना रामायण आदिकाव्य है । क्रौच 
मिथुन मे से विरहु-व्यथा से व्यथित करणाराव को सूनकर वाल्मीकि को करूणरस्नाप्लुत 
वैखरी स्खलित हई ओौर रसिक हृदय मे शोकः श्लोकत्वमागत, के अनुमार (मा निपाद 
प्रतिष्ठा त्वमगम ) के रूप में काव्य पयस्विनी की धारा प्रवाहित हौ चली । यह्‌ जदि- 
काव्य रामायण सस्कृत भारती का भव्य भवन है । सरसता, सरलता तथा स्वाभाविकताके 
साथ विभिन्न रमो का मनभावन सम्मेलन आर्या छन्दो मे काव्य रसिको को अक्कप्ट करता 
है । देसे सत्काव्यों की भाषा अनन्त कै मूक सन्देशौ कौ वाहिका होती है" जो सुष्टि के परि- 
वततंनरील पृष्ठो पर पावन प्रतिमा कौ भांति अकरित रहती है । विर्वकवि रवीन्द्रनाथ 
टैगोर की मओजस्विनी पयस्विनी के प्रवाह मेहम उनकी ओर से आंखे नही मूँद सकते 


ग्रथिसयशस्ा माससोमिस्ल कविपुत्रादीनां प्रवन्धानतिक्रम्य कथं गतेमानस्य भवेः कालिदामस्य कतौ 
बहुमानः ।-माल० भित्र 


द्‌ भास को भापां सम्बन्धी तथा नाटकीय विशेषतां 
मानो हमे संप्वोधित करतत हृए वे हठात्‌ कद्‌ उठते है, देखो यह्‌ हम है गौर हमारा मस्तिष्क 
विना यह्‌ प्रच्न कयि हए कि यहु तुम क्यो हौ, उनके अस्तित्व के सम्मख मू जाता है । यही 
हम आदि नाटककार भाम के प्रति अनुभवं करते ह । महान्‌ नाटककार थास रामायण तथा 
महाारनु च पणतया प्रभार्वत है । वाल्मीकीय रली का उदात्त उत्कं हम भास मे पाते है, 

सायका युग निसगं भावना का युग शा। सारल्य एव रसीली सदु कतिया जनमन- 
रजन का आधार्‌ थी ¦! उस यमय लकारो की भरमार तथा कविता पाण्डित्य प्रददौन एव 
त्यायर्गामत दैयाकरश कौ वस्तुन थी । पाठकों का हूदयावर्ज॑न वण्यं विपय की ओर अधिक 
था } जलकार्‌ सौन्दय, श्रामं गच्छन्‌ तुण स्पृदाति की भांति गौण रूपेण रहा होगा } भास की 
दौली चे परवती कवि कालिदास आदि अवद्य प्रभावित हुए । वस्तुनः .मार्ग-निर्माता की 
दुष्टिमे मानक नाटकौय कनै म स्वेय पथ प्रदास्त करना पडा, जवकि कालिदासं आदि 
क) साग मे स्लिस्धता तथा लवेण्य के सुमनसो की मालाओं के सृगुम्फन का सुअवसर 
युम हुआ । इमं समय तक सस्कृत काव्य तथा नाटको का लक्ष्य जनसाधारण का अनुरंजन 
था । अत युगातुकूल केदिमामान्य जन हृदयस्परी कविता के निर्माण में रत रहै । भास 
तथा इसके परचात्‌ कालिदास तकं यही सृबोधता तथा सरसता का साम्राज्य रहा है | 

भापा तथा शली के मम्बन्ध मं मास ने अपनी रचनाओं मे सीवी-सादी चलती ओर 
प्रवाहप्णं भापाका प्रयोग किया है उनकी कविता प्रसादगुण युक्त है । न उसमें विलष्ट 
कल्पना को ही अवकाश है ओर नअलकारो की अनावदयक भरमार ही है । कविता मे बल- 
पूवक अलकार प्रयुक्त नही किये गए जर न क्लिष्टता की भलक ही हमे कटी मिलती है । 
कविता ठेनिकं तथा व्यावहारिक जीवन के इतने निकट है कि उसके समभतनते मे तनिक भी 
कठिनाई नही होती, अपितु जितना उमे ड्बते है, सौष्ठव मे उतनी ही वृद्धि पाते है । 

“भासक नैली की विदेषतारहैकिंवेनाटको काञआरम्भमृद्रालकार सेकरतेहै। 

पच्रोके ताम नथा अभीष्ट देवता की स्तुति दोनो कायं की निष्पत्ति में दङंको की उत्सुक 
को बनाये रखते है । नाटूयकना कौ सुन्दरता, अभिनेयता की उपयुक्तता, अवसरानुकूल पात्र 
सुयोजन, परिस्थिति अनुकूल भापा एवं मावो के मजुल सगठन के कारण इनकी प्रतिभा 
सवातिल्ायिनी है । इनको कविता गीर्वाण वाणी का मनोरम स्य गार है । प्रसाद की हूदय- 
हारी एव कोमल छटा, सुन्दर पदो कौ सरस राय्या की विविधता के साथ सामयिकता का 
अकन इनके काव्य क्र लक्ष्य रहा है । 

वे वैप्णव धे; इन्होने मगवान्‌ राम तथा कृष्ण को अवतार के रूप मेँ अकित किया 
है । प्रतिमा तथा अभिपेक मे रास, दूतवाक्य तथा बालचरित में कष्ण के स्वरूप के अध्ययन 
से यह पुष्ट ह जाता है । इनके नाटक में ब्राह्मण धमं की, प्रतिष्ठा का पुन. सस्थापन लक्षित 
हतम ह । कविम्‌ देदा-भक्ति कूट-कूटकर भरी है । इसी कारण विदेरी राजा के विनास्च 
तथा एकच्छत्र राज्य को कामना करतः है; गो तथा ब्राह्मणो के हितार्थं सदैव सचेत रहत! । 


1 


मरस्तूत करता है । स्वप्नवासवदत्तम्‌ मे महिषी वासवदत्ता का राज्य-प्राप्ति हेतु आपदाओं 


विपय्‌-प्रवेदा ७ 


चे जभिभूत होकर सपत्नी भार को वहन करना नाटकीय सफलत्छ के साथ-साथ राष्टरकी 
†र्यनाओंके दतु स्पृहणीय चरित अर्पित करता दै । प्रतिना यौगन्धरायण के कर्मठ 
त्रा चन मत्री क अपने स्वामी हेतु प्रतिजा करना ओौर उस कठोर ब्रत का तत्परता एवं 
वुद्धिमन्य स पालन करना मंत्रियों के लिए आदं की वस्तु है। मंत्रित्व के इतने सफल 
सकन मे भान के किसी राजा के यहाँ मंवी होने की भी फलक मिलती है ! एेसा प्रतीत हीता 
है कवे परन गजभक्तसद्री थे ौर किन्ही कारणों मे इन्ह देगनिकाला दिया गया हौ 
वः स्वय शत्रु या विददी राजाके यहुंजाकर न्ह रहना पड़ा टौ अर दक्षिण में उन्टोने 
रणी हा ¦ किन्तु रहने वाने ये उत्तर के अवदय थे, क्योकि प्रायः ये उत्तर कुरुदेश कों 
नचःन योग्यं नथा युख-सुविधा ने आपूरित सममते है । वासवदत्ता मे "उत्तर कुरुवास 
नुभूयने' उत्तर कुरुसे बद्रीनाथ के समीपकी भूमिके लिए दही निदिचत बोधहोताटै। 
अंभिनेयना की दृष्टि में इनके ताटको के समान अद्यावधि नाटकोंका अभावहीहै। 
वासवदत्ता के घटनाचक्र में कार्यान्विति का विदेष ध्यान रक्खा ह} उदयन गंभीर तथा 
दक्षिण है, हप का उदयन शठ तथा धृतं है । पद्मावती के समीप वासवदत्ता का न्यास रूप 
मे रहना ओर उसके परिज्ञान हेतु उसकी धाय का प्राचीन चित्र लेकर वहाँ उपस्थित होना 
तथा प्रवास कान मे उसके चरित्र की साक्षिणी स्वयं उदयन की भावी पत्ती पद्मावती इत्यादि 
सुव्यवस्थित संयोजन नाटक की उच्चतम कला का बोध कराते है । 
इनके वर्णन प्रकार तथा वण्यं विषय मे मंजुल सासंजस्य है । संक्षेप में ये जितनी 
गूढ तथा वृहद्‌ वार्ता को कहु जाते है, वैसा अन्य कवियों में प्राप्त होना दुलभ है । इन्टनि 
लोक-कथाओं पर आधारित लोकनायके उदयन की कथा को भी अपनाया है । वासवदत्ता, 
प्रतिज्ञा में उदयन तथा दरिद्र चारुदत्त मे चारुदत्त कथा द्वारा जन-जागरण हेतु संदेश भी 
दिया है । सदेश प्रमार हेतु नाटको की भाषा भी अत्यन्त सरलहै । एेसा प्रतीत होता है कि 
मास के युग मे जनभाषा संस्कृत रही होगी । 
इन्हे साहित्यिके नाटककार न कहकर यदि लोकनाटककार कहा जये तो अनुचित न 
होगा । इन्होने अपने नाटकं मे भारतीय दशन कौ आशावादिता का पूणंतया निर्वाह किया 
है । जीवन का पयं वसान सदव आनन्द का निकेतन रहा है ; अतः पाहचात्यो द्वारा भारतीय 
नारका के केवल सुखान्त होने की आलोचना निराधार ही है । इसमे विषम परिस्थितियों 
का अकेन अवरय रहता हे ! परिणाम सुखावह्‌ ही होना समुचित अवरूत किया गया है । इन 
सभी दृष्टियों से भास का स्थान सर्वोपरि है । आदि नाटककार होन से इनके महत्व को सभी 
नतमस्तक होकर स्वीकार करते है। इनकी सस्पृणं रचनाओं की समुपलच्धि हेतु प्रयास 
करिया जाना चाहिए । कथा तत्त्व की मौलिकता इनकी विक्ेषता है, जो दैवी सरलता की 
प्रतिच्छाया मे शतधा आकर्षक हौ जाती है । प्रतिमा नाटक में वृक्षो को सीचते हुए सीता की 
कोमलता का अंकनं इस प्रकार है : 
योऽस्याः करः श्राम्यति दपंणेऽपि 
स नैति खेदं कलां वहन्त्याः 


ध 


~ 


भास की भापा सम्बन्धी तथा नाटकीय विशेषताएं 


वर्‌ वनं स्व्रीजनसौकूमार्य 
समं लताभिः कठ्नीकरोति प्रतिमा ५।३ 

जिस सीताका हाथ दपंण मे खडा हुजा भी थक जाता है" वह्‌ कलदा दाराजल लानेमभी 
कष्ट का अनुभव मही करता है । 
, जओौचित्यकी मम॑ज्ञता का पोपण इनकी कलात्मकता से हौ जाता ह । जिन भार्वों 
क जिन राब्दों द्वारा प्रकटन कलात्मकं तथा मनोरम होगा, तदनुकूल शब्द-व्यजना इनकी 
विशेषता है । इन्ट्यैते अपनी रचना में मानव वृत्तियों का सुन्दर एवं गम्भीर अध्ययन प्रस्तुत 
किया है । मानवोचित हृदय दौबेल्य को तिरोहित करके वणन मे अस्वाभाविकता को करी 
भी स्थान नही दिया हैँ । इनमें हृदय पक्ष का प्राधान्य है, तथा मानवीय धृत्ियो के परिवर्खन 
की परिस्थितियों का अंकन मामिक एव हूदयस्पर्ी ठग से किया गया है । .इन्होने हृदय 
परिवर्तन हेतु विभिन्न सामयिक परिस्थितियो का चित्रण सुचारु रूपसे किया है। 

प्रसन्न राघवकार जयदेव की भासो हासः की उक्ति समृचित हीहै। हास के उद्त 
तथा सूकरूमार स्वरूपो के देन इनकी रचना मे सुलभ दँ । सं विधान की नवीनता, नाटक 
कौ विविधता, बहुमुखता, अभिनेयता, पात्रों की सजीवता, नाना रसो के संमिश्रण तथा 
श्य गार की प्रधानता के कारण भास का स्थान नाटकीय भेत्रमे सर्वोपरि है। कालिदासः 
अदवघोष आदि परवर्ती नाटककारों ने इनके नाटकं से प्रेरणा ही नही ली, अपितु अनेक 
स्थल, प्रसंगो के वणन मे भास को छाया स्पष्ट दिखलाई पडती हे । विरद विवरण सम्ब 
न्धित अध्याय में किया गया है। 


भस्त का कल 


१. (ख) 
“सन्तः परीक्ष्यान्यतरद्‌ भजन्ते, 
मूढः परप्रत्ययनेयनुद्धिः 1" 

वाली महाकृवि कालिदास की उक्ति से यह्‌ प्रमाणित हो जाताहै कि प्रणेता को अपनी रच- 
नाओंकी मे पूणं विदवास था । अतः विद्वान्‌ वगं को भी भास की रचनाओं के 
अन्तरंग तथा बहिरंग परीक्षण के उपरान्त ही किसी निष्कषं पर पहुंचना चाहिए । संदायालु 
व्यविति तो प्रतिक्षण पन्दि्ध मन से ही भारतीय साहित्य की मीमासा करते है । भारतीय 
साहित्य की प्राचीनता आलोच्य वस्तु रही है । पाइचात्य विद्रानों ने ईसा के पञ्चात्‌ की 
तिथियों को ही महत्ता प्रदान की है । इस लोभ का संवरण वे नही कर सके । ओौर कत्तिपय 
विद्वानों ने कालिदास को भी तृतीय-चतुथं ए० डी० के आस-पास रखने का प्रयास किया 
है । अन्य प्रथम शती ए० डी० को ही कालिदास का समय निर्धारित करते है! 

श्नारतीय विदान्‌ डी० वी० केटकर' ने ज्योतिष गणित के आकडों के आधार पर 





१* डर श्राफ कालिदास (डी° वो० कैटकर्‌) पूना संसरण १९६० प° ६३४ 


विषय-प्रवेद ६ 


कालिदास का काल २००-३०० ए० डी० निरिचित करते का प्रैत किया है । इन्हुनि अपने 
मत को ज्योतिपर्बूुदढान्त क तर्को पर आधारित किया है । 

अद्वघोष के कनिप्क के समय मँ विद्यमान रहने का प्रमाण विभिन्न. तथ्यों हारा 
प्राप्त हो चुका दै जौर कनिप्क का समय ७८ ई० से १२० ई० तक्र एेतिहाद्िकों ने निन्विन 
किया है । इन दोनो प्राचीन नाटकका यँ के ग्रन्थों का अध्ययन अपने पूर्ववर्ती नाटककार 
भासक प्रभाव को दरति है! कालिदास ने रामित्लतथा सौमिल्ल से पृवं भास्रको एकं 
प्रसिद्ध प्रवन्धकार के रूप में स्वीकृत किया है 1 भास कालिदास के पृ्वैवर्ती है तथा इनकी 
रचनाएं कालिदास के समय जनप्रिय हौ चुकी थी । इस जनप्रियता की उपलच्धि हेतु पचास 
सौ वपं तक का सवय भी अवल्य व्यतीत हुभा होगा । अतः भास प्रवेक दुष्ट से प्रथम शती 
पूवकालीन ठहूरते है । प्रस्तुत प्रवन्ध में अनेक विद्वानों के तर्को तथा निजी तथ्यों पर भास 
के समय निर्धारण का सामान्य प्रयास किया गया है । भास के समय विवेचन मे मैने अपना 
कम उनके नाटककार के रूप मे भारम्भ किया है । अन्तरंग तथा बहिरंय परीक्षण के तथ्यों 
का चयन एेतिहास्तिको के विवरण आदि प्रमाणित किया है। 

संस्कृत वाड मय के आदि नाटककार भास सर्वंसम्मत रूप से स्वीकृत कयि गएहै। 
अतः नाट्यशास्त्र प्रणेता भरत मुनि के समय से सवंप्रथम तुलना करना उचित होगा कि 
किस सीमा तक ये भरत के अनुयायी है अथवा भिन्न है । भरत को भी व्यक्ति विदेष भरत 
न कहू जाकर नाट्य परम्परा को एक चाखा को भरत के नाम पर स्वीकार किया गया हैँ 
जैसा भी रूप हो, नाटूय-शास्त सम्बन्धी विस्तृत विवेचन में यहं ग्रन्थ उपलन्ध साहित्य में 
अप्रतिम है; यदपि भरत नाट्यशास्त्र का समय भी अभी तकं अनिरिचत ही है । 


भाष के काल-निरंय में निम्नांकित रूप में विवेचना प्रस्तुत की गई है-- 


१. नाट्यशास्त्र प्रणेता भरत, 
२. कामसूत्रकार वात्स्यायन, 
२. स्मृतिकार मनु, 

४. अथंशास्त्र प्रणेता कौटिल्य, 
५. महाभारत प्रणेता व्यास, 
६. पाणिनि, 

७. कात्यायन, 

८. पतञ्जलि, 

९. जातक कथाएं, 

१०. अरोक के िलालेख, 
११. छन्द शास्त्र, 

१२. अलंकार साहित्य; 

१३. कालिदास तथा अरवधोष, 


भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विेपत्ताए 


४. एेतिहासिक्र के मत पर विहंगम दप्टिपात, 
१५. सास कै प्रधान आलोचको के मत को समीधाः 
१६. अपना मत । 


१. भास तथा भरत 


भरत ना८५५।९> क नियमों का विरोध इस भास को रचनाओं मे प्राप्त करत 
जिससे कनिपय चिद्धानों की भास के नाटकों कौ आलोचना उपयुक्त ही ठहुरती है । मास 
ने स्वयं भी नाटयास््र की स्वना की होगी, जो अभी अनुपलब्ध है ओर इसी परस्परा के 
अनसार रचनाओं को प्रस्नन किया होगा । मद्रारा्नस् भी इसी परम्परा का नाटक है । 


भरत विरोधी नियमों के भास को रचनाश्रों मे उदाहरण 


भरन ने प्रस्तावना मे नान्दी पाठ के अनन्तर काव्य के नाम-निरदडा का वणेन करिया 
है, किन्तु माम कौ रचनाओं मं यह तदी मिलता है! भरत के द्वारा वणित रूपक भेद कं 
लक्षणानसार्‌ नानरचित नाटक प्रतिज्ञा यौमन्वरायण चार अको तथा दिव्य स्वी कारणौ- 
पगत युद्ध हने से ईहामृगः होना चाहिए, किन्तु भास प्रतिज्ञाः नाटकके आरम्भमेदही 
प्रकरण का निरदेदा करे है । भाय ने अपनी रचना दूतघटोत्कचः को रूपक भेद मे (उत्सु- 
ष्टाक) नाम दिया है । किन्तु भरत के अनुसार उत्तृष्टाक मे स्त्री पात्रो का बाहुल्य होना 
अपेत है ! मरतः ने अपने नाट्यतास्तर मे विभिन्न पात्रो द्वारा सम्बोधनके वणन मेदं 
पुत्र का सम्बोधन सभी स्त्रियों के वारा प्रयुक्त होने का विधान किया है। किन्तु भासने 
स्वप्नवासवदत्ता के छठे अंक मे वासवदत्ता के पिता के कचुकी हारा उदयन के लिए भी 
आर्यपूत्र ब्द का सम्बोधन रूप मे प्रयोग किया है तथा बालचरित.नाटक के पंचम अकमें 
उग्रसेन के भृत्य भट द्वारा वसुदेव के लिए आर्यपुत्र शब्द का प्रयोग किया गया हे । 

भरत ने नादुयजास््र मे युद्ध वधे, आक्रमण तथा मच पर रुदन का निषेध किया 
है, किन्तु भास ने अपनी रचनाओं मे इसका स्वच्छन्दता के साथ प्रयोग किया है। बाल- 


नोट-षृष्ठ संख्या (भाप्तनाटकचक्रम्‌ द्वितीय संस्करण पूना १९५९) में देखिए । 
१. नान्दी पदानां मध्ये "ˆ` ““ प्रस्तावनां कृतः कुयात्‌ कान्यप्रख्यापनाश्रय,म्‌ | 

--भरत ना शा०; ५।१५८-१६१ 
२" दिव्य पुरुषाय ""` `“ ईदयृगस्तु कार्यश्चतु रंकविभूषितश्च । --भरत ना० शा० १८।१२०।१३२ 
३. सूतथारः अयं“ ˆ“ ततस्तव गीतप्रसादिते रंगे वयमपि प्रकरणमारभामहे ।-- प्रतिज्ञा, ४० १ 


४. दूतधयोत्कच नामोसतपुखंकं समाप्तम्‌ | --दू० ध० अन्तिम पंक्ति 
५. प्रख्यातः `" "-* स्त्ीपरिदेवितनहलो ह्य त्सष्यकस्तु। ,-ना० शा० १८।१४६-१४ 


६- स्वेद्ीभिः परतिववाच्य श्रार्यपुतरेति यौवने ।--ना० शा०, १७।८१ 
७, कतु °-भार्लायंपुत्रः ˆ" "-आयपुत्रेण ।- स्वप्न, ०५० 
<, भटः-जयत्वायंपुत्रः यदाज्ञापयत्यायंपुद्रः [--बाल ०, ० ५५५ 


विपय-प्रवेश १९१ 


चरितः नाटक में दामोदर द्वारा अरिष्टर्पम्‌ मुष्टिक का वध, उरु भन मे दुर्योधन भीम युद, 
अभिषेक मे राम-र्वण यदध वणित है । प्रतिमाः मे दगरथ की मृदु, अभिपेकः मे वानि की 
मृत्य तथा विभिन्न स्थलो पर कयन आदि का वर्णेन भरत नाट्यनास्तर ऊ नियम के 
विरुद्ध टं 

भरतः ने नादटूयदास््र मे तीन प्रकारके अश्रु का वर्णन किया है तथा आंसु 
को पीडाकारी वनलाया है! भरत के इस नियम का उल्लंघन भास मे ही नही, अपितु भव- 
भूति के उत्तर रासचरितमे रामके रोनेसेभी पृष्ट हो जाता दै। प्तः दसा प्रमाणित 
होता है कि भरत नाट्यजञास्त्र से पूर्वं भी कोई नाट्‌य परम्परा अवदय थी ! कालिदाम तथा 
दूद्रक में भी इस प्रकार दुःख के जवसरो पर हृदयस्पर्षी वर्णन प्राप्त होते टे। 

इन उपर्युक्त उदाहूरणों से भाम का प्रस्तुत नाट्यशास्व से अपरिचित होना प्रसा- 
यित्त हो जाता है! अत. भास भरत के पदवाद्रतीं नदी हौ सकते । भरत का समय तृतीय 
रती ए० डी० तथा प्रथम रती ईस्वी पूर्वं विद्रानो ने लिखा है । | 


२. भास तया वात्स्पायन 


वात्स्यायन से भास अपरिचित है, क्योकि प्रतिमा नाटक में ब्राह्मण-वेपी रावण्‌ के 
द्वारा साम से अपने अध्ययन की चर्चा मे वात्स्यायन के कामसूत्र का वर्णन प्राप्त नहा हाता । 
कन्तु भास ने मानव धर्मशास्त्र तथा वृहस्पति के अर्थशास्त्र का उल्लेख क्रिया है" जवकि 
धर्म, अथं तथा काम त्रिवगं का वर्णन ब्राह्मण ग्रन्थों मे भी लभ्यदै। कामसूत्रके प्रसगका 
अभाव भास के मसमय में वात्स्यायन की अविद्यमानता क्रा पोषण करता है । 

भरतः ने नाट्यशास्त्र में स्वियौ के प्रयोग में पांच प्रकार के पुरुषो मं कामतन्व 
वृत वर्णन प्रसंगवञ्च दिया है । अतः भरत के समय कामडास्त्र पर वात्स्यायन कौ रचना 


अवश्य होगी । 
प्रेम वर्णन प्रसग में भास की उपलब्ध रचनाओं मे से केवल चार नाटकों (स्वप्नः 





१. अरि०- तेन हि `` प्रवततां युद्धम्‌ । 
दामोदर०--एष एष ˆ." विस्तृत `` दानवेन्द्र: ।-- वाल ०; ३।१५ 

२, राजा--त्रहमितः पितृणां सक्थं गच्छामि । 
्रयममरपतेः `` `` `“ समयो ममापि? तत्र ।[--प्रतिमा; २।२१ 

३. सयीवः--हा धिक्‌ । करिकर `" चित्तम्‌ [--अभि०; १।२२ 

४ रुदितमत्र चिविवम्‌न-भ्रानन्दजमातिजभीष्यसमुद्मवं चेति । -ना० शा०; ७।११ से पृते गर्चाश 
यथा स्थान रपेपेतं रोमांचाछादिभियु फेः ।-ना० शा०० २२।३ 
द्व चैव निःश्वस्य नयनाम्बु निपातयेत्‌ ।- ना० शा० २२।२४ 

५. मो काश्यपगो्रोऽस्मि । सांगोपागम्‌ वेद भवाये मननवीयं षग॑शास्ं महेश्वरं योगशास्त्रं, नवादेप- 
त्यमथशास्वम्‌ |- प्रतिमा; प° २९ 

६. एकान्तद्टता दीनो निलेऽजः कामतन्त्ेषु [--ना० शा०, २३।५६ 


१२ भास की भापा सम्वन्धी तथा नाटकीय विशेपतापं 


प्रतिज्ञा. अवि० तथा चीर्दत्त) मे प्रेमवार्ता वणित ह! 

गेमसूतर ग्रथन प्रसग्‌ स्थलों म हस वाभ्रव्य तथा वात्स्यायन ऋस वणित एवं भास 
ट्रारा प्रयुक्त रूप से किसी निप्कपं पर पहुंचने का प्रयास करते ह । बाभ्रव्य ने मन्दिर गमन, 
मण, उद्यानविहार, नलक्रीडा, विवाह, उत्सव, दुर्घटना, पवं, अग्निकाण्ड, चोरी, दव्य 
दघ्न हेतु गमन हारा प्रेमोद्धव का वणन किया ह । वात्स्यायन ने कामसूत्र मे नायिका कतं 
घर जाकर प्रेम प्राप्ति का सरल मागं निर्दिष्ट किया है) 

भास नेजपनी र्वनाओमे वाघ्रव्यका ही अनुकरण क्ियाहै | भास की रचनायें 
मं हुम प्रमोत्पत्ति का निम्न रूपो मे दन पाते है । चारुदत्तः मे बसन्त सना का भ्भुकाव 
चारुदत्त कै प्रति, तथा अविमारक नाटक मे कुरगी का मन अविभाक्तः की ओर विहार 
समय मे दुर्घटना म सहायता करने चे आष्ट हौ जाता है । प्रतिना मे भी उदकस्नान ठत 
वासवदत्ता के गमन से ही उदयन के साथ निगमन की पुष्टि होती है। स्वप्तवासवदता 
मे भी अग्निदाह की दुघेटना के प्रसग मे दग्ध पत्नी की मृत्यु के उपरान्त उसके गुणो के 

स्मरण के कारण पञ्चावती का हूदय राजा कौ ओर आकृष्ट हौ जाता है । 

भास की भापा वा्रव्य की समीपता दशति है । वात्स्यायन^के वर्णन मे मौनि- 
कता न होकर अन्य का प्रभाव प्रतीत होता है । भास वात्स्यायन के पूर्वैवर्ती को अवहय 
जानते होगे, क्योकि वात्स्यायन ने भास्‌ की रचनाओं की प्रसिद्धि को स्वीकार किया है । 
वात्स्यायन के वणन पर अविमारकं कथा के अध्ययन की छाया स्पष्ट है! प्रथम सशय 
कन्या को आकृष्ट करने मे वात्स्यायन ने अविमारक का वणेन किया है । अत. भास 
वात्स्यायन से पूवंवर्ती है । परचाद्र्ती साहित्यकार कालिदास आदि पर वात्स्यायन का 
प्रभाव स्पष्ट है, क्योकि दुष्यन्त द्रारा शकुन्तला“ कौ आंख में पराग न पड्ने देने का अनु- 
मोदन वात्स्यायन ने किया है ! अविमारकः में कुरंगी भौर अविमारक के प्रथम मिलन में 


१. चार्‌०--शकार--ग्रा कामदेवयानात्‌ प्रभृति चाश्दत्तवटकं कामयते |--च ₹०, पृ० २०२ 
२. कौजांयन-ततः स्वामिदारिकायाः यानमेव प्राप्तः स दस्ती । -अबि०, पृ० ११२ 
विदूषकः कथं भोः--यदाहस्तिसम्धम दिवसे कुम्तिभोजदुहिता कुरंगी ट्टा ।--श्नवि०, ¶० ११८ 
३. भटः-कः कालो हं वकवदत्ायाः उदके कीडितुकामायाः `" मरते [- प्रतिक्षा, ¶० ९५ 
४, तापसी--सर ख ुणवान्‌ नामराज। । 
मटी- क्रि तु खल्वपरा स्त्री तत्य हस्तं गमिष्यति | 
पञ्चावती--्रात्मगतम्‌ । मम हृदयेनेव सह मंतितम्‌ [--स्वप्त, प० १९१ 
धत्री-्न्यप्रयोजनेनेहागतस्य `` `" दत्ता ।--स्वप्न, १० १६ 
५. वात्स्यायन कामन, १०.२७१ 
&. वात्स्यायन कामसूत्र, प० २००-२०५ | 
७. शाङ्कन्तलम्‌ तुतीयाके | 
८ धाप्ची--नलिनिके । ्रभ्यन्तरमण्डपे खल रचितं शयनम्‌ । मतृ दारिकां मन्टारकं च तत्रैव प्रवेशय | 
-गश्रवि०) ९४५ 


विपय-प्रवेडा १३ 


ही घाव्रीके दरार चायनागार मे प्रवेद्च का सकेत करा दिया है। वात्स्यायन से भासक 
प्राचीनता मे जौर भी चहयोग प्राप्त होने का प्रमाण यह्‌ है कि कामसूत्र में अहिल्या 
कुन्तला तथा अविमारक की कृथाओ का सकेत मिलता है तथा वात्स्यायन के समय इन्दी. 
कथाओं की लोकप्रियता का आभास भी प्राप्त होता है । पइचात्‌ मे अदवघोप ने अहिल्या 
को बुदधचरित ४।७२ तथा दाकुन्नला को वुद्धचरित ५।२० में तथा कालिदास ने भी इन 
दोनो कां वर्णन किया है । अविमारक की कथा वाद के साहित्य मे लुप्त-स्ष हौ गई है । यदि 
कतिपय विद्वान्‌ अहिल्या तथा शकुन्तला के कथानके को महाभारत से गृहीतं भी मानः 
तयापि अविमारक की कथामे भाम की मौलिक उद्धावनादै। 

वात्स्यायन के काल के सम्बन्ध में निम्नाकित तथ्य सहायक होगे । 

वात्स्यायनः कै कामसूत्र मे चोल राजा का कीलके दवारा चित्रसेना मणिक्राकेबध 
का वर्णन प्राप्त होता है । 

कतल शातकणं शातवाहन ने कर्तरी से मलयवती को मारा । 

कुपाणिः' नरदेव ने चित्रलेखा को काणा कर दिया । 

उपर्युक्त तीनों सन्दभं पाण्ड्य राजा के समयके प्रमाणित हो नाते हैँ । चौल राजा 
का समय रिमथ हारा लिखित इतिहास प्रष्ठ ४८२ पर ए० डी° ५०-१२० निदिषप्ट किया 
ह । १२० ए० डी° के पश्चात्‌ १८०ए०डी०मे ९० वपंकेवाद इस वंश का राजा हुजा । 
समथ इतिहास पृष्ठ २२१ के अनुसार कुन्तल १२८ ए० डी० मे गही प्र वैठा । अतः 
वात्स्यायन कील, कर्तरी तथा कूपाणि नरदेव से परिचित थे ! ओर इनका समय १४० 
ए० डी से २०० ए० डी ० तक अवइय निरदिचत किया जा सकता है । 

कालिदासः भी इसी समय मे रहे होगे, क्योकि वात्स्यायन" की प्रतिच्छाया दाक्‌- 
तलम्‌ मे प्राप्त हेती ह । अतः वात्स्यायन १४०-२०० ए° डी° तथा कालिदास भी इसी 
समय के अनुमानित होने से भी भास इनसे पूवक ही होते ह । 


३. भास तया मस्तु 


ध्मरास््र सम्बन्धी ग्रंथो मे आपस्तम्ब, हिरण्यकेरी, बोधायनः, आङ्वलायन 
विष्णुस्मृति, गौतम, वरिष्ठ धर्मसूत्र आदि मे प्राचीनतम ग्रंथ मनुस्मृतिणहै । इनको डेली 


१, रतियोगे हि कीलया गणिका चित्रसेनां चोलराजो जघान [--कायन्यषि० २, अध्याय ७; सूत्ररय 
२. कर्तर्या कंतलः शानकणिः शातवाहनः महादेवी मलयवती ।--काम०्वि० २, श्रध्याय्‌ ७, सूत्र २९ 
३. नरदेषः कुपाणिः शिद्रया दुष्पयुक्तया नयं चिवलेखां काणं चकार | 
--काम० अधि० २ अध्याय ७ सुतर २०. 
४ कालि ०--शु्रपस्व युशन्‌ कुर प्रियसर्खीवृत्ति सपत्नीजने । 
मतु विप्रकनापि रोषरतया मा स्म प्रतपं गमः ॥-शाकु० चतुथं भर॑क 
५. क(म--द्वभ्रुपरिविया, तत्पारत॑च्यम श्रनुत्तरगदिता । भोगेष्वनुत्सेक 
परिजने दाक्तिणयम्‌ | 
--काम० अधि० ४ सुच्र २७-३९ 


१४ भास की माषा सम्वन्धी तथा नाटकीय विरे 
पौरा।५नः है तथा पाणिनि ओर पतञ्जलि इनसे अपरिचति है । भासनेभी प्रतिमा 
यास्त्रो के साथ मानवीय ध्मंलास्व का वणंन अवद्य कियाद! भासकी रचन 
्षनस्मनि के नियमों की समानता से यह स्पष्ट हौ जाता है कि भास के समय मानव 
पर अन्य ग्रथ रहा होमा, जिसका रूपान्तर अथवा संक्िप्तीकरण इस मनुस्मृति 
मनुस्मृति, भ मृगया बाद व्यसनो के वणन मे मनु ने जुभा खेलने का निषेधकि 
किन्तु आपस्तम्बश्तथा विष्णुधमं ५।१३४-१३५ मे राजसी संरभण मे यह्‌ स्वीकृत 
गया है । चूत विपयक निन्दा तथा ग्लानि की स्वीकृति भासने अपने नाकृ पृं 
तथा उरुमंग रें प्रदषित की है । पचरात्रमे द्रौण युधिष्ठिर कौ द्यूत स्च वंचित हृ 
है तथा दुर्योधन स्वयं उरुभंग मे द्यूतके दोषो को स्वीकार करता है। मनु ने उत 
अनन्तर दक्षिणा पर बल दिया है कि कोई भी यज्ञ साधारण दक्लिणा अथवा दक्षिण 
रहने से निष्फल रहता है । भास ने भी पंचरात्र मे दुर्योधन के द्रारा द्रोणको दक्षि 
का वर्णन किया है तथा मीप्म दक्षिणा विना निष्फलता का वणन करते है । 

मनुस्मृति के अनुसार उपाध्याय से बहकर आचाय तथा आचार्यं के समाः 
तौर माता का पिता से भी सहखगुणित गौरव मानने का उल्लेख मिलता है । 

भासे पिताके विरुद्ध जाने वाली माता को अमाता कहा है तथा अन्यत्र 
तथा मध्यम व्यायोग मे घटोत्कच माता के आदे को सर्वोपरि समता है । कणं 
कर्णं ने स्वयं १।८ मे (पुनस्चमातुवंचनेन वारित । दारा माता का विज्ञेप महत्त्व : 
कियाहै। 
टन सभी उद्धरणो के प्रयोगमे भी भासक मौलिकेताका ही आभास प्राप 
है! उनके प्रयोग अधिकार रूप मेद कि भविष्यमें इस प्रकारके नियमोका अं 
करिया जाना चाहिए ! अतः यह्‌ निर्चित है किं मनुस्मृति कै पूवं मानव धर्मशास्त्र र 
रचनाएं अवद्य रही हयेगी । अतः मनु के समय (तृतीय शती ) से पूर्वं भास रहे है । 





१. सृगयाक्ादिवाखप्तः परिवादः स्तरियोमदः | 
तोर्य॑निकं बृधाचा च कामजोदशकोगणः !--मनु० ७।४७ 
पानमदाः स्तिब्श्चैव सरगया च यथाक्रमम्‌ | 
एनतकष्टतमम्‌ विद्याच्चतुष्कं कामनेगरे ॥--मनु० ७।५० 
२. द्रोण--भमच्यैलन वंचितो चुताश्रयत््ति यु विष्टिरः । 
त --प्चरात्र । १।६५ कँ सर्मीप 
दुर्यो°--अत्ञव्या जिता {--उ₹० १।६३ 
-२- भव्रहीनो दहेद्‌ राष्ट्रं मन्त्रहीनस्तु ऋत्िजम्‌ । 
दकितं दक्तिणाहीनो नासि यक्ञसमोरिपुः ।--मनु ° १२।४० 
४. दुर्यो०-प्रतिगृद्यतां दक्षिणा । 
भीष--किं द्रवयं --यत्रविपरो ददद्रिः [--प॑च० १।२८ 
५. सहश्त तु पितृन्मातागोरवेणातिरिच्यते 1-मनु° २।२४५ 
६. मनु द्रोदादस्तु माताप्यमाता [-पैच० ३।१८ 


विषयप्रवेश १५ 


४. चास तथा कोरटित्य 


भासन प्रात्तमा नाटकमें रावण द्वारा बाहस्पत्य श्रथंलास्तवर का वर्णन किया 
है । श्रतः यह तो निश्चितदहीहै कि उस समय बृहस्प्तिः द्वारा लिखित ्रथंलास्भ 
पूर्णरूपेण प्रचारमे था । कौटिल्य ने स्वयं मानव श्रौदशनस पाराशर बाहंस्पत्य का 
उस्लेख किया है । भास ने प्रतिज्ञा नाटक मे (किमाह शास्त्रम्‌) कहा है । श्रतः राज- 
शास्त्र विषयकं ग्रंथ की विद्यमानता निद्ित हो जातीहै) कौल्ल्यिने श्रते ग्रंथ 
प्रथंडौस् में भ्रधिकरण १० ्रध्ाय ३ मे “नवं शरावं सलिलैः सुपुणंम्‌'” इलोक उद्धृत 
किया है नो प्रति मे उचित स्थान पर प्रयुक्त किया गया है । कतिपय विद्रान्‌ भास 
तथा कौटिल्य दोनों को अन्यत्र से उद्धृत करनेका विचार रखतेहै, किन्तु भात के 
प्रयोग से पहु मत समीचीन नही प्रतीत होता है। 


भास तथा कौटिल्य के सामयिक चित्रणं में महान्‌ प्रन्तरदहै। भासक टष्टि 
मे ब्राह्मण प्रवध्य तथा श्रनेक दोषों पर भी सवं प्रकार से प्रतिष्ठित तथा श्रादरणीय 
दर्शाया है, किन्तु कौटिल्य ने ब्राह्मण का स्थान इतना उन्नत श्रंकित नही किया । 
जाति-प्रथा का प्राबल्य कौटिल्य (तृतीय शती पुवं चन्द्रगुप्त मौ्य॑-कालीन) ते दर्शया 
है, परन्तु भास+ ने चरित्र पर विशेष बल दियाहै। इसकार्णसे भास कौटिल्य के 
द्ेषठ समकालीन श्रनुमानित किये जो सक्ते है| 


डों० कोथ कौटिल्य कोप्रथमरतीसे भी पूवं का ठहराते है, किन्तु ग्रथंशास्वर 
के श्रत्तस्ग परीक्षण तथा उसमे वशित राजनैतिक वर्णन पे वह्‌ ईस्वी पूवे ३०० मे 
ही श्राते हैँ । सिकन्दरके भारत पर प्राक्रमण का काल ३२७ ई० पूवे है । प्रथस्व 
मे उस समयकी गंगाके मैदान की राजनंतिक तथा सामाजिकं दशाभ्रोंका चित्रण 
लभ्य होता है! ये चन्द्रगृप्त मौये के मंत्री थे, इसके पर्याप्त प्रमाण मिल चुके है। 


५, भासत तचा व्यास 


जगन लिखित प्रथ्वीराज विजय की समालोचना मे भास तथा महाभारत 
प्रणेता वेदव्यास की ख्याति पर विवाद का प्रसंग प्राप्त होता है । स्चनाभो की उत्कृ- 
ष्टता ग्रंथके श्रग्निमेन जलने परदही निरिचत कौ जाती है। भास क्रा विष्णुधमं 
बिना जले ही प्राप्त होता दै, जबकि व्यास के सभी ग्रंव प्रमि नष्टहो गये । भास 
का विष्णु धमं श्रम तक उपनलन्धन टो सका । इस श्रोर प्रयास होना श्रावर्यक है । 


६. भापस तथा पाणिनि 
भ फी रवनाश्रों म॑ ग्याकरगा सम्बन्धी प्रयोगो पर दृष्टिपात करते सेशतकी 
पाणिनि से.यत्र-तत्र भिन्नता प्राप्त हीत है) इपर भिन्नठा पर ग्न विवेचन तो 


१, चाखि्यरोष मयि पातयम्ति । --भपि० ६११५ 


१६ भास कौ भाषा सम्बल्धी तथा नाटकीय विज्ेषतं 


भ्रगनिसर श्रव्याय (भास की भाषा) में किया गया है, किन्तु कतिपय प्रयोगो के अध्ययन 
से यदह नात होताहै करि पाणिनेके व्याकरण का संस्कत साहित्य र्म प्रसार तो श्रवद्य 
हो चुका था, किन्तु भासने लोकृ-नाटकरों में लौकिक व्यवहारिकता की टष्टि ष इन 
नियमों का प्रक्षरशषः पालन न कियाद ्रथवा देन्द्र श्रादि व्याकरण कै प्रभाव का 
निराकरण पर्णंल्पेणन करस्केहों) इसी कारणा इनके नाटकं मे भ्रनेक श्राषं 
प्रयोग प्राप्त होते है। 

पाणिनि से भिन्न प्रयोगो के उदाहरण 

१. श्रवन्त्याधिपतेः (अरवन्त्याः श्रधिपते) सन्धि श्रनियमित है । स्नपन ५।५ 


२. विगाह्य उल्काम्‌ (पच मेँ सन्धि का भ्रमाव) बाल० 

३. गृह्य (पाणिनि क्त्वा) ल्यप्‌ श्रशुद्ध है । दूतघटो० १।२० 

४. मा चिन्त्य (माक साथ ल्यप्‌) स्वप्न०१ प° १८ 

५. परिष्वजति श्रात्मनतेपद - प° १४३।१७१ 

६. मा प्रविरितुम्‌ (तुभूने प्रत्ययकामाके साथ प्रयोग) स्वप्न० ५६, बाल० ४८, 

प्रतिज्ञा परण ४५ 

७, पृच्छसे श्रात्मनेपद-- प्रतिमा ३।८, प° ४०५ 

८, उपलष्स्यति परस्मेपद--प० ४६२ 

€. गमिष्ये भ्रात्मनेपद-बाल० 

१०. हिलष्यते भ्रात्मनेपद~-स्वप्न० पु० ३ 

११. टक्यते श्राट्मनेपद-- प्रतिज्ञा 

१२. उक्कष्टिष्यते ग्रात्मनेपद तथा परस्मेषद दोनों का प्रयोग~--स्वप्न० प° 
उत्कण्ठिष्यति ११, १२ 

१३. धूमायति परस्मपद-पु० ५५३ 

१४. श्रापच्छामि परस्मैपद--स्वप्न० प° ११, प्रतिमा प्र० २३१० 


१५. मे शापितः (वाक्यारम्भ में मे" का प्रयोग) प्रतिमा ६९ 
१६. जपापुष्पमिव रक्तलोचन (प्रनियसित समास) प्रतिज्ञा पूण ९१५ 


१७. भ्रइयते ्रा० पृऽ ५८ 
१८. विमुञ्च भ्रा० पूण १६५ 
१९. विश्रमिष्ये भ्रा० प° २७५ 


२०. यदि दातव्यम्‌ (कारक विरोध) पच 

पाणिनि का समय डं° वामुदेवशरण श्रग्रवाल ने अपने ग्रथ (पाशिनिकालीन 
भारते चतुर्थं शती ई° पुवं माना है तथा उस समय का विस्तृत विवेचन किया है । 
भासके प्रपाशिद्धेय प्रयोग श्रपवादके रूपमे ही विद्वानों दवारा स्वीकृत कि गये ह। 


1. यह्‌ प्रष्ठ-सख्या भास नाटक चक्रम्‌, पूना (पं० १६५१) कीदै। 


विपय-प्रवेदा १७ 


७. भास तथा कात्पायन 
कात्यायन वातककार्‌ हूँ तथा यत्र-तत्र पाणिनि के नियमों के मवद्धंन आदि 
कार्यो का उन्टोने प्रयाम कियाद । हेम मासमे प्रयुक्त उदाहरणप्के आधार पर्‌ कात्यप्छ्न 
को तुलना करेगे । 


पाणिनि प्रच्छ्‌ धानु को परस्प॑पदी कहने है । 
कात्यायन  अन््मनेपदी (केवल अज, अनु उपसर्मपूरवंक) 
पतंजर्गनि ने उपयुक्त दोनो नियमो मे" मदयोधन करके अ, अनु के पञ्चात्‌ प्रच्छ्‌ को 


जाट्मनेपदी केवल वड़ा के आदरणीया्थं मे मीमित कर दिया है । 
भायमंदटूम उपर्युक्त नीनोरूपोको प्राप्त करने है 
पृच्छामि पचतृतीयाकं पाणिनि के अनुकूल । 
आपृच्छे प्रतिमा प° २७७-२७८ कात्यायन के अनुकूल । 
आपृच्छामि प्रतिमा छठा अक्त पृ° ३१० पतञ्जनि कै उपसंख्यानम्‌ कै अनुसार । 
पाणिनि तत्पुरूप मं राजन्‌ शब्द स आह्‌ तथा मखि मंँटच्‌काविधान करेदै। 
कात्यायन इस नियम को एच्छिक कर्‌ देते ह । वातिक भाप्यादे. के अनुसार, अन्यथा 


काडीराज्ञी रूप वनेगा । 
भास प्रतिज्ञा मे कात्यायन के अनुसार काली राजी प्रयुक्त करते दर । पतञ्जनि 


भी कोनी राजीः काही अनुमोदन करते है । भास पाणिनि के इस्‌ नियमं 
की एेच्छिकता के आधार्‌ पर लाम उठत दहै । 


८. भास तथा पतञ्जलि 


„, पतञ्जलि के भाप्यमं पाणिनि के नियमो की विशदता दगनि मे विरोध भी ज्ञात 
होता हे । मायके प्रयोग पाणिनि के विरुद होने पर पतञ्जलि के अनुकूल टै तथा दूतबय- 
त्कच मे पाणिनि का विरोध रहते हुए भी भास पतञ्जलि के अनृकूल हँ । मासने ल्युट्‌ 
प्रत्यय के स्थान मं क्त'को नपृसक मं होने मे महत्ता दरहा तथावे धयन्‌ प्रत्ययके 
लिग-भेद पर विभिन्न मत दशति दै 

यदिभायकीमापाकोहूम तीनो ये प्रभावित स्वीकार कर ले, तौ पतञ्जलिका 
समय तो पर्याप्त वादका । हमं भासको प्रथम गती कें लगभग लाना होगा । किन्तु 
तथ्य ठैसा नही है । एसा प्रतीत होता कि भास्क समय पाणिनि का व्याकरण पू्ण- 
रूपेण अनुरीलन मे नही हभ था । अतः इन पर पूवं व्याकरण के प्रभाव के साथ-साथ 
लोकिकं साहित्य मे सृजन कौ मावनाका प्रभाव था। इस कारण भासत को पणिनिके 
बादरीघ्रही रखा जा सकताहै। 


१८ भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विक्ेषताए 


€. जातक तथा नास 


साची, अमरावती ओर भारत के निलालेखो मं जातके कथाओं के चिरांका 
अंकौन प्राप्त होता है । भारहृत मेँ कतिपय जातक कथाओं के शीर्पक अंकरिन है । बुद्ध 
जन्म की ये कथाएं बुद्ध धरम के इतिहास से सम्बन्धित है जो तृतीय दाती ई० प° मे जानी 
गर्हे) 

भासके वणन मे जातकं कथाओं मे निम्नांकित समानता मिलतीहै : 

(१) जातक कथाओ मे यक्षिणी" का वणन है जिसे भास ने भी स्वप्नवासवद््ता 
मे वणित किया है । 

(२) जातक कथाओं मे काम्पिल्यः नगर का राजा ब्रह्मदत्त था, इस प्रकार की 
कथा का प्रसंग प्राप्त हृद) भासने भी स्वप्नवासवदत्ता मेहसी प्रकार का वणन 
क्रियाहै। 


१०. श्रक्षोक तथा भास 


अदोक के सिलालेखो के अध्ययन से ज्ञात होतादैकि प्रद्योत का राजदूत अपने 
स्वामी के जामाता उदयन को सम्बोधन मे आयेपुत्र कहता है । भास! ने भी स्वप्तवासवदत्ता 
के छठे अंक म महासेन के क चको दवारा उदयन कौ आर्यपुत्र का सम्बोधन प्रयुक्त कियकं 
है । अदोक के सिद्धपुर के दिलालेख मे आर्यपृत्र राजकूमार के लिए प्रयुक्त हुञा है । 

भासने अपने वारह्‌ नारको मे महीमेकातपत्राम्‌' की कामनाकौदहै जो भावना 
३२७ ई० पू० चन्द्रगुप्त के समय सेलेकर कुलमवंड द्वितीय शती ई० पु° तक अनुमा- 
निन की जा सकती है पदचात्‌ मे नही । जल. भास द्वितीय शती पूवे की भावनाओं से अनू- 
प्राणित है। 


११. पौ साणिकं महाकाव्य तथा मासं 


रामायण से भासं स्वप्नवासवदत्ता मे अपना परिचय ददातिदहै। रामायण में 
लक्ष्मण भरत के श्ट भाई है, कित्तु भास ने वड़ा भाई दर्शाया टै । 

महाभारत तथा भास मे कथावस्तु मे अधिक भिन्नताहै। पचरात्रमे पाडवोक 
आधा राज्य दिलवाना ओौर महाभारत जमी कथा को लुप्त कर्‌ देना । अर्जुन-पूत्र अभि- 
मन्यु का विराट के विरुद्ध कौरवो के साथ लड्ते हुए भीम द्वारा पक्न्छा जाना । उपर्युक्त 
प्रभाव का वणन चौधे अध्यायमें विस्तारसे कियागयाहै। 


१. अवन्तिसुन्दरी नाम यक्निणी प्रतिवसति, सा त्वया दृष्टा वेतत्‌ | --स्वप्न० ५ प्र॑क 
२. राजा ब्रह्मद त्तः काम्पल्यं नाम नगरम्‌ | --स्वप्न० ५ अक 
२. काचुकोय--जयपवायपुच्रः | --सवप्न> ६ श्र॑क 
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१२. छन्ददाास्त्र 
भाससे पूवे महाकान्यो मे दलोको के प्रयोग कीं बहुलता है । इन्टोने १०६२ पदों 
मे ४३६२लोकजो कि चालीस प्रतिशत की संस्यामे दै, प्रयुक्त किए दै पडचाद््रत 
साहिव्यकारों तथा कालिदास मे इनका प्रयोग अत्यन्त ही न्थुन है । अङ्वघोप कै सुवादान 
मे इेलोको कौ संस्या-वहुलतासे प्राप्त होती । इस दुष्ठिसे भीभास रामायण ओौर 
महाभारत के अनन्तर कालमे ही रखे जा सकते है । 


१३. अलंकार साहित्य 
अलंकार शास्त्र सर्वत. पूवं भामह पचम नती के अन्मे तथा छटी ती पूवं में 
ह॒रीचन्द हारा प्रमाणित क्यिगएहै। भामह ने अन्य कवियों (मेधावी, रामयर्मा) के 
साथ कालिदास का नाम नहीं लिया। उन्होने प्रतिज्ञा की कथावस्तु कौ आलोचना अपने 
ग्रंथ काव्यालकार के चतुथं अध्याय ठ४-्नज्लोको मेकी है । वहू (हतोऽनेन) का 
उद्धरण मास के प्रतिज्गानाटकेसेही उद्धृत किया है । यह्‌ वृहृत्कथा मे प्राप्त तीं होता । 


१४. कालिदास तथा भास 


कविकुलगुरं कालिदास ने अपने नाटक मालविकाग्निमितव्रे की प्रस्तावनामे भास 
कौ स्याति की स्वीकृति आदि नाठककारकैरूप्मे की है । अध्ययन से यहु प्रमाणित होता 
है कि कालिदास भाससे प्रभावित थे) कालिदास का समय यद्यपि अभी अनिर्णीतिहै 
तथापि प्रथम इती के समीप आने से भास इनसे पूवंवर्ती निदिचतही है) 
श्रहवघोष तथा भस 

नौद्ध-कवि अदवघोष' का समय कनिष्क का राज्य काल निदिचत दहै 1 इन्हने 
दारीपुत्र प्रकरण, बुद्ध चरित आदि ग्रंथ लिखे इनपरभी भासः की लाया पडी है । 
भासने प्रतिकज्ञाके प्रथमअंकमे जो भाव रदलोक मेंप्रमुक्त कियादहै वही अद्वघोषकं 
बृद्धनरितमे उसी रूपमे लम्य होता है । भास के भावों मे अद्वघोष की अपेक्षा अधिकं 
प्रभाव है। अतः भास इनसे पूववर्ती है । इस विवेचन में मैने डा० वैनर्जी के भावों का 
आश्रय लिया है| 


१५. एतिहासिकों के मत का विवेचन 
डा० विटरनित्ज के विचारमे भास की भाषा तथा दौली अद्वघोष को अपेक्ष 


१. काष्टं हि मथ्नन्‌ लभते इतारशं, भमि खनन्‌ विन्दति च।पि तोयम्‌ । 

निेग्धिनिः किचन नास्यसश््यं न्याय्येन युक्तं च छनं च सवेम्‌॥ -वु° च० १३।६० 
२. कष्ठादननिजायते मध्यमानाद्‌ , भूमिस्तोयं खन्यमाना दरति | 

सोत्सादाना नास्त्यसध्य' नराणां, मागरब्धाः सवेयत्नाः फलमस्ति ॥ --प्रति० ९।९८ 


भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विशेषताएं 


लिद्रा के अधिक र्निकट है । अक्वघोप कोवे द्वितीय चती ए० डी० म निरचित करते 
। भान करे ठन नाटको कौ रचना को तृतीय जती ए० डी°मे मानते, । डा० काथमभी 
डीऽ नृतीयही यासकासमय मानते ह । 
स्टेते कोनो यामकोर्टया कौ डितीय शती ए दी० मे रखते है किन्त्‌ विटर्‌- 
पर्न न इसका समथन नदी किया है । 
^एम० एन ० दाम गृप्ना कालिदास मे पुवंकौी रचनाकाही समर्थन अपने सस्कृत 
7रन्य के उनिदहरीन'मे क्रते है! इन्होने भाय के काल पर्‌ अपना कोट स्वतन्त्र मत नही 
द हे! म० मऽ गणपति घास्त्री तया अष्य पाञ्चात्य विपदिचितो के मत पर विचार 
याट ।यभापाओौर लीके आधार पर भान को अच्वघोप तथ कालिदास के मध्य 
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“ग्रो वलदेव उपाध्याय ने अपने सम्करत साहित्य के इतिहास मे भास पर विवेचन 
म्र॑यो की अपेक्ना अधिक कियाद उन्होने भास कं कालके विपय मे विद्वानौके 
वचाय को विवादास्पद कटा है । पाडचात्य विद्रानो के मत की आलोचनामीकीदहै। 
० वर्नं इस नाटक-चक्र के रचयिता कल्पिनं भाम को सप्तमी जताब्दी का 
नीय कवि कहते दै । सप्तमी गताब्दी कौ रचना मे उन्हाने भरत वाक्य के "राजसिंह 
तास्त न' कं आधार पर राजसिहको केरलदेशका सातवीसदी का राजा मानादहै 
या उन समथ चिदे गये महेन्द्रवीर विक्रम विरचित मत-विलास-प्रहमन से इन नारको 
म तणा नथा पारिभापिक गन्दो की समानना दर्शाई दै । किन्तु यह्‌ समानता नगण्यही 
अत इनका समय भाल का ममय कदापि नहीं हो मक्ता । परन्तु भामह दारा प्रद्यसित 
गना भासक प्राचीनता का द्योतक है ओर राजसिह के व्यक्तिवाचक माननेमे कोर 
इतर प्रमाण नही है । सत्त विद्रज्जन इस मन मे आस्था नही रखते है । 
मास को रचनाश्रो काश्रतरम परीक्षण 
नाटको का आधार रामायण, महाभारत तता लोक-कथारएं है । स्वप्न तथां 
तिजः उदयन सम्वन्धी घटनाओं पर्‌ आधारित दह । उदयन तथा दशक छरी शती ई० 
एतिहासिक व्यक्ति है । रामायण तथा महाभारत क्रा समय भी चटी शती के लग- 
अत्त इन नाटको की रचना को उपरितन अवधि छट शती पूवं है । प्रतिमा 
7ट्क मे वणित विधाजो का समय छी शती ६० पूर्वमे मी प्राचीनतर है। मानवीय 
पसस्‌स्तर वर्वपान सनुस्पुतिका मून रूप, धम॑सूत्रकार गौतम द्वारा निर्दिष्ट होनेके कारण 
०यू छी दती सेभी प्राचीनतर दै। बाहंस्पव्य धर्मलास्त्र महाभारत मे निदिष्टहै 
भैर कौटिल्य के द्वारा अर्यंशास्र मे बहु स्वीकृत है । मेधातिथि का न्यायदास्त्र मेधा- 
तथि रचित मनुस्मृति भाष्य नही दहै अपितु गौतम रचित प्राचीन न्यायशास्त्रे है। 
[दैवर योगर स्त्र पातञ्जल योग-दास्वर से प्राचीन दोव सम्प्रदाय के अनसार क प्राचीन 
म्प्रदाय है । प्लुपत-योग पालञ्जल-पोग से अनेक सिद्धान्तो मे पाथेक्य रखने वाला एक 
. दिष्ट अ्रफ़ "क्र लररेवर -रस० एन० दाप्तं युप्ता प्रण ७४२ 
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प्राचौन योग-लास्तरु है जिनका उल्तख पुराणो मे बहुल किया गयाह। प्ाचतरम श्राद 
कल्प का अमी तक कोई परिचय प्राप्त नही हभ । 

अविमारक तथा स्वप्न मे वाणित राजव प्राचीनदै स्प नन्दकं नथा मौर्यनंय 
के समकालीन प्रतीत हेते है । राजगृहका राजधानीकेरूप मे तथा पाटलिपूत्र काग्टक 
सामान्य नगर कै रूप में उल्नेख यह सूचित करता है कि नाटककार विक्रम पूर्वं पचतं 
दाती से बहुत पहले के नही है । 

सामाजिकं दशां जातक कथा "तथा कौटित्य के साथ सस्पकं दर्नानी है| 
प्रतिमा मे उल्लिखिवृ मन्दिरो के घेरेमे बालू डालने की प्रथा आपरनम्ब पँचवी दता 
ई० पूऽकेग्रथोमे लम्यहै। देवकुलं की स्थापना जिसमे मृत राजाओकी प्रस्तर मतिया 
रखी जाती थी (जिसका उल्तेख प्रतिमा नाटक मे है) बद्युनाग राजायं के यृगकी याद 
दिलाती है । मथुरा म डैबुनाग राजायो की पुरुषाकार मृतिं खोजममिनीहै। जरः 
वाक्य यें उल्लिखित “राजसिह' मे किमी निदिचत राजाका वोधनहीहुा दै । हिमालय 
से विध्याचल तक तथा समुद्र पर राज्य करने वाले राजा का उल्लेखे सम्भवन नन्दवाय 
नरेश की स्मृति मे है । उपर्युक्त वणैन के आधार पर प्रो° वलदेव उपा० ने अपने इतिहास 
मे भास का समय चतुथं तथा पांचवी शती वि० पु०के वीच निदिष्ट कियाद 


मास की रचनाश्रों का बहिर परीक्षण 

(क) बागने वी दती मे भासनाटकचक्र का उल्लेख, वामन ने न्वीयते 
काव्योलकार सूत्रवृत्ति मे व्याजोक्ति के उदाहरण मे पद्य उद्धृत किया है (दरच्चन्द्राञु- 
स्वप्न ४।३, वामन ने चारु १।२ तथा प्रतिज्ञा ४।२ पद्यो को अपने ग्रथ म उद्धृत किया दं। 

(ख) शूद्रक का मृच्छकटिक भास के चारदत्त के आघार पर्‌ है । दोनो कौ ससा- 
नता आ्चर्यजनक तथा व्यापक है । 

(ग) अश्वघौप (द्वितीय शती ए० डी०) ने बुद्धचरित केव्लोक १३।६० से 
प्रतिज्ञा प्रथमांक मे १।१० मे शब्दशः तथा अर्थत. साम्यता दरबार है । 

(घ) कौटिल्याथंशास््र (१०।३ में २ इलोक अपीह इलोक1) कट्कर उद्र 
करिया है, दूसरा दलोक 'नव शरावः प्रतिज्ञा ४।२मे भीप्राप्तटै जिनमे चूरोकोयुदढक 
लिए प्रोत्साहित किया गया है! कौटिल्य माससे प्रभावितहैओौर्‌ कौटिल्य कासय 
६० पण चौथी दती के लगमग है। अत भास इनके ज्येष्ठ समकालीन मानेजा 
पकते हे । 


१६. श्रालोचकों के मत कासार 


भासू के जालोचको की सख्या पर्याप्त है किन्तु ए० डी पुशाल्वश ने अपने ग्रथ 
भास ए स्टडी ' मे पर्याप्त प्रकाश डाला है । उनके अध्ययन का निष्कर्ष किभासखटी सती 
वंके नहींदै। इसका निर्णय कथावस्तके मलस्रोतो के जआधार पर क्ियाहें। उद्यन, 


४ 
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रु तथा प्रयात कासमय एतिहासिक व्यक्ति होते स खटी गती के वाद नही हौ सकता । 
डा मे वणिन उत्तर भारत के राजसीय परिवारो क वर्णन से निरिचत होता है कि यद 
्देयेकानीन वर्णन है । भास इस वर्णन मे नन्द ओौर चन्द्रगुप्त राजाभो के काल की दञ्ाओ 
केः णन कर्ते है । यह्‌ वणेन इसके पदचात्‌ का नही हौ सकता, क्योक्ति इसके अनन्तर 
काल मे चन्द्रगुप्त रा छोटे-छोटे जनपदो को अपने राज्य मे मिलाने का प्रमाण मिलता 
है । विने सगभ की राजधानी राजगृह से अपना परिचय दर्शाया है जो द्ंक के समय 
क प्रनाणित होता है ¦ यह्‌ राजधानी बाद जे पाटलिपुत्र मे परिवतित हो गई । 
चारद्त्त मे अकित सामाजिक धटनाओ से पुशात्कर भासु को चौथी, पांचवी 
लनाव्दी ० पू०कामानते दहै । नागवन, वेणुवन, राजगृह तथा पाटलिपुत्र से सम्बन्धित 
द्य वुद्धके ममयं मे महत्व मे आए । अत (शाक्य श्रमणक) बुद्ध काल के बाद 
क्विके होनेका पोपण प्राप्त हता है) पश्ात्कर इन्हे महापद्मनन्द कै समय का 
सनते है। 
वी ° एय ° चूखथन्कर' ने (स्टडीज दन भास)मे भास के काल पर उसके विभिन्न 
म्रकार के विवेचने के अनन्तर कोई निदिवत समथ निर्धारित नही किया । अपित्‌ प्राकृत 
विवेचन के आवार पर मास की प्राकृत को अर्वघोप तथा कालिदास के मध्य माना है.। 
इसन किसी प्रकार के निरिचत काल का अनुमान नही हये सकता क्योकि भाप्तकी भाषा 
मे विभिन्न प्रकारके प्राकृत रूपो की उपलब्धि होती है । इसका विवेचन प्राकृत वाले 
अध्यायमे कियागयाहै। 
सी० आर्‌० देवधर ने अपने निबन्ध “प्ले एस्कराइन्ड ट भासत" मे समय तथा 
प्रासःयिकता पर अधिक विवेचन किया है ¦ ये भासत की अतीव प्राचीनतामे आस्था नही 
रखने द । 
डां ° मेक्सलिडन भरत नाट्य शास्त्र से विभिन्नता के कारण भास की प्राचीनता 
का पोषण करतेहै। 
परो° त्वा लेवी अपने लेख (मास स्टडीअन इन कनेक्शन विद दी ववेश्चन 
आफ भाम ठक्नीक) म कतिपय सावधानियो के साथ भरत का अनुगमन पाने से पदचात 
क्यलीन वननाने ह । 
डा° ए० बनर्जी ने अपने लेख (भास का समय तथा मागधी ) मेँ इस विषय पर 
पयाप्न विवेचन करिया है तथा अन्नम द्ितीय शती ए०्डीण्का ही भाप्तकासमय निदिचत 
किया है । इन्टोनै कतिपय विद्रानो यथा वा्स्यायन, भरन तथा सन एवं पाणिनि आदिसे 
" तुलना करने का मफल प्रयास किया है । 
स० मऽ ट° गणपति चास्त्री ने अपने गम्भीर अध्ययन द्राराकवि की अपूव 
मातन का अन्क्र्ग तथा वह्विरंग परीक्षण करके उन छठी शती पूर्व मे रखने का प्रयास 
किया ह । जौर उन्दने इस सिद्धात के प्रतिपादन मे पर्याप्त सामग्री को परस्त्‌त किया है 


‡ सुखधन्कर नमारियल, २१ जनवरी, सन्‌ १९४५ पना सश्करण 
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जोकि उनके द्वारा प्रकारितग्र॑भोमे लभ्यटहोतीटै) 

परोऽ ए एम्‌० पी० अय्यर ने अपने ग्रथ भास' मे इस रीषक पर कोई पृथक्‌ 
विवेचन नही किया है किन्तु वे इन्हं मौयंकाल में निरदिचत रूप से मानते है । यह्‌ मत समी- 
चीन दही प्रतीतदोनाहै ) 


२७. अपना चत 


, किसी भी निप्कषं पर पटूंचने के चिर एेतिहासिकों कौ शरण आवदइ्यक हग । 
मास के काल का निणंय करने स पूर्वं हमे तात्कालिक भारतीय इतिहास पर गहन विचार 
करना होगा । यद्र सर्वमान्य है कि "भाम ' गौतम वृद्ध के पदचात्‌ हए । बौद्धकालीन इतिहाम 
प्र्‌ विहगम दृष्टिपात करना आवद्यक है । 

महात्मा बुद्ध के जन्म के पूवं भारत मं सोलह" जनपद थे जो राज्य महाजनपद 
नाम मे प्रसिद्ध धे ! इनके नाम काशी, कौल, अग, मगध, वृजि, मल्ल, चेदिवत्स॒, कुर, 
पांचाल, मत्स्य, शुग्मेन, अद्मक, अवन्ति, गांधार ओौर कम्बोज हँ । बौद्ध धमं पुस्तक 
अगृत्तरनिकायमे भी इन राज्योकी सूची दीग्ईहै। उसमे कंगाल तथा गोदावरी के 
दक्षिण के किसी राज्य का उल्लेख नही है । उसमे निदिचत है कि पूवं तथा दक्षिण के राज्य 
आयं राज्य नही माने जाते थे । 

बुद्ध का निर्वाण ४८३ ई० पू० कसियामें =° वपंकौ आयुमेहोने का वर्णन 
प्रप्त होता है । दरस समय कौशल, अवन्ति, वत्स तथा मगध--चार बड़े राज्य भारतं 
रह्‌ गये थे । ज्ञेप परस्पर विवाद के फलस्वरूप बड राज्यो मे मिल गये थे । 

कोशल-- यह्‌ छोटा राज्य था । इसमें इक्ष्वाकुवंश के राजा थे । ईसा से यूवं चटी 
दाती मे इस राज्य मे शाक्यवंदा का कपिलवस्तु का राज्य तथा बनारस का राज्य मिल 
गया था । काढी राज्य कै मिलने से कौशल का मगध से सीधा सम्बन्ध हो गया था । महा- 
कौशलं का पुत्र प्रसेनजित्‌ महात्मा बुद्ध का मित्र तथा वौद्धधमं का अभिभावक था । काडी 
के राज्य हेतु उसकी विम्बसार के पुत्र अजातशत्रु से शत्रता हो गई किन्तु युद्धम हारनेके 
कारण वह्‌ कारी काराज्यनपासका। उसके विरुद्ध प्रसेनजित्‌ कापृत्रे विरुदढधक गु 
पर वैठा । वाद म यहु राज्य भी मगध में मिला लिया गया) 

श्रवन्ति--महात्मः वृद्ध के समय अवन्ति (मालवा) में प्र्यौत महासेन राज्य 
करतां था जिसकी राजधानी उज्जयिनी थी! वह्‌ दाविततराली तथा कोधी रानाके नाम 
से प्रसिद्ध था । स्मने अपनी पुत्री का विवाह्‌ वत्स के राजा उदयन के साथ किया ओर 
उसका वशा ई० पू० ४०० तक रहा जिसका नाश मगध के शिब्युनाग ने किया । 





१८८ एडरवासि हिस्ट्री श्राफ इरिद्याः प्रथम साग ९५१० प्र ५५; 
(काली केकर दत्त एम० ए०, पी-एच्‌० डा०) 
हिरी आफ इरिडया, ्रार० सी° मजुमदार्‌ 
मारतोय इतिहास, राय तथा चौधरी 


२८ भास की भापा सम्बन्धी तथा नाटकीय विशेपतां 


„ वत्स--उलाहावाद के समीप वत्स मे पाण्डवो के वंशज राज्य करते थ । उनकी 
राजधानी इलाहाबाद के पास कौशाम्बी थी। इस व का राजा महश्मा वृद्ध के समयं 
उदयन्‌ था जो भारतीय साहित्य कौ कथाओं मे वणित है । मृगया जाते ममय उमे अवन्ति 
ठे राजा प्रद्योत ने पकड़ निया ओर उससे वासवदत्ता का विवाह कर्‌ दिया । वादमे वत्स 
मगध के लायको के हाथ में जया । विस्वसार ५४३ ईसा से पूर्वं मे अल्पायुमे ही मगधाधीड 
हुआ ओर उमने अपनी राजधानी गिखिव्रिजमे जग राज्य वनाद्‌ । वह बुडतधाजैनका 
मित्र था। 

प्रनातशान्रू--उसे सिंहासन से उतारकर अजातमत्रु सिहासनारढ हुजा । उसकं 
उनराधिकारी उदयन ते (ईसा ४५६ वपं पृवे--४१३ वपं पृवं) मअपनी राजधानी 
गिरखि्रज से बदलकर पाटलिपुत्र बनाली। गगासरोन के संगम पर स्थितम नगरकी 
प्रचीर भी उसी ने वनवाई थी । बादम यह्‌ नगर पाटलिपुत्र नामस प्रसिद्ध हुभा। 

महाकवि कालिदास को विक्रमादित्य उज्जैन का राजकवि स्वीकार कियाहै। 
कालिदास ने (अग्निमिव सुग) जो कि द्वितीय शती पूवं काराजाथा, उसी के विपयमे 
मालविकाग्निमिव्र नाटक की रचनाकी। कुमारसम्भवे कुमार की उत्पत्ति मे कुमार्‌ 
गुप्त के जन्म का गुप्त सकते प्रतीत होता ह । 

वाण सप्तम शती ए० डी० ते भास कौ प्रतिष्ठा को स्वीकार किया है) कालिदास 
ने भी सौमिल्ल (गूद्रक कथा के लेखक तथा मणिप्रभा के लेखक केविपुत्र } से पूर्वं भास्‌ । 
का वर्णन किया है) 

ए० डी ° पुद्ाल्कर ने भास को महापब्मनन्दके समय कातथा प्रो अय्यरने 
चन्द्रगुप्त मौयं के समय का बतलाया द । पुराणो के अनुसार अजातशत्रु के परचात्‌ दद्यंक 
सिहासनारूढ हुआ तथा उसके अनन्तर उसका पृत्र उदयन कैठा । देक का नाम भास के 
नाटक स्वप्नवासवदत्ता मे आया है । उस कौशाम्बी के राजा उदयन को ही अजातहात्रु का 
पृत्र तया उत्तराधिकारी वतलाते है । विम्बसार की वेश्ञावली म नागदराक कानाम आया 
है, यही पुराणो का दक होगा । 

राज्यकी सीमाके वणन प्रसग मे उतिहास के अध्ययन से यह्‌ प्रतीतहोताहै कि 
विन्दुसार के समय यद्र राज्य सीमा मैसूरमे ब्रह्मगिरि तथा मद्रास राज्यमें काजीपुरम्‌ 
तक पहुंच गई थी जौर सीमावर्ती क्षेत्र अरोक के समय सम्बद्ध रहे ओर कलिग पुन. जीता 
गया } अत भासने नौ अपनी र्चनाओौ मे--"हिमवद्विन्ध्यकुण्डलाम्‌ * " ` एकातपत्राम्‌' का 
मुहुमं हः प्रयोग किया ह वहू इसी काल कौ राज्य-सीमा को दर्शति है । "एतरेय ब्राह्मण मे 
आर्यो के राज्य की सीमा उत्तर मे उत्तर कूर तथा दक्षिणम जमुना भौर चम्बल तक 
वर्णित है| 

“मेरी दृष्टि मे निम्नांकित प्रमाणो के आधार पर भास का कार्यकाल निर्दिचत . 
रूपेण पुरं के पचात चन्द्रगुप्त मौयं का प्रारम्भिक काल ही ठीक ठहूरता है । 


विषय-प्रवेश २१ 


(क) राज्य की सीमा! जिसका मानचित्र भ।रत में सिकन्दर के आक्रमण द्ध पूवं 
की राजनैतिक दशाक्ो दर्शाता है, वह॒ समय ३२७ ई० पूण्है। भासकी रचनाओंमे 
भारत के मानचित्र मे उत्तरम हिमालय तथा दक्षिण मे विध्याचल काही व्णेनदहै। 
विभिन्न देशो से आये हुए राजदृतो के प्रसंग मे देलो के नाम प्रतिन्नाःमे परिगणितदैष 

(ख) प्रतिजा यौगन्धरायण मे यौगन्धरायणः का भरत रोहक के पृ्ने पर्‌ कि ` 
राजगास्त्र क्या कहता हँ ? यौगन्धरायण का उत्तर वध मिननाहै जोकि सिकन्दर 
तथा पुर्‌ के युद्धोपरांत वार्तालाप का स्पष्ट सकेत दहै 

(ग) चन्द्रगुप्त मौयं केनिएही राजमिह्‌ वन्द का प्रयोग किया गया है, क्योकि 
चन्द्रगुप्त विदुसार तथी अनोक के वंगज अपने निए राजसिह्‌ का प्रयाय करते थ । अनोक 
ने भी सिहू्रयमुखी राजकीय सुद्राकित स्तस्भो का निमि क्ियाद। जाजमी भारनीय 
गणतन्त्र का राजकीय चिह्व यही है । यह चिह्न सारनाथ स्तूपमे कनेनीय ह । यद्यपि यह्‌ 
चिह्न गाक्यसिह गौतम कौ ओर भी संकेत करता ह जैसा कि प्रो° अय्यर्‌ ने अपने श्रय 
'भास' मे माना है) 

(घ) माम ने अपनी रचनाओमे नाटकके नायक की उपमा चन्द्रसेदीदहै। 
अभिषेक नाटक के आरम्भिक दलोक मे सूत्रधार द्वारा निचिचरेनरकुनामिहन्ता का 
विशेषण नन्दवश विनाडाक चन्द्रगुप्त कै लिए उपयुक्त प्रतीत होता है । 

(ड) भाम ने यत्र-तत्र प्त“ शव्द का प्रयोग भी कियादहैजो इनकी रचनां 
गृप्त राजा कौ ओर सकत करता है । सस्कृत के गोप्ता" शब्द जिसका कि अथं रनक हता 
है, उसी का यह्‌ विजत रूप है । गुप्त शब्द निगृहन अथं मं भी आताहं। 


१. हिमरद्विनध्यक्कुर्डलाम्‌' ` भ्वप्नं ०; पृ० ५५ 
त्यक्वा सविन्ध्य बनम्‌ ` ` प्रतिज्ञा ३।५ 
२. श्ररमत्सम्बदधो मागधः काशिराजो वागः घौर से थलः शूरसेनः | --मरिकषाः प° ७७ 
२. भरतरोहक--समरावजितेषु किमाह शास्त्रम्‌ । 
योगन्धरायण--दधः | --प्रतिक्ञाःपृ० १०५ 
४, नवशशिनपिवाय पश्यतो मेन नृप्निः | - प्रतिना ७।९२ 
येव पश्यन्तु च नागरारत्वा चन्द्रं सनक्त्रमिवोदयस्थम्‌ | -- प्रतिम ७।९४ 
विभाति शुभ्र नभक्त चन्द्र. | -यभि० ६।३२ 
५. सम्प्राप्ता हरिवरवाहुस्म्पयुप्ता | 
किष्किन्धा तव नूप! वाहुसम्प्रुप्रा || -अ्रभिषेक \।७ 
मयिश्व नीति गुप्त । -त्रवि०, पृ० १४२ 
श्ैकचनामिरुताम्‌ | -अवि०; पृ ९ 
परिगुपरानि"मवन्त्यु्ानानि | -~छवि० पर १०० 
तृणमपि पितृमुक्तः वीयं गुप्ते स्वराज्ये ! --दृतवाक्य १।६६ 





भास की भाषा स॒म्बस्धी तथा नाटकीय विदेषताएं 


६1 
पि 


(च) राजाके वौद्ध धमं मे दीध्षित' होने का इतिहासमे को प्रमाण प्राप्त 
नही होता, किन्तु यहु अवद्य प्रतीत होता है कि रानानेधमेकी दीक्ालीहो जौर उस 
अदसर्‌ पर विशेष समारोह का आयोजन किया गया हौ । इसी कारण भास ने अपनी रचना 

मं दीक्षित चाब्दं काप्रयीग किया है| 

भासने शत्रु को चन्द्रमा से ग्रसित होने की उपमाः कर्दस्थलोपर दी है। इससे 
द्मे यही अनुमान हौ सकता हैं कि सम्भवतः राक्षस घनानन्द के मवी द्वारा चन्द्रगुप्त का 
पराजित हयैना तथा उसे निगलना या विनष्ट करना आदि की कल्पना करना उचित ही है । 
कामन्दक ने चन्द्रगुप्त को मनुष्यो मे चन्द्र कँ समान बतलाया है तथा हिन्दू जाति भौ राहूु- 
ग्रह्‌ को करग्रह तथा राक्नम के समान पीडाकारी अवगत करती है “इससे भी इसी काल 
की रचना होना पृष्ट होता है 

परोऽ अजय्यर ने अपनी रचना "भास" मे यौगन्धरायणकोदही चाणक्यके रूप में 
अकरित किया हआ निरिष्ट किया है कि यौगन्धरायणः कौ प्रतिज्ञा भीचाणक्य की दही 
प्रतिज्ञा है जो कि नन्दयन के विना तथा राज्य-प्राप्तिहेतु की गईहो। मै मी इसी विचार 
से सहमत हं । 

प्रतिज्ञा मे श्रमणक'° का प्रयोग जीव सिद्धिकेरूपमें दहै, जिसने चाणक्य को पाटलि- 
पुत्रके ग्रहण मे सहायता कौ थी । चन्द्रगुप्त का नन्द वंश की राजकुमारी दुधंरा के साथ 
विवाह सम्भवतः मगध राजकुमारी पद्मावती के विवाह कासकेतदेताहैजोकिस्सी 
प्रकार क राजनैतिक कारणो के जाधार पर हमा हो । 

कवि ने ^रणगिरसि"," समरशिरसि", “रणातिथिः का इतने अधिक स्थलो पर 
प्रयोग किया ह कि यह्‌ सुनिदिचत हैकिदेरकौनैय्या विदेशी आक्रमणसे प्रतिक्षण 
आक्रान्त थी । इसी कारण कवि ने परचकंरनाक्रान्ताम्‌' पर चक्र प्रशाम्यतु, एकातपत्राकाम्‌” 
का भरत वाक्य मे वहूलता से प्रयोग कियादहै। 


१. नपे दीं प्राप्त जगदपि संमं द्‌।क्नितमिव । -पंच १।१ 


संयुगाध्वर्दीक्िनम्‌ । --उर० १।४६ 


दरपन दीक्लितैः | उरु० १६३ 
२. दृष्टन्यः शशाकोयं राहयोवेदनमण्डले [-- वाल ० ₹}; ? 
यदि शद्रुवलग्रस्तो राहुणा चन्द्रमा इव {-- प्रतिज्ञा १।११५ 
उद्यशिखरिमध्ये पूरविम्बं शर्णाकं, यहमिव भगणेशं ।--श्रमि० ६।६ 
रादववेत्रान्तेगता चन्द्रलेखेव शोसमे [--दूत वाक्य १।७ 
मोचयामि न राजानम्‌ सारसिमि यागन्धरायणः | प्रतिज्ञा ? | ०६ 
खभद्रानिव गारड।व।" नास्मि यगन्धरायणः ¡--प्रतिक्ञा ३! 
यदविताचैव तं चव `" नाहर।मिनुपं चेव नास्मि यौगन्धरायणः ।- -प्र० ३।६ 
 उन्मत्तसद्शो वेषो धातिसोनसाधूना | 
मोचयिष्यति राजानं मां च प्रच्छादयिप्यति | |-प्रतिहा ४ ।४७ 
५ अवि० ४।४१ अरभि० ६।११; पच २।९) रणातिथि पंच २।२३; दू० घ० २।४३्‌ 


`विपय-प्रवेड २७ 


भास के नाटक प्रति्ना यौगन्धरायण में प्र्योत महासेन वत्सराज' के गृ्त होने 
पर बड़े गवं से अदास्मि महासेनः" कहता है! यह मी चन्द्रगुप्त का नन्द वंद के राजाओ को 
प्रास्त करन कं उपरान्त का कथन तथा वालचरित नाटकमे केस को मत्य के अनन्तर 
वसुदेव कौ घोपणोपरान्त सभी वृप्णि राज्यः के प्रतिष्ठित होने का उच्चारण करते है। 
यह्‌ चन्द्रगुप्त की राज्योपलल्थि के अनन्तर की गई घोपणाके समानदहीहै। 
भारन कें आरकियालौजिकल विभाग के डाद्रेक्टर डा० वी मी० छावरा ने 
महध्मारत अनुचासन पव॑ मे वणित "विष्णु" ` सहच नाम की सृद्रा को गुप्तकालीन सिक्कों 
पर अकित होना बतलाया है । जान के बालचरित नाटक मे विष्णुः के प्रभाव को दशया 
है जिसमे,पक्ति सादृश्य मिलता है । 
“निष्कं भार के ग्रत्थो मं वणित सीमाके आधार पर्‌ हम पृरुके युद्ध के समय 
कै भारत के मानचित्र को प्रस्तुत करते है तथा पूर्णतया दुष्टिपात करने से हिमालय तथा 
विन्ध्याचल सीमावर्ती क्षेत्र को ही भारत का राज्य अनुमानित करते हैँ! इससे यह्‌ प्रमा- 
णित होता है कि उस समव भारत की सीमा मास की वणितं सीमा के समानहै। 
सिकन्दर के आक्रमण के समय करा भारत का मानचित्र जो एेतिहासिको द्वारा सम्मानित 
रूप भ प्रयुक्त किया गया है, उसी को यहां उदधृ किया जाता दै} ^रणशिरसि' वै 
प्रयोग मे सिकन्दर का आक्रमण तथा पुर के उत्तर से प्रतिज्ञा मे यौगन्धरायण का उत्तर 
व ' एतिहासिक तथ्य के आधार पर इसी काल का प्रमाणित होता है! भासकोहुम 
इसी समय का मानने के लिए बाध्य है । अत. भास का समयमेरी दृष्टिमें ३२७ ई० पू° 
के समीप ही निरिचत किया जा सक्ता ह । 


मारत का सानचिन्न 
समय-- सिकन्दर का आक्रमण काल--३२७ ई० पू०। 
सीमा-उत्तर मे हिमालय तथा दक्षिण मे विच्ध्याचल । 
मास के बणंन में साम्पय--इमाः" "हिमवद्‌ विन्ध्यकुण्डलाम्‌ । 
-- स्वप्न्‌ ° तथा बाल भरतवाक्य 
मास का पवतो का नाम निदे -हिमानय, विन्ध्याचल, प्रमुद तथा गन्धमादन, 
दार पवंतक साधारण, श्यति अनिदिचत ! 
मास द्वारा प्रयुक्त नदियों के नाम--त्रिपथमा, गंगा, यमुना ओर नर्मदा 1 
९. सवःप्रतिष्ठितिमिदानी वृष्णिराज्यम्‌ |--वाल० ५।४६ के समीप 
२. रानकथा का वकासः कामिल मुल्क 
२* नन्दक-- गच्छामि स्मृतिमात्रण विष्णुना परभविष्एुता ! वाल ° १।२६ 
भयस्य स्मरण त्रेण `` ` विष्ण प्रमविष्णत्रे [--विष्णु स० ना० ¢ 
४. कचु०-- तीर चपि वलेन॑दी चिप्रथगा ।--स्वप्त० ५।१२ 
शबुनि-- सम्यगाह गंगोपस्पश् नद्‌ ।--प॑च० पृ० ३७८ 
वमुदेव-- श्ये दय सगवर्त्‌ यद्ुना--वाल० प० ५१६ 
तेन०-- नमदातीरे । स्वप्न पु० ४५ | वलुका ` नमैढां तीत्व--प्रति० प० ६९ 


| 


५०० ई०पूट् का 





कपिशः 
~= {- भारत 
त भ्व ड द # 
(1. 

© ~ ५ (2 (८) 

५३५८ र 
0 (104. 
०५१५५) | । र (4 र 

{ 6 ९ (^ 





4 001 & .“ 1 
/ ५ 1 
(1 






4 1 चरि 
। र << अवन्ति / | प वत्स 


४ र प्‌ 
# 001 ~. 
नन्द = 
भो जविर्दर्म नि 
क्‌ अण्मव्‌ ९ ^ ६.८ 


दक्षिणा थ ` 
आ 
9 


6 -। \ 


- 
# 


[8 कलिन पील 
भारतीय पतिहायिक -ए्टलस सी न इ्ीस , 
१६६६ सस्क 


विपय-प्रवेद २६ 


१-- (ग) मास को रचनाएं ओर उनको प्रामाणिकता, 


मादस की शस्वनाए- सस्कृत वाड मय मे महान्‌ नाटककार एवं महाकवि मास का 
नाम आज मे ४८६ वपं पूर्वं एक समस्याकेरूपम था |` अन्य कवि तथा नाटककार, सूक्छि- 
कार्‌, यथा कालिदास, बाण, वाव्पतिराज, राजनगर, जयदेव, दण्डी, आदि सस्त कवियों 
ते भासकीप्रनसाकी थी | किन्त भास की कोई रचना साहिल्यं जगन्‌ को उपनव्ध्‌ न थी। 
सन्‌ १६१२-१३ मे महामहोपाध्याय टी° गणपति गास्व्री ने तरिवेद्द्रमून्न मासकेनामनस 
कतिपृय नाटक को प्रकाचिन छ्य जो स्कल मामनाटकचक्रम्‌ नामं म मुविख्यात दे । 
इसमे यास के नरह नाटको का मग्रहु है । 
इन नाटकोकोदोप्रमृव भागोंमें विभक्न किव जा मक्ता दै) प्रचम भागम 
रामायण, महामारन व पौराणिक महाकण्यि म सस्वन्धित कवा-प्रसगों काप्रयोगटै, द्वितीय 
भाग में वृहृत्कया तथा अन्य प्रचलित लोक-कथाओ को आधार माना गया है। 
नाटको के नाम नतिम्नाकित है-- 
१. प्रतिमा नाटक 
२. अभिपेक नाटक 
पचरात्रम्‌ ) 
दूतवाक्यम्‌ 
. मघ्यमव्यायोग | 
. दरूनघटोत्कचम्‌ # 
. कणभारन्‌ | 
उरभमगम्‌ | 
वालचरितम्‌ 
| 


रामायण कथास सस्वन्धिन 


८0 „^< ०८ ९८ 


महाभारनकी कथाजोमं सम्बन्धिन 


3 + ५ 


[ क 


- स्वप्नवासवदत्तम्‌ 
. प्रतिना यौगन्धरायणम्‌ ४ गुणाढ्य की वृहल्कथा की कथाओं पर्‌ 
. अविभारकेम्‌ जायारिनं 
- चारुदत्तम्‌ 

उपर्युक्त रचनाओं के अनिरिक्त मी भास ने रचनां विघी दहे । विहठनोकी देसी 
धारणा है जिमक्रा आयार उनक्ता नाद्चलास्व का विनेप जानं है, उनमे नारका को संख्या 
यद्यपि अधिक नीहि तयापि नाम ने रूपकके अधिक मेदोपर रचना लिखी है) इनकी 
नाटकीय कला की परिपक्वना इम्‌ निर्णय की पुष्टि करती दे कि उन्होने नाउ्यनास्र का 
रचनाभीकीहयमी। नाटकीय कना मे निप्णात्त हने मे इतके नारको की अभिनेयनादी 
प्रमाण है । आजके इम युग मे जय प्रत्येक प्रकार की चुख-मुविधा सुलभ है ओर्‌ नाटकोय 
रगमच का विकास उत्करं पर असीन तव मी भाम रचित्त नारको जैस एकक नाटक 
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१. केवल रवप्नवाप्तवउन्ता नारक का विवरण प्राप्त होना था। १९१० मेँ श्रानम्दाल्वर (ग॑म्र) 
ने प्स नस्कचक्र कोखोज की 


२० भास की भापा सम्बन्धी तथा नाटकौय विशेषतां 


का संस्कृत वाड मय में पुण॑तया अभाव ही दष्टिगोचर होता है } 

नाटकीय कला कौ सयौजकता ही नही, अपितु मापा पर भी मुस का असाधारण 
अधिकार धा जिसमे सामान्य प्रचलित सदक्तियो हारा जनमनरंजन दही नही, काव्यप्रकाश 
कृतर मम्मट का काव्य यद्नामे व्यवहारविदे चिवेतरक्षतये' तो सिद्ध हा दी मने ही अ्थक्रते 
न्‌ हआ हौ । अर्थकृते वनंमानयुगीन उपयोगिता है, युग की देन है । उस समयतो वाङ.मय 
की समृद्धि तथा स्वमन्देन प्रसार ही लक्ष्य रहा होगा एेसी अनुमिति प्रतीत होती ई । 

भाय नाटककार ही नही ध, अपितु स्वयं अभिनेताभीथे। यड्‌ इनकी सामयिक 

संघटना अनुभूति, स्फुरण तथा कार्य तत्परता शव अवपस्रानृङूलना, जोकि इनके नाटक पे 
तल्लीन होन ने प्रप्त होती है, प्रमाणित दहो जाताहै। मरी यह्‌ दुडन्नारमाहैकि अनु 
सन्धान की प्राप्ति भविप्यम यहे प्रमाणित करेगी कि भाम नाटचदास्त्रके प्रणेता ही न 
थे, अपितु एक स्वतत्र परम्परा के उद्धावक भी थे) इनके ग्रन्थो मे उनके व्यक्तित्वकी 
छाप प्रथक्‌ ही है । भरत नादूयज्ास्वर परम्परा की पू्व॑वतीं इनकी परम्परा रही होगी । कुष 
भिन्नता अवद्य प्राप्त होती है क्योकि महाकवि कालिदासने भरत के नाट्यशास्त्र की 
परम्पराका ही पु्ण॑तया निवंहण किया है । प्रदन हो सकता है कि जब कालिदास भाससे 
प्रभावित थे तो उन्होने इनकी परम्परा को क्यो नहीं अपनाया ? किन्तु उसमे कवि की 
स्वतत्र प्रवृत्ति ओर इच्छा रही होगी । इन दोनो कवियो के निवास स्थान अभी अनिर्णीति 
है किन्तु दोनो ने अपनी रचना में उज्जयिनी से विशेष रति प्रदशित की है। अतो सकत 
ह किकवि की उज्जयिनी से निकटता हो ओर एक स्थलीय होने से निन्दा स्तति की भावना 
स॒ अथवा कविकुलगुर्‌ कालिदास ने अपनी प्रतिभा से भरत की परम्परा को अधिकं 
समीचीन जका हो । यह तो सुनिरिवित ही है कि कालिदास भास से प्रभावित थे, अन्यथा 
मालविकाग्निमित्र की भूमिका मे भास सौमिल्ल आदि उक्ति न कहते! भास अथवा किसी 
भी कवि, नाटककार की ख्याति में पचास से सौ वषं तक का समय अवश्य लग सकता 
हे । इस प्रकार भास कालिदास से पूवे ही हुए है । इनके समय मे भास की रचनाओं का 
सृव प्रचार था । कालिदास ने उन रचनाओं मे समानता होते हए भी प्रारम्भिक कालीन 
भप्रोढता, अपरिपक्वता तथा वेधानिक अपुणैता के ददन किए हो । यह्‌ स्पष्ट है कि भाषा 
तथा नाटकौय कला क प्रौढता की पणता के जो मनोरम दशन हुम कानिदासमे पते हे 
भास मे उसका प्रारम्भिकरूपही है । किन्तु वह्‌ भी वाल दारि की भांति श्रथम दिवसं 
चन्द नवलाककवन्दय. के अनुसार वन्दनीय है ओौर संस्कृत वाड मय भास के महान्‌ ऋण 
स कदापि उण नही हौ सकता है । 

महान्‌ नाटककार भास करिसी राजा के अमात्य अवेद्य रह ह यह भी इनकी 
रचनाञा कं अन्तरात्मा से निःसृत भावनाभों के प्रस्पुटित प्रबल प्रवेगो की निर्भरिणी के 
निमच्जनन से स्पष्ट हो जाता है । यथा--अविमारक मे अमात्या. नाम विषमश्ीला कृन्तीः 
भोजस्य से प्रमाणित हो जाता हैं । इस मन्वित्व के समथंनमें अग्रिम अध्याय मे विक्चेष 
वणन किया गया है । रचना के भरत वाक्य मे न सिह उपाधि से विभषित किसी राजा 
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के यह मची होने का आभास मिलता है कि किन्दीं कारणो से मंत्रि पद मे पृथक्‌ हु हेः 
ओर इन्हं देक निकाला दिया गया हो ! वस्तुतः पाठक इस विवेचना पर्‌ आरम्भ मे भन 
ही टीका-टिप्पणी करे, परन्तु रचनाओं के अक्गाहन से तथा कवि हृदय के अध्ययन की 
मामिक अनुभूति से वे इसका अनुमोदन ही करेगे । मन्वित्व का कठोरः उत्तरदायित्वपूर्ण 
निर्वाह निजी सुखो को तिलाजलि देकर राऽ्यभक्ति मं अपने को लगाना इनके व्यक्िनित् 
तथा व्यवितगत जीवन की मकौ प्रस्तुतं करता हे । 

मच्तरिपद पर कार्यं करने की क्षमता तथा अनुभव कौ सार्थकता को पुष्टि उनकी 
रचनामौ में सुलभ है । किसी मी स्थितिवल अथवा दोपवद इन्हे देब निकाला दिया गया 
ह्ये, एेसा विचार भी समीचीन ही है । महान्‌ नाटककार भान उत्तरवासी घ । किमी प्रकार 
ये दक्षिण में पहुचे ओौर इन्दोने वहां जाकर कुं रचनाएं लिवी जिन्दरे उत्तरकानीन नथा 
प्रौढ रचना कह सकते है ¦ वहां लिखी मई रचना मे वासवदत्ता मे सत्री का नाजा के 
राज्य प्राप्ति हेत्‌ विदेश जाना, अगम्तिदाह्‌ कौ कथा का प्रसारण करना ओर उमी में विदूषक 
हारा मिष्टान्न आदि के प्रसंग मे उत्तरकुरुवासः मयानृभूयते' अथि उत्तर कुर कद्रौनाथ 
घाम के समीप के स्थल के आनन्द का अनुभव करता है । वासवदत्ता में ही कामेनोज्ज- 
यिनीम्‌' के कथन से भारत का व्यापारिक कें उज्जयिनी जहाँ सृल-सम्‌छि, ऋद्धि-सिद्धि 
की निधियाँ थीं, का स्मरण कविकोआतारहा है) इस उक्ति मे मानो कवि स्वयं वोत 
रछा है गौर उसकी उज्जयिनी कै प्रति अदस्य लालसा एवं ललक कौ मलक स्पष्ट मलक्नी 
हे । 

अतः भास स्वयं उत्तरी भारत के निवासी रहे होगे ओर किन्ही कारणों वदा छन 
दक्षिणे जाकर शरण लेनी पडी हो ! इसी कारण इनकी रचनाम कौ कोई प्रति उत्तर 
भारत मे उपलब्ध नहीं हुई है । 

दक्षिण मे इनके नाटक अत्यन्त लोकप्रिय हो गये जौर उनम अभिनयात्कना ने 
्रमुखता प्राप्त कौ । केरलवासियो ने सम्भवतः अपनी नाटकीय कलाओं की उपयुक्तता कै 
हत्‌ इनमे परिवर्तन भी किया हो । किन्तु भास की एक पृथक्‌ नाटकीय परम्परा रदी दौमी 
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जिसमें मुदराराक्षस, मत्तविलास परहसन आदि रचनाएं आज भी उपलब्ध हैँ । इनकी स्वनाओं 
मे अग्निदाह' मे कथा प्रसंग को रोचक बनाने तथा प्राय' नाटको मे जलका प्रयोग बहुलता 
से दष्टिगोचर होता है । आपस्तावत्‌” अनेक स्थलों परं प्रुक्त है । भास के अग्निदाह्‌ परसग 
के आधार पर इन्हँ ज्वलनमित्र भी कहा है । राजस्थान वासी अथवा मरुस्थल प्रदे स 
निकटता होने से इन ननो प्रसंगो के प्रयोग की प्रचरता का पोषण हौ जाता है । उज्जयिनी 
जैसे स्थल मे आज भी अग्िकाण्ड तथा जलके प्रयोग कौ प्रथा इस प्रकार प्राप्त होती दै । 
अतः न्ह ज्वलनमित्र कहना उचित ही है । प्रो° देवधर ने इन्हँ अन्ित्र भी कहा हे । 

^ भास को कतिपय विदान्‌ 'धोवी' जाति का कहते हैँ । किन्तु एेखा नही है 1 धवी 
निस्त वर्ग दी एक जाति है, जौ कभी भी ब्राह्मण प्रदंसा अथवा ब्राह्मण का सम्मान, तथा 
ब्राह्मण धमं की प्रतिष्ठा को सहन नहीं कर सकती । भास ने ब्राह्मण धसं का प्रतिष्ठापन, 


२२ भान की मापा सम्बन्धी तथा नाटकीय विश्येपतापं 
अनुपोदन नथा प्रनिपादन क्रिया है । ये जगस्त्यगोव्रीय ब्राह्मण थे जिसका भेद “भास' भी 
है । इन्हाने ब्राह्मण धमं की प्रतिष्ठा पर वल दिय ओौर्‌ राजधमं वेफपत कर बुद्ध मत के 
प्रति तटस्यना नथा जनास्था दर्बदिदह। ठनना ही नही है, अपितु इस महान्‌ नाटककार का 
भिकट का परिचय अथशा नस्पकरं विजया" नाम की स्त्री पात्रमे अवदय रहा होगा केयोकि 
इन्दरोने कई प्रमूख स्वप्न अभिपेक, प्रतिना, प्रतिमा रचनाओंमे इसे राजा कौ प्रतिहारी कै 
रूपमे अकरिति करिया दै जिमि राञ्य कौ गह्यनम गृत्यियो, रहस्योकाजानहै ओौर इतं कार्यो 
के संचालन मे ईका विनेप हाथ र्हा है । देमा अनुमान किया जाता है कि विजया नाम 
की कोई अभिजात कूल कौ कन्या हसी जिथम्‌ इनका परिचय याप्रेमरहाहौ ओर इसी 
कारण मम्भवन इन्ह मत्री पदमे प्रथक्‌ होना पडा दहो, देन निकात्रादिया गया हौ । इसी 
विजया के कारण न्ह राज्य के रहुस््नो का कृष्ट जान प्राप्त हुमा करता हौ । इन उपर्युक्त 
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विवर्णो को यथा जदसर्‌ प्रसगो द्वारा निवन्ध म आगे पुष्ट करने का प्रयास किया गया है | 


भास की कृतियों को प्रामाणिकता 

यह्‌ विचार करने न पुर्वे कियह्‌ सभी नाटक एक ही लेखक के है, कतिपय सामान्य 
तथा विन्नेप वानो को व्यान मे रखना आवडयक होगा । उपर्युक्त १३ नाटक भासकीही 
करति टै, इम विपय पर्‌ विद्वान मे विरोध रहा ह तशापि अनेकं विद्रानोने इस तथ्यको 
यनः स्वीकारभी किया दहै । विवेचन तो कतिपय विदानो ने इम ओर प्रशसनीय किया 
हेकिननु अमी तक सनृप्टि नही हौ पाई है ओौर अनुसन्धान निरन्तर चले रहा है । 

ठन नाट्को की प्रामाणिकता तथा अग्रामाणिकता के विपय मे विद्रानो मे तीन 
दन्‌ प्राप्न होते दै । 

मधम दल--इमक् अनुनार इन नरह नाटको को भास प्रणीत ही कहा गथा है 
क्याकि इननाटको कौ भाषा, गनी तथा नाटकौय नविधान मे अत्यधिकं समानता है । अतः 
चएकहीकविकी रचना ट ओर वह्‌ कवि कालिदास मे प्राचीन स्वप्तवासवदत्ता कां 
रचयिता मासदीह। 

हित्तीय दल---उन नाटकं कौ भाय वात रचित नही मानता है । इनका रचयिता 
या तो स्तविन्युम रह्मन का रचधिता युवराज महेन् विक्रम (७२० ई०} था अथवा 
आदचर्॑चूडानणि नःटक का रचथिता क्ीलभन्र था) इन्होने इन रचनाम को सातवी, 
आठ्वौ शती कौ किमी दाक्षिणात्य कवि कौ रचना बतलाया है ! इसके समर्थकों मे प्रमुख 
प्रो° रिल्वा लवी, प्रो विटरनित्ज ओर प्रो° सी° आर० देवधर दु । 

तृतीय इल--ये तेरह नाटक भास रचित्त दी है किन्तु इनका स्षिप्तीकरण रभ- 
 मंचोपयुक्त रूप किसके दवारा किया गया है } तृतीय नत्त मे डा० दाय तया गुप्त इतिहास- 
कारन करट्‌उप मता कासार उल्लिसितकियाहै। कुदं लोगे के मत से सभी नाक भास 

के नाटक के सश्िप्तरूपहै जो केरल कवियो ने नटो के लिए रगमंचोपयुक्त ना दिये घे। 


१. विजया--ह षिजया किं क्रियताम्‌ [--खःन पु० ४४ 


प्रिपय-प्रवेज ३३ 


अन्य मतानुसार स्वप्नवासवद्ता तथः प्रतिनायौगन्धरायण भास केही नाटकों के संक्षिप्त 
या दरिवतित रूप है जवकि दगिद्रिचारुदत्तम्‌ चुद्रक के मृच्छकटिक के आरम्भिक चा#अंकं 
का प्रेरक रहा ह नथा मृच्छकटिक का आधारं ह । अन्य नाटको कै रचयिता के विषयमे 
इम दन के विद्वान्‌ मौनहै। 

प्रामाणिकता विपयक विद्रानो को हुम निम्नाकित गीपंको मे रख सकते है । 

१. के रसीय उत्पत्ति मानने वाने विद्रान्‌ । 

२. केरलीय उत्पत्ति के विरोधी विद्रान्‌ । 
. केरलवासियो द्वारा भाप्नके नादूको को सक्षप्तकरे नाटकीय रूप दिया 
गया, उस पक्ष के समक विद्वान्‌ । 
. सक्षिप्त ल्प के विपरी विदान्‌ । 
- केरलवासियो ने इन्दं सकलित तथा सम्पादित किया, इस पक्ष के विद्वान्‌ । 
. इम पक्ष के विरोधी विदान्‌ । 
. कृतियो के पूण॑त. पोपक विद्वान्‌ । 

८. कृतियो के अदातः पोपके विद्वान्‌ । 

६. डा° पुञ्ञाल्कर, डा ० कीथ, डा० विन्टरनित्ज, डा० दास ओौर गुप्ता आदि 
इतिहासविदो, आलोचको के मत का विरद पिवेचन । 

१०. म० म० टी° गणपति शास्त्री का मत। 

११. अपना मत--उत्तरीय रचनाएं है किन्तु नाटकीय रंगमवोपयुक्तता मेँ दक्षिण 
के ऋण) है| 

(१) कुष्पु स्वामो--नाटको कौ केरलीय उत्पत्तिके पोपणमे चाक्यारो कौ प्राचीन 
म्व्री नायास मे मही महासेन की रानी अंगारवती को मानते ह किं रानी अगारवतीने नो 
विवाह के लिए सम्बन्ध" शव्द का प्रयोग किया है वह्‌ आधुनिक नायासं" मे प्रचलित वही 
सम्बन्ध विवाह का पूरव प्रचलित शब्द है जो कि प्रतिज्ञा, स्वप्न मे वणित है किन्तु केवल 
मम्बन्ध जाव्द से ही केरलीय उत्पत्ति का पोपण करना उपयुक्त तथा पर्याप्त प्रतीत नही होता 
क्योकि यह्‌ सम्बन्ध गन्द आज भी मिताक्षरानुयायी कटर सनातनी ब्राह्मण विवाह के लिए 
म्रयुक्त करते है ओर केरल मे मातुपक्ष के रीति-रिवाज प्रचलित है । रानी राजा से निम्न 
जाति की होनी चाहिए, किन्तु यहं सोलह रानियां कौ अध्यक्षा रान अमारवत्ती राजा 
उदयन द्वारा समान भाव से आदरणीय होती है! इतना ही नही है, प्रतिना द्वितीय अंक 
मे राजा कन्या-विवाहू के विपय मे चिन्तित है कि यदि कन्या अविवाहित रहृती है, तो लज्जा 
ञाती है ओौर जव वर्ह विवाहित होकर अपने पति के यहाँ चली जाती है तो हम दुःखित 
होने है । हुम इब्द से (माता) पर अधिकं वल दिया है । धम तथा स्नेह्‌ के वन्धन न युक्त. 
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२. मास्--पृष्ठ ३० मद्रास १६५७ एक° प° अस्य्‌ | 
२, श्रदत्तेत्यागता लज्जा दत्तेति व्यथितं मनः। 
धर्मरनेहन्तर न्यस्ता दुःखिताः खलु मातरः [[-प्रतिक्ञा २।७ 


३४ भास की मापा सम्बन्धी तथा नारकीय विङ्ेपताणए 


माताठ्दखिन दही रही दहै । रानी से कन्या केविवाह सम्बन्धी राजाकोवार्तालिपमे राजा 
यह्‌ उत्तर मिलता है कि जह देकर! हुम पीडिनिनदहों वर्हाँही कट्या को देदेना उचित 
होगा! कोई भी नायारस्त्री कमी सपनी कन्या के निए पीडित होती हई किसी स्थल पर नही 
प्राप्न होनी जोर न यह पिताकाकर्तव्यटी श्यनो कि नहासेननेकिया) साथदहीव्हाकि 
पटने ते तुम मुस वासवदत्ता के विवाह दरने का आग्रह्‌ करती थी आर अब विवाह्‌की 
चर्च को सुनकर रोनी हो! रानी पुनः कहती द कि विवाह की इच्छाभैनेकीथी यर्‌ 
इतने पर भी वियोग मे पीडितहूं | 
इस मत का निराकररा-- भाम उ रचनाओं मे सम्बन्यः शब्दं का प्रयोग निम्ना- 
कित रूपमे प्राप्त होता ह ¦ गजा-एेचा सूना लाना टै कि राजामलोग हमारे सम्बन्ध के 
लिए आएहे । यहां सस्बन्ध शब्द विवाह के अथ मे प्रदुक्त हृ ह किन्तु नायार स्वियोम 
कल्या के वियोग स सन्तप्त होने का प्रदन ही नही उठता, स्योकि कन्या विवाहोपरान्त भी 
अपनी माताके साथही घर पर रहती थी । इय प्रकार वियोग से सन्तप्त होने की विचःर- 
यार्‌ कापोपणन होने से कुप्पु स्वामीका मत निराकृतो जाताह | प्रो अग्यर न टस 
सत का अपनी पस्तक भासमे विरोध किया तथा यह्‌भी कहहं किं इन तेरह नाटक 
में किसी केरलीय वस्त की मलक नही मिलती ह । के° वी० शंकर इस सम्बन्धे विवाहुको 
गिविल मैरिज कहते है । मलावार मैरिज एक्ठ मे यह्‌ सिविल मेरिज के ही अन्तगेत आता 
टै जिने वरद्वारा वधू को वस्त्र दान मात्र मे विवाह कः कायं सम्पन्न हौ जाता है। इमे 
मतौ का उच्चारण नदी होता है तथा अन्त्जातीय अनुलोम विवाह आन्प्त है मौर भियमा- 
नुक्ल एेसी पत्नी धार्मिक कृत्यो मे सम्मिनित नही हौ सकती ओर न वह्‌ पत्नी पति के साथ 
भोजन ही कर सकती हे । दम प्रकार के बच्चो की जाति मातृ जाति का रिवाज मलावार 
मं प्रचलित रहा हैँ । इस प्रकार वासवदत्ता तथा कुस्गी दोनों का विवाह सम्बन्ध विवाह 
नही कटा जा सक्ता ! क्योकि दोनो क्षत्रिय जाति की थी तथा मत्रोच्चारण द्रारा अग्नि 
साक्षी करके विवाह सम्पन्न हुमा था । पतियो का पन्नियो कै साथ भोजन करने का धररन 
ही नही उस्ता, उनके वच्चे भी नियमत सवंत विवाहित होते थे! त्यागकाप्रसगदहीन 
था । वाल-विवाह कौ प्रथन भी | वासवदत्ता तथा कुरी युवती थी । 
डा° वनंट के अनुसार इन नाटको कौ रचना पाण्ड्य अथवा पल्लव राजाओ के 
राजकवियों ने कौ जिनका समय ६७५ ई० है ! यह्‌ मत भी समीचीन नही है कि नरसिह्‌ 
वर्मा द्वितीय पल्लव राना तथा तेनमारन पाण्डच राजाओ के राजकवियो ने इन्हे लिखा ओर 
इन्दी दो राजाओं ने राजसिह्‌ की उपाधि से अपने को विभूषित किया था ओर इन नाटक 


४. देवी--यत्र ठका न सुतप्यामहे) नत्र दीयनाम्‌ |-परणिज्ञा, पु० ३६ 
„ देवौ--यनिप्रनं मे व्रदानन्‌ | त्रियोगो मा सन्तापयति ।--मरतिङ्गा, १०७६ 
२. राजा--त्रस्मत्सम्बप्थप्रयोजनायागता राजानः । -प्रतिक्ञा, प० ७६ 
राजा--्रस्भःसम्बद्धो मागध पात्रता यापि राजा 1-- प्रतिज्ञा २।८ 
३. भास-रस° पौ० अस्यर प८ ३२ 


विषय-प्रवेन ३५ 


म दाक्षिणात्य संस्कृत शब्दों का प्रयोग तथा व्यवहूत अर्थं प्राप्न होता है । इतिहामविदाने 
कही भी इन राजाओं के राजनिह्‌ कटे जाने तथा राजकवियो द्वारा स्वप्न नया प्रतिना 
आदि नाटको के लिखने का वणेन नही किया है । यह्‌ अनुमान मी नद्ध किया जा कना 
कि किसी प्रतिमाक्ाली कविनेनादक लिखि हो ओर्‌ अपने नाम का विवरण भीन 
दिया हो । प्रथम जती से सस्करृत साहित्यिक परम्पर नाटको की प्रस्तावना मे चेखक कै 
नाम निदेदान की प्रथा कौ पृष्टि करनी है । यथा जहवघोप, काचिदान, भवश्रूति ने उत्तरी 
भारत मेतथा गकित्तमद्र तथा महेन वमन ने दक्षिण मे इन नियसो का दालन किमः ड! 

इख मत का निराकरण--यह्‌ ओर भी आश्चर्यं जनक है कि प्लवं तथा पाण्ड्य 
राजा के राजकवियो ने अपनी राजधानी कांची या मदुरा का वणेन कही नी क्रिया जबकि 
ये दोनो नगर दभिण भारत के प्रसिद्ध नगर थे। यथा नगरेषु काची आदनं नगर धा । यौर 
न अपने प्रान्त की नदियों, पवतो, प्रसिद्ध मन्दिने काही वर्भन करिया है) यह्‌ वास्तवमे वडा 
विचिव्रहै कि वे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियो, कांची, मद्रुख जादि स्थानो, पाण्डच, चोल, 
राजाओं मे महेन्द्रव्मन, नरसिह्‌ वर्मन आदि दक्षिण के अन्य राज्यो तथा उनके गायक्रौको 
न जानते हो ओर अंग, अवन्ति, उत्तर कुर, कम्बोज, कारी, कुर्‌ जगल, कौगल, गांधार, 
बंग, वत्स, विदेह, शूरसेन, मौराष्टर, सौवीर, अयोध्या, उज्जैन, काम्पिल्य, कौलाम्बी, 
पाटलिपुत्र, मथुरा, राजगृह, वैरान्त्य, विराटनगर, हस्तिनापुर तथा उदयन वत््नराज दर्शक, 
प्र्योर्च, कुतिभोज राजाओं तथा गंमा-यमूना आदि से पूर्णतया परिचित हों । इस प्रकार 
पाण्डच तथा पल्लवराज कवियों दारा इन नाटकं कौ रचना कौ उक्ति नितान्त निर्मूल सिद्ध 
दो जाती है ओर यह्‌ मत निराकृत हौ जाताहैः। 

केरलवात्ियों ने नाटकं को संक्षिप्त करके नाटकीय रूप प्रदान किया--प्रो° वनद 
कं विचार हम पूवंमे रख चुके है! डा० पिशरोरी, डा० राजा, प्रो० के° हास्त, 
करप्पु स्वामी आदि भी इनके संक्षिप्तीकरण का विचार रखते है । डा० सृखथन्कर! नै 
अपने लेख मे डा० व्नंट कै सम्बन्ध में स्पष्टतया लिख दिया है कि इन्होनि भास के नाटक 
के सम्बन्ध में प्रयुक्त भरतवाक्य ये राजसिंह से पल्लव राजा आदि का जो अनुमान लगाने 
करा लेख १६१६ मे प्रस्तुत किया था उस पुवं ही उसक्रा निराकरण करने वाले प्रमाण 
पंडित रामावतार शर्म पाण्डेय द्वारा प्रयाग से प्रकारित शारदा पत्रिका के १६१५ वाले अंके 
मेही व्यक्तक्यिना चुके है इतना ही नही, अपितु डा० वेट के आक्षेपो का निराकरण 
चैनर्जी, शास्त्री, कोनो, एफ ° इन्ल्यु भामस ौर विन्टरनित्नने भी कर दिया है| अत. 
केरलीय राजकवियो द्वारारचना का सिद्धान्त निराकृत हो जाता है। इसलिएसख्या १ से 
< तक के मतो की समीक्षा अच्छी प्रकारसेहो जाती है। 

कृतिं के पुणंतः पोषक विद्रान्‌--डा० ए० डी° पुलाल्कर ने अपने ग्रन्थ (मास ए 
स्टडी" मे विस्तारपूर्वक विचार करते हए भासनाटकचक्रम्‌ में प्रकाशित तेरह इडटकों को 
नास्त की कृतियाँ भानने मे धिभिन्न विद्वानों के मत का विदलेषण किया है। इस मतके 

2 रएटडीज इन भासत, डा° पुखथन्करः पु १४२, पूना १९४५ 


भास की भाषा सम्बन्धी तया नाटकीय विकलेषताटं 
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पापक न निस्नाकिन नाम सगृहीत किए । 
अभयकर, असुरी वेनजीं चास्त्री, वेस्टन हिवार गायकवाडइ' वेल्वत्कर, भिड़े, प्रो ऽ 
मवा, दीभितार, पटक, गनेरी, नेप अय्यर, जेकोवी, जायसवाल, जोली, काले, कय, 
आसंस कोनो, कष्णे जोस्त्री लकोटे, लेस्नी, लिण्डन, एस ० एम ° पराजपे, पेवलोनी, लिंटज, 
र, नरप, हृरप्रनाद चास्त्री, हरिहर चार्वी, युखथकर, थामस, वेलर, डा० विन्टरनित्ज, 
ड० मऽ मर्शणपति लास्त्री आदि इनतेरह्‌ नाटकोको भासकी रचनास्वीकार करते हे, 
विरोधी विद्वान्‌--यथा डा० वनृंट, मटूनाथ स्वामी, कारपेन्टर, देवघुर, काले, 
नीर वी० काणे, रामकृप्ण, ए० के° पिसरोट, के° आर ० पिक्लरोटी, सी० कै० राजा 
के० जी० जकर, रामावतार लर्मा, हीराचन्द बस्त्री, कुपपू स्वामी, रगाचायं, रेडी शास्त्री 
सिन्वन नेवी, वुलनर आदि विरोधी है तथा सात नाटको को जाली मनिनहे। 
कृतियों के श्रंशतः पोषक--डा० सुखथन्कर, प्रो ° विन्टरनित्म कतिपय सीमां के 
साप भासकीरचनाओको स्वीकार करते है ¦ वर्तमान कालीन विष्ठान्‌ ° सूर्यकान्त, प्रो° 
वलददेवप्रसाद तथा प्रो° अय्यर आदिभी भासकी ही रचना मानते हि । स०म० गणपति 
सस्त्री मी इस मत कै पूत पोपक द । डा० कीथमी इसका समथंन करते है, किन्तु अर 
य॑मस, डा० सरूप, डा० लिण्डत, वैनर्जी गाम्व्री,प्रो° एम्‌० एन ° पराजपे, प्रो देवधर, प्रो 
जःयीरदार केवल स्वप्न वासवदत्ता, प्रतिज्ञा तथा पचराव्र को भास रचित मानते है, शेष 
चना को नही । उन्हाने इन नाटकोको दो भागो म विभक्त किया है ओर विभिन्र काल्‌ 
की रचनाएं वतनाया है} डा ° सुखथन्कर ने स्वप्न तथा प्रतिक्ना को कृवि भास की रचना स्वी- 
कर क्रिया, गेप अनिदिचत कविं की रचना ह । स्टेनकोनो शेप नाटक कोभीभासकी रचना 
मानने है । प्रो० भिड़े भी दन नाटको को पूवं मे पु्भतया स्वीकार कर लेने पर भी पदचात्‌ 
ने उपनी अनिच्चितता ददाति द) डा० वेलर चारस्दत्त, बालचरित तथा अविमारककोभी 
स्वप्नं तथा प्रतिना के साथरएकं ही कवि की रचना वतलाते ह । मो° प्रवा इन सभी नाटकं 
न्मे भान कौ रचना स्वीकार करते है किन्तु अभ्िपेक, कणं भार, उरुभग, दूतवाक्य तथा दूत- 
चटेत्कच को वे भिन्न कवि की रचना कहते है। डा° वर्नट इन रचनाओं को विभिन्न काल 
की ही वनलाते है ओर डा० जोन्सटन स्वप्न तथा प्रतिज्ञाको एक ही कवि की रचनां 
न्वीकार करै है । प्रो० के° आर० पिदारोदी केरलीय रचना के पौपणमे इन नाटको को 
कुटीअटूम' भेद पर रचित निर्धारित करते दै त्था स्थापना का आरम्भ ये केरल प्रभावसे 
नानते हे । किन्तु यह्‌ कोई प्रबल प्रमाण नही है क्योकि केरल मे रंयमचीय परिष्कार आघ्वीं 
यती से पूवं का नही प्रतीत होता जबकि स्वप्न तथा अन्य नाक्क दक्षिण मे प्राचीन काल 
ते ही अभिनेयता कौ उपयुक्तता के कारण जनप्रियहो गये थे | प्रौ° पराजपेने दाक्षिणात्यो 
की प्रतिमा को भी इस योग्य घोषितनहीं किया है कि आज तक उनका इस प्रकार का कोद 
उत्तम नादूक उपलब्ध नही है । 
ए० डी° पुशाल्कर ने अपने ग्रन्थ भास एस्टडी' मे इनकी प्रामाणिकता पर गम्भीरं 
विवेचन करते हए भास कौ रचनाओं को अंत. स्वीकार किया है तथा इम स्वीकृति मे 


विषय-प्रपेश 
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विभिन्न प्रकारके समान भावो ओर नाटकीय संवंधानिक विदेषताओं के आधार प्र इस 
मतत का पोपण करिया हैः तथा इस मत के पश्र तथा विपक्षी विद्ननों की सूची प्रस्तुत कौ हँ 
जिसका विवरणहम उपरदेचृकेदहै।येभी मास की रचनाओं मे आस्या प्रदर्ित्त 
करतहै। 

म०मण० टी° गणपति शास्त्री इस सिद्धान्त के पुगंतया पोपक ओर्‌ समर्थक 
हैकियेग्चनाएं भासकीहीहैओरये छठी डती ई°पूवेकीटै।ये वे विद्रान्‌ है जिन्टोन 
साहित्य-जगत्‌ मे भास की रचनाओं की प्रामाणिकता पर गम्भीर विवेचन्‌ अस्तृत कियः 
जौर विभिन्न आलोचना से युक्त उनकी रचना†भो का आलोचनात्मक सस्करण घ्रकानितं 
कियाद । ये इन सभीन््टको को भासकरत मानते है ओौर पूर्णतया इस मन के समर्थक है । 

विभिन्न आलोचको के मत का गम्भीर रूपमे अध्ययने करने के उपरान्त तथा 
भास की रचनाओं मे उसकी मौलिकता, सवधानिकता, जौर नाटकीय स्थलो, दयो, दाव्द- 
प्रयोगो, सामान्य दज्ञाभो के अकन के वल परमे यह्‌ वलपुवेक कट्‌ सकता हं जिस कवि क 
रचना वासवदत्ता तथा प्रतिज्ञा है जिन्हे सभी समधंक तथा विरोधी पूणंतया स्वीकार्‌ करने 
है, भासकीही रचना है 

भासकीही रचना सिद्ध करनं के पूवंहम एकटहीकंदिकी एकटी कालकी रचनां 
सिद्ध कृरने का प्रयास करते है । जिसका आधार निम्न प्रकार है-- 


नाटकों मे समान वेधानिकता 


१. समी नाटक "नान्यन्ते तत प्रविगति सूव्रधार्‌'से आरम्भहौते ह, जयक्ति 
अन्य लौकिक सस्कृत नाटकं नान्दी (इलोक) से आरम्भ होते है जौर इसके अनन्तर 
नान्यन्ते तत. आता ह । 

२ केवल कणंभार मे प्रस्तावना प्रय॒क्तकी गरहः गेप १२ नाटको मं स्थानः 
का प्रयोग कियागयाहै। 

३. एवमार्यमिश्रान्‌ विज्ञापयामि किन्नु खलु मयि दिज्ञापनव्यग्रे शव्द इव श्रूभते 
अग परयामि ।' यह्‌ पवित प्रतिज्ञा, अविमारक, चार्‌ तथा प्रतिमा को छोड सभी नाव्कोामे 
प्रयुक्त को गर है । 

४. मुद्रालकार का प्रयोग, जिसमे नाटकके प्रमुख पात्र का नान तथा कवि कै 
अभीष्ट दवता कौ स्तुति भी, चारुदत्त को छोडकर शेष सभी नाटका मे उपनलन्ध होनी हे) 
अविमारक मे केवल स्तुतिहीहै, मृद्रालकार नही है। 

५. सामान्य परिवर्तन के साथ सभीनाठ्को मे समान लकू्पेण भरतवाक्य प्रान्त 
होता है । इमामपि मही कृत्स्ना राजसिह्‌- प्रडास्तु न~, राजा भूमि प्रशास्तुन केवल 
चारुदत्त यँ मरतवाक्य तर्ही है । मध्यम तथा दूत घटोत्कचमे राजा कीस्तुतिकेस्थानै 
भगवत्‌ स्तुति से नाटक की समाप्तिकी गईहे। 

६ भाषा तथा स्वेधानिकता मे नाटको मे अत्यन्त सामीप्यहै। उनम भावा 


३८ मास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विरोप्रताएं 


विचा, जव्दो, विशद वाक्यों, पद्य की मुहूरमृह॒ आवृत्ति एक ही लेखक कौ पुष्टि करत है । 
< 5. व्याकरण सम्बन्धी अपाणिनीय प्रयोगो की वहूलता है जिन्हे आषं प्रयग 


अधिकतः्‌ नाटको मे "पताका स्थानक का प्रयोग किया गया हे । 

९. नाटको मे ल्क का नाम किसी रचना मे नही है, ओर रचनाओं के नामका 
नटे वालचरिन, स्वप्न, चार्‌, पचाव तथा अविमारकमे सकेतकै रूप मे प्राप्त होता 
। 
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गणपति नावौ ने भी उपर्यक्त किलिषताओं के साथ-साथ मरत के नाटयशास्वकं 
नियमो न विपरीतना होने के कारण नाटककार की प्राचीनता का पुरिचायक तथा जपाणि- 
नीय शापं प्रयोगो मे प्रचुरता मे पाणिनि से पूवं कविके होने का वणन किया है। इन्दीन 
मापा माव, गन के मिश्चम तथा सवेदन से कवि की प्रादीनता के साथ-साथ प्रतिभा का 
मी समर्थन क्रिया तथा प्रतिभा मे वाल्मीकि तथा व्यास का प्रतिविम्ब माना है जिससे 
यह स्पष्ट है कि कवि की रचनाएं उस्र समय की है जवक्नि सस्कृत बौलचाल कौ भाषा रही 
होगी । इतिटान परस्परागत कथा, व्णंनो से वासवदत्ता भास-रचित मानी गई है अत. 
टेप नीत्के मी भास्त-रचितहीहै। 

परो० देवधर ने गणपति शास्वी की उपर्युक्त बातो को माना है, केवल पुवं पाणिनि 
ने मैवे सम्डेह्‌ करते है ! सम्भव है कवि पाणिनि के शीघ्र पर्चात्‌ रहा हौ ओर पाणिनि 
व्याकरण का पूर्णतया प्रचार व प्रसार वहं तक न हुजा हौ । 


नारकीय दजश्ाश्मों मे समानता 


परतिमा नाटक मं रावण-सीता का वार्तालाप तथा अभिषेकमे भी रावण-सीताका 
वा्नप्लिःप तथा सीना का गाप देना समान दब्दो में वणित ह । प्र्ति०६/।१९., अभि २।१८ 
सुखाबह व्थं्य-- दून चटोत्कच में मध्यम (ब्राह्रण पुत्र) को बुलाता है ओर 
मध्यन पाण्डवे भीम वहां उपस्थित होते है तथा वहाँ घटोत्कच को पुत्र कहते हँ आर वह्‌ 
भीम को पित्ताके रूपमे नहीं पहचानता है । पिता ओर पुत्र का गोपनीय आलाप आह््ाद- 
कतरी है । इसी प्रकार पचराच्र मे अभिमन्यु अपने पिता तथा अन्यकोन पहूचानकर उनके 
उरा अपनः नाम" लेकर्‌ वोलने वाने को नीच तथा अपनी माता विपयक वार्ता पर रोष 
प्रकट करता दहै) 
विषादात्मक व्यग्य-- दूत घटोत्कच मे अभिमन्यु के बधके उपरान्त जब यहु समा- 
चार धुनराप्टरको सूनाया गयातो वहशीघ्र ही (इसका कौन दोषी दै) यह पृच्छते है ओर 
थ का नाम सूनकर्‌ उसकी मृत्यु कौ घौपणा करते है क्योकि यहीदुशलाके सदन का 





2, स चरप्यभिभ.ष्यन्त नात्रमिः त्तत्रियान्वयाः !-- पंच २।४७ 
कि नवान्‌ अरमंराजो `" यन्मां पिनृवद्‌ क्रम्य सगतं पुच्छे कथां |--पंच० २।४्द्‌ 
२, हर> जयद्रध) सहतः [--ट्‌7० घ०; प० ४६१ 
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कारण होता है । प्रतिजा में उदयन के अपने मंत्री द्वारा गृहीत होने पर हासेन (क्या 
यौगन्धरायण' मर ५५। है) एेत्ता कहते है जो कि पर्चात्‌ मे यौगन्धरायण कै द्वारा उदयन 
वैः मोक्न की प्रतिना मे परिवतित हो जाता है । अविमारक ये यौगप नारद अविमाग्कङ- 
कुन्तिभोज द्वारा जान नने ने महन्‌ सकट की स्थिति का अनुभव करते है । 


पताकास्थानक 


* (क) प्रतिना म महामेन कई योग्य जाम की सूची वतलाकर देवी से पृच्छता 
कि तुम किसे अच्छा सुमती होः प्रतिहारी गीघ्र जाकर `वत्नराज' कहती है ¦ 
(ख) अभिपेक म रावण सीतासे पूता है कि जवे इद््रजित्‌ हारा राम-चक्ष्मय 
मारे गये तो रक्षा कौन करेगा ? नेपथ्प्‌ मे--रास'। 
(ग) जविभारक मे विलासिनी नलिनी स कहती ह विवाह केव होगा ? पद्‌ कै 
दिम (आज) की ध्वनि आतीदहै। 
(घ) पचराच मे पाण्डवो का समाचार हमको कहां ते प्राप्त होगा" कटने पर 
विराट नगरसे दूत आया है" एसा समाचार मिक्ता है । 
(डः) प्रतिमा नाटक मे जिस समय वल्कल वस्तो के विपय मेँ सीता पृद्धनी 
हैतो एक नौकरानी रेवा से वल्कल वस्वो को लेकर अचानक लौटती है 


नाट्यकला साद्‌इ्य 
मरत नाट्यश्चास्त्र हारा वञ्यं दुय का रंगमंच पर अ्रभिनीत होना । 


(१) प्रतिमा दवितीय अक दशरथ की मृच्यु 
(२) अभिषेक प्रथम अंक वालि की मृत्यु 
(३) उरुभंग प्रथम अक दुर्योधन कौ मृत्यु 
(४) वालचरित पंचम अंक चाणूर, मुष्टिक तथा कस 
को मृलयु 
तृतीय अंक कृष्ण तथा अररिष्टषभका युद्ध 
(५) मध्यम प्रथम अंक भीम घर्लत्कच युद्ध 
(६) स्वप्न पचम अंक राजा उदयन के समीप 
वासवदत्ता का जयन 
(७) पचरात्र प्रथम अक मध्यमक दूर से बुलाना 


(८) नाको मे नाम निदश्च का अभाव। 
(६) निष्क्रम्य प्रविद्य द्वारा गतिशीलता का आयोजन ! 


२. किञुपरतो योगन्धरायणः | प्रतिज्ञा द्वितीय चक ए० ७> 
२ - अद्य कन्तिमोजस्य सौवीरराजस्य च महानविमारकादशरेन कार्य॑संकये वर्तते [--अवि०;) ० १८० 


४९ भास कौ भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विदोपताए 


५१०) आकादभापित का स्वतंत्र प्रयोग । 

(११) पात्र की अनुपस्थिति मे अन्य पात्र दवारा उसके कथन की अवृत्ति ! 

(१२) भटे व्तथा प्रतिहारी द्वारा सम्राम तथा घटना विज्ेप का परिचय 
देना । 

(१३) विषम परिस्थितियों में पात्र द्वारा जल" माँगने की प्रवृत्ति का वर्णन भास 
की मौलिकता की परिचायक है इस प्रकार की प्रथा अन्य नाटको मं लभ्य नहीं होती । 

(१४) नारकीय प्रतिष्ठा कै प्रति कवि सदैव सजग है । एक पात्र के द्वारा दूसरे 
पात्र कौ वन्दनामे क्रम का ध्यान रखते है । यथा पचरात्रमे द्रोणःब्जयं क. कम । भीष्म- 
मत्क्रम्य वन्दितुम्‌" कते है तथा दूत घटोत्कच स्वयं अयुद्ध करके पुनः वन्दना क्रम को ठीक 
करना है। 

(१५) किसी भी पात्र द्वारा अपनी सम्थता की अभिन्यक्ति पर श्रोता पाच्रद्ारय 
अहो हास्यामिधानम्‌'* कहलाना भी भास की मौलिकता है | 

(१६) कष्ट क समय आप अधिक संतप्त न होदए'* एेसा किसी पात्र इरा 
कह्लाना । 


विचार साम्य 


१. कवि के समय क्रौञ्चः को उपमा का प्रचलन प्रतीत होता है क्योकि परचाठर्ती 
कान्यो मे इस प्रकार की उपमा की न्यूनता है ओर वतमान कालीन साहित्यमे इस उपमा 
का प्रयोग दून्यहीहै। भासने स्वामी कातिकेयके दारा किये गए करौञ्चके विनाश का 
कड स्थलों पर समान वणन किया है । 

२. राक्षसो को मुट्यु' के सदृश वर्णन किया है यथा मध्यम मेब्राह्यण पुत्रने दूत 
घटोत्कच को "मृत्यु पुरुष विग्रह्‌. कहा दहै ! छृप्ण को भी कस की मृत्युकेरूप मे वणित 
किया है| भट राजास कृष्ण को बलराम के साथ मृत्यु के सदड आने का विधानं करता है 


? ~ श्रापस्तावत्‌ # इताः आपः 1 श्रनेक स्थर्लो पर प्रयुक्त है 
२. अरहो हास्यामिधानम्‌ }--प्रतिक्ञा, प॑च०, दूत घटोत्कच, कशेभार 
३. मा भवानतिमात्रं संत्य {--स्वप्न०; अरवि०, चार्‌° 
४. क्रोल्व यथा शवितधरः प्रकृष्टः |--वाल० २।२३ 
वलेन हिं पुरा कञ्चः स्कदेन निधनं गतः [--वाल ० ३।९ 
गाहशकितसमाकान्तो यथा कऋरोञ्वावलोत्तमः --।्रमि० १।२४ 
केन्चै यथा गिरिवर युधि कार्तिकेयम्‌ ।--अमि० ६।७ 
भिन्नो मद्छाणवेगेन कऋौन्चतवं वा गमिष्यति ।-- प्रतिमा ५।१२ 
४. छत इति द्ौतम॑क्ष कंस्य बदन्ती [-- बल २।१० 
रामेण साधभिह मत्युरिवावतीशंः ।--बाल ° ५।३ 
इतोऽयं मृध्युना स्वय । दूतवाक्य १।२७ 
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दूत वाक्य में कृष्ण कंस कौ मृत्यु पर कहते हँ कि इसका विनाश तो मृत्यु ने स्वयं ही {किया 
है, अन्य ने नहीं । 

३. नाटककार ने प्रायः सभी स्थलों पर बलशाली की उपमा सिह म तथा दुव॑ल 
कौ उपमा मग (हरिण) से दीह) भास कौ रचनाओं मं यह साम्य वालचरित, मध्यम, 
अभिषेक, दूतवाक्य, प्रतिमा आदि नाटकं में समन रूपमे लभ्यहतादं। इमप्रकार्‌का 
विचार साम्य एक कवि की रचनामेंही सम्भवहो सकता ह) 

, ४ कवि ने जज ही लोभन नक्नत्रः है अत. विवाह आज ही उचित है । इस प्रकार 
का वर्णन कर्स्यलो पर कियाहे। 

५. राजा उदयन के गृहीत होने के प्रसंग में हंसक यौगन्धरायण 
समय महासेन के सैनिकों दवारा इसने मेरे भाई आदिको मारा हैः कहत 
घेक मे सीता के कारण भाई, पुत्र तथा मिच्के वध्‌ काप्रसगहं। 

९. सथं की किरणों के संकिप्तीकरणः का वर्णन दो स्थलों पर मान स्पे 
वणित किया गया है! 

७. कण्व ने पात्रो दवारा भुजाओं को अस्त्र" कतलाया है । 

८. अविमारकमे अविमारक स्वयं विद्याधर कौ पत्नी" के विपय मे तथा चारूदत्त 
से विट बसन्त सेना के विपय मे समान विचार व्यक्त करता है । 


णन करत 


ते 
दै तथा अभि- 


१. नाग मुग्र इव पूेकरतावलेपम्‌ |--बाल ० ४।१३ 
रुष्टोऽपिं कु जरो वन्यो न व्याघ्र धपेचेद्रने [--मध्मम १।४४ 
रजपतिभिव मन्तं तीच्णद॑ष्टरो मगेन्द्रः [असि ६।११ 
हरिमिव मगपोतो तेजस्ताभिप्रयातौ [--दूत वावए १।१० 
न व्याघ्रं मगशिशवः प्रघषेयम्ति [--प्रतिमा० ५।१८ 
कर्थं लम्बसटः सिंहो मगेण षिनिपात्यते |--अभि० ३।२० 
व्याघ्रानुमास्वकिंता हरिणीव [--चार्‌० १।६ 
किहदशेनवित्रस्ता मगीव परितप्यते ।--अभि० २।१३ 
इरियिव हरिरुनामन्तरे चेष्टमानः | श्रभि० २।६ 
ञ्चैव जिल शोमनं नक्र । श्चैव कोतुकमंगलस्‌ कर्तव्यम्‌ |--स्वप्न० पृ० १६ 
प्रचैव खलु गुणवन्‌ नक्रम्‌ । श्चैव विवाहः प्रव^तव्यम्‌ |--प॑ंच० २।७२ क सर्मघ 
२. ममश्राताहतोऽनेन ।- प्रतिज्ञा रथम ध्रंकपृ० २६० 
्द्याःकारणेन वहवः भ्रातरः सताः. निहताः ।--अमिषेक पंचम 
४. श्रसाद्विनस्तक्रग्शीः प्रतिसंहृताशुः ।--खरभिषेक ४।२३ 
रविरपि च संज्नेप्तक्रिरणो ` शिखरम्‌ [--स्वप्न० १।२६ 
५. निरितिट कठिनांसा्रेव बाहू ममैतौ प्रहरणमपरं तु लादशा दुैलानान्‌ |--वाल० ३।१२ 
ईहजौ मे प्रहरणं मुजौ पीनासकोमलो । 
तानाधरित्य मुध्येयं दुव॑लेग॒ ह्यते धनुः | [- पंच २।५५ 
तडि तोयधरेषु दष्टनष्टा [--अवि० ४।२० 
सौदामिनीव नलदोदरसंनिरुड1 1--चार्‌० १।१८ 
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भास की भापा सम्बन्धी तथा ताटकौय विरेषतापएु 


कवि ने राह से ग्रसित चन्द्र की उपमा" अनेक स्थलों पर समान रूपसे दीह) 
नायक्त, राजा आदि प्रधान पावर की उपमा चनद्रसे ओर उससे पीडित करने वाले की उपम्प्र 
रहटनेदीरहै। ये स्यल मासमे नाटकौव विचार साम्य का अत्यधिक पोपणकरते हँ 

१०. कवि असम्भव तथा कृष्न कार्यं को मन्दर" पवेत कै उठाने के सदुश वणितं 
करनाह। वालछरप्मको ले जाते हए मी वसुदेव को मन्दर सद्दा पराक्रमरालौ घोपित 
किया दहै । महानेन स्वय उदयन के गृहीत होने पर मन्दर के उठाने के सदुश विचार रखता 
भिपेकमे नवणके डाय राम्‌ के मारने को सुनकर सीता उसे मन्दर पवत हाथोद्रारा 
च्छा करना कती है । 

११. मध्यम रँ ब्राह्मण अपने पच को राक्षसं द्वारा विनष्ट होने की उपमाः गज 
हमरा विनष्ट वृभ्न की माति तथा प्रतिमा मे रावण के द्वारामारे गये जटायु कौ उपमाभी 
इसीके नमान दी गर्ह । 

१२. क्रोधकोजग्नि के समान दर्चाकर दात्र को वायु वेग वतलायाहै। 

१ नत्र भास ने मनुष्य की उपमा नक्षत्र गण के मध्य मे विराजमान चन्द्र 
की माति प्रदशित कौट इस प्रकार के वणन भी कर्ट्‌नाटकों मंसमानरूपसे प्राप्त होते 
है । चन्द्रकी उपमारामकंलिषए्‌ दी गई है । यह्‌ चन्द्रगुप्त राजा का स्मरण दिलाती है जसे 
कोर राजा अपने सभासदों से आकीर्णं रहता हो ] 

१४. अभिपेक नाटकमे सीताः को वर्पाके दिन की चन्द्रलेखा के समान अभि 
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ताननेक्ी 
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ध 





१. कि द्रष्टन्यः शशाकोदवं राहेवंनमरुडले |--बाल ० ९।११ 
राहुवम्वान्तरगता चन्द्रलेखेव शोभते ।--दून वाक्य १।७ 
यदि श्वलग्रस्ते राहुणा चन्द्रमा इव ।--अतिज्ञा ९।१६ 
वद्धस्य विप्रचन्द्रय भवान्‌ राहुरिवोप्थितः ।-- मध्यम १।३३ 
२. व्यावननं केरनसरिव सन्दरस्य [- प्रतिना २।६ 
{क नेरमन्दरद्लं प्ररिवतयानि [--दूतवाव्य १।४४ 
वाहुभ्यां गिरिषिव मन्दरं वहन्ती |-वाल० १।६ 
निरिमिव मन्दरधुढहन्‌ युजाम्याम्‌ ।--वालल ० १।१४ 
ं यृ खु ि रावण््रो जो सन्दरं हयेण तुल यिदुकायः [--च्मि०, प° २५७ 
३. कथामवं गजरानदन्नमगनस्तररिवं यास्यसि पुषितों विनाशम्‌ [--मध्यम १।२४ 
नगिन्द्रभगनवनवरद्ध दवावसन्नः |-ग्रतिमा ६।४ 
धातैराषटरवनदवार्निः [--सध्यम पृ० ४३७ 
पचानां पारडवाग्नीनानामा कैनेग्धनीङ्नः | दूत घट० १।६ 
५. नक्तत्रमध्य इव प्रवेगतः शशाकः ¡ दृतवाक्य १।३ 
. पुत्रनक्तचकीरस्य `ˆ विग्रचन्द्रस्य | मध्यम १।३३ 
च॒नद्र सनक्त्रनिवोदयन्धम्‌ | प्रतिभा ७।१४ | 
दुदिनातगता चन्द्रलेखेव । श्रमि० १० ३३३ 
मेधेर्विमुक्तममलं शरदीव सोमम्‌ । प्रतिमा ७।६ 
जीमूतचन्द्र इव खे अभया वियुक्तः | प्रतिमा ६।१२ 
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तिपय-प्रदेड ४. 


हित किया हि अन्यत्र यह्‌ वर्णन भिन्नता रखना हे) 
१५. कृष्ण को पाण्डवो के नेत्र के समान दर्नायः है| 
पत्र के विपय मे भासने दूतवटोत्रच तथा अभियेक मेप्रयम प्रवालः की 

बोपणा की है । दूतवटोत्कच मे धृनराष्ट्‌ न अभिमन्यु को अर्जुन का प्रथम प्रवाल कट है 
तथा वही यदृकुन प्रवाल भी उनीमे वणित दै । अभिवेकमे व्ली सुग्रीव कै निए अगदका 
सौते हुए उन कुल प्रवान कहता दे | 

?3. कर्णभार्‌ मे युद्की वं ध्वनिं को प्रलय सागर घोष नुशष्य ध्वनित किया 
। हत्‌ दाक्य से पाञ्चजन्यके घोपको अह प्रनय सागर वोप तुन्यक्ह्‌ा द्‌) 

2८. नारद्रःकोदोनोस्वलो पर वीणा-विनोद-रनिक तथा कलहुधरिय अंकित 
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१९. मुन्दरी पर मभी वस्तुओ की गोना का अकन सादृश्य" का चोतक है । 
२०. धृतराष्टृ के शौर्य, मे देवता ने जलकित दहौकर उमे अन्धा होने काकारण 
भास ने दूत घटोत्कच तथा उरुमग मे समान रूपेण निर्दिष्ट किया हे । 
२१. कवि ने ददारथ की कौगत्या के प्रति उक्तिः मे तथा वसुदेव की देवकी के 
ग्रति उक्ति मे मानता दर्शा है 
२२ चारुदत्त मे तथ। अविभारक म अन्धकारयुक्तः रात्रिका वर्णन समान क्प 
४. यहणदुपगते तु मद्र हूननयन। इव पारढ्वा भवेद: । दूतवाक््य १।६ 
सववातुगरिष्यन्त शरास्ते क्रप्यष्वच्नप द्‌ तथट० १।३२१ 
सयं नु वायः छुव॑शनाथः दिनो नत्व अथनः प्रवालः | दू० ६० २।१९ 
हा वस॒ य॒द्धकुलग्रवाज् | दू० ध०, ¶० ४७० 
कुलग्रनाल प्रगरद्यतां नः ।- अभि १।२६ 
३. शंखेध्वनिः प्रजयक्तगरघोषनुल्यः ।- कणं १।२४ 
यरय स्वनं ब्रलयसामरोषतल्यन्‌ | दूत वाक्य १।४९ 
सना ननाद्रपट्हसंखनादः चरण्डानिलाह्‌ तमहाराधनादकल्ः | दून वाक्य १४ 
४. तन्वश्च दरणि च षद्ट्यान्नि | वाल० १।४। 
न्न्ीषु च स्वरगणान्‌ कलहाश्च लोकै | अवि० ६।११ 
५. सरव॑शामनयं सुरूप नाम | प्रतिना १ पर २५३ 
यथवा सवमनैकारो मवति सुर्पाराम्‌ । अभि २ 
च्क्रनिरेष भनु टारिकाया च्रट कार इति साभि | 
६. सन्य घुरं तत्र दवरक्सनातशंके स्वाताश्नसासित-रूो<त्रमवान्‌ हि सुषटः 
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दे ¶रल्ण जातर्शं क देवे ररानितिभियञ्जलिनाल्ताक्षः ।-उरू० 
७. वे] यती खल्वसि । त्वया हि खल गभं रासे धृनः | प्रतिमा 
विः्ध्यमन्दरारे-यं वालः पञ्चदलेकतणः । 
गम यया धृतः श्रमानष्ये चयं हिं योपितः | बाल० ०६१२ 
 निम्पूत्रीव ` विष्ठगतांयना -चार० २।९8 
व्याग्रष्ट ` रचयतीव म॑नप्यलोकः | व्रविं० २।१३ 
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1 भास की भापा पस्वन्यी तथा नाटकीय विदोपताए 


से वणित कियागयादहै। 

२३. दूतवाक्य तथा दूत घटोत्कच में अर्जुन के पराक्रम वणेन मरं अत्यधिक साम्य 
है । अर्जुन का भगवान्‌ दंकर के साथ युद्ध, खाण्डव वन दहन, इन्द्र को पीड़ति करने वाले 
निवरन कवचो का विनाद्तथा विराट क विरुद कौरवो को अकेले अर्जुन का पसस्त करना 
आदि ! दूत वाक्य में वासुदेव ने दुर्योधन से तथा दुत घटोत्कच मे धृतगष्ट्ने दुर्योधन से 
अर्जुन के इन गुणो का संकीतंन किया है । उरुभग मे द्वितीय भटने भी इसी प्रकार का गुण- 
गान किया है । 

२४. द्विधा ठृत की उपमा का वर्णन मी करई स्थलो पर समान ल्पये क्रिया 
गया है । बाल चरित मे वसुदेव यमुना के जल को, अभिपेकमें समृद्र को, अविमारकं मे 
अपने शरीर के विपय मे अविमारक की उविति भावसाम्य का प्रददोन करतीह। 

स्देप्न तथा प्रत्ता को सभी विद्ठान्‌ भासक्रत मानते है ओौर इनके उद्धरण, वर्णनं 
सास्य अन्य रचनाओमेभी मिलते है। अतः मेरे विचारसेयेसभीनाट्कमभासकी दही 
रचना प्रतीत हती है । 


१. (घ) प्रामाणिकता के स्थिरीकरण में मास को श्रपनी विशेषताएं 


स्वप्न तथा शयन का प्रसंग । 
दाप तथा शपथ का उल्नेख । 
कथाके परिवंहणमे हाथी का केन्द्रीभूत खूप म्‌ जकन } 
४ हस्तिरिक्षा दथा वीणाविक्षारदता प्रणय-यूत्र के सधक | 
. अश्रृयिक्त स्थलो का सृप्रयोग। 
६. ब्रह्मचारी पातर का सायोगिक प्रवेश । 
७. मंतित्व कीं प्रतिष्ठा | 
८ कन्या-पितृत्वकेदोरूप। 
६. अपराध कौ स्वीक्रति । 
१०. प्रमुख समान मावो कौ उपयुक्तता का अंकेन । 
११. सम्पण पद्य कौ आवृत्ति । 
१२. गद्य खण्ड का आवृत्यात्मक प्रयोग । 
१३. नाटक मे प्रयुक्त शब्दा का सृहूरमुहु. प्रयोग । 
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१. कंरातं वपुः" भीष्मादयो निजिनाः | दूत वा १।३२ 
. शक्र पृच्छ पुरा. --पच्छं चितरांगदम्‌ | दत घटोत्कच ।२२्‌ 
ष्ट्वा खाण्डव ˆ" म्रतिमाहिताः | उरू० १।९१ 
२. यथा नमसि तोये च चन्द्रलेखा द्विषाष्रना । वल ० १।१६ 
हविषाभूत इव दश्यते जलनिधिः । अमि०; प० ३५१ 
द्विधाविभक्त ख मे शीरस्‌ । रवि ४।२९१ 
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१. स्वप्न तथा दयन के वणेन स्थलों का भाषकी रव्भामे सकत 

रगमच प्रर नाटचशास्त्र विरोधी द्दयो मे दयन का अभिनीत करना वर्ज्य समभा 
गया है । दायन के साथ विभिन्न नाटकोमे स्वप्न का प्रसग भी स्वाभाविके रूप स कवि 
द्वारा प्रस्तुत किया सया दै, जिमये नाटकीय अभिनेयता मे द्ुततए तथा आल्ातीत सफलता 
की ममुपलव्धि होती है} माम कै वर्णन म स्वप्न ओर्‌ नयन का प्रसग परम उचित रीति 
से अकित किया गया है जिसमे जनोचक्ो को अभिनेयना की दृष्टिसे किचिन्मत्र भी 
आलोचना का अवक्नय नही है! दैनिक नीदनमे व्यवहार मे अआनेचयाली घटनाजो का 
अक्न मास की सौनिकता का पारिचायक है । इन्होने स्वप्नवायवदतता आदि अपने नाटक्रो 
मे स्दप्न तथा राजत के ्रमगो को इन प्रकार प्रयुक्त किया है । स्वप्नवासवदत्ता नाटक 
का नाम भी पु्णनया सार्थक करने के लिए स्वप्न की महती महत्ता स्पप्ट हो जाती दे 
राजा तथा विदूपक” वार्तालाप करते हृए आप सो गएु' ! पद्मावती के सोते हुए शवाय की 
गति कै द्वारा गयन तथा स्वस्थता की सायान्य पप्टिकी गर्ह । दाय्याके एकं ओर सोते 

¶ दव स्तेहवदा वासवदत्ता भी वही सो जाती ह। 

प्रतिन्ना यौगन्धरायणः नामक प्रकरण के आरम्भमेही नाटककारने नटी द्वारा 
स्वप्न मे राजा की अस्वस्यता का आभाय दिललाया दहै | 

अविमारकेष्मे मागधिका तथा कुरंगी आलनापमेसोनेको कहती है ओर स्वप्न 
की भांति यह्‌ क्या है, एसा अनुभव करती है । पुनः नलिनिका तथा मागधिका मतुंदारिका 
को मण्डनवेला के सम्बन्ध मे स्वप्न की भाति अनुभव करती है तथा अविमारक भी पर्वत 


१. 1वदूपक-- श्वि रुप्नोऽत्र नवान्‌ [--स्वप्न०; पर० ४० 
व सवढत्ता--इयं पद्यावत्यवसुप्ता |--स्वप्न०, प्र० ४१ 
वासवदनत्ता-- दिष्टया स्वप्नायते द्स्वाय॑पच्रः [--स्वप्न, १० ४२ 
राःजा-ओआाः ! उदकस्नान `सा स्वप्ने दृष्टा मवेत्‌ [--स्वप्तः ए० ४३ 
[नद्‌पक--एतमिमिन्‌ ˆ` सा स्वया स्वप्ने दृटा भवेत्‌ [--स्वप्न; पृ० ४३ 
रजा--स्वप्नम्यान्ते विबुद्धेन चे्रविप्रापितान्जनम्‌ | 
न्चारवर्षा- रन्त्या दष्ट गघालकं सुखम्‌ ||--स्वप्न० ५।१० 
योऽयं प्त्रस्तया देव्या तया वृहूनिपीटहितः | 
सवप्नप्युत्पन्नसंखशा रोमहर्ण॑न सुन्वति ।|--स्वप्न० १।११ 
व,स्वदत्ता०-एकदेशमंविमागतया शयनीयस्य सचयति मामालिगेति यावन्‌ शयिष्ये | 
--स्वप्न ०; पृ० ४१ 
२. श्रय मया स्वने ज्ञातिकुलस्थास्वारथ्यभिव दृष्टम्‌ 1 --प्रतिङा, प० १ 
, उमे०-- स्वप्न इव किंसेतत्‌ |[--श्रवि०, प्र १४९ 
अवि०-व्रिचावरं द्यवा ¦ मोः कोनुश्ठल्वयम्‌ अथवा, स्वप्नोऽयं मवेत्‌ । 
नह्यहंसुप्तः ।-- मवि ए० १५३ 
दुबि"--श्रयिकोनु खलु ` सुनः |--अवि०, प° १५९ 
विद्‌ ०--स्प्ने हरितनाक्तायमानस्येव [--घ्रति० प° १२२ 
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४६९ भासत की भापा सस्वन्धी नथा नाट्कीय विन्ेपताएं 


से पततन के ममय विचाधर को देखकर स्वप्न की भांति सोचकर किन्नु स्वय ही सोया तर्ही 
हे इत्यादे विभिन्न कल्पनां करता है तथा सोये हए विदूपक को अरे कौन सोया है. 
कहता है । विदूपक-मै वहत देर सोया हृ, कहता है तथा व्वप्नमे हाथी दवारा पीडितं 
हृ की भाति कल्पना कर्ता दै । नलिनिका जौर मागधिका दोनो मिलकर स्वप्न की भांति 
"ह्‌ क्या हुमा" कहती ह । 

चारदत्त' तुतीर्याक मे विदूषक नायक के "तद मू वाधितकर रही है' कह्ने पर 
स्वय भी कहता है कि अप सुखपूर्वेक उठने के लिए सोयम भी सोताहूं। अगेदहसी 
अंक मे सज्जलक विदूषक को स्वर्णं भंड देते हश्‌ देखकर कटूता है किं बल लाघवके कारण 
स्वप्न मे कट्‌ रहा है (देखकर) निदचय ही यह्‌ सो रहा है । 

प्रतिमाः नाटकके द्वितीयांकारम्भमे सुधाकारक्षणभर दयन करता दै । अभिवेकः 
नाटक में द्वितीयाकमे सीता हनूमान्‌ से वार्तालापमे राम विषयक वार्ताकी स्व्यता में 
स्वप्न का-सा अनुभवे करती है । 

बालचरितः द्वितीयाक मे राजा प्रतिहारीसे कहते है कि क्यार स्वपन देख रहय 
ष्टं । पुन. राजा शय्या पर जाकर सो जाति है । सापके साथ वार्तालाप की अभिनव कल्पना 
की गहि । काप भी देखकर कहता ह कि अरे सो गया। 


२. चाप तथा दापथ वर्णन के स्थलोंका भास्तकी रचनाभ्रों में निर्दड 


महान्‌ कवितथानाटककारभास की भमरकृतियो के अध्ययन से यह प्रमाणित होता 
है किं साहित्य समाज का प्रतिविम्बतो होता ही है किन्तु नाटककार, लेलक तथा लिपिबद्ध 
करने वाले महान्‌ मनीपी निजी परिस्थितियों के प्रमाव मेञजपनी रचनाओं को मुक्त नही रख 
पाते है । उनकी रचनाएं परिस्थितियो की छाया से स्वाभाविक रूपमे प्रभावित होती है। 
प्रमाण तो यहं तक प्राप्त होने हँ कि वे इन्हीं परिस्थितियों से अनुप्राणित होकर ही महान्‌ 
उपदेष्टा अथवा लेखक के रूप मे जगत्‌ के समक्ष उपस्थित होते है। भास की उपलब्ब 
र्चनाओंसेस्पप्टहकिये अपने जीवनम पूणं सुख-सूविधा सौरभ से सुरभित रहकर 
पदचात्‌ में आधिक एवं सम्मान संकट मे अवद्य रह जिसके कारण इनन ब्राह्मण तथा 
ऋषि शाप के साथ पारस्परिक वातलिपमे कलाप का विदेप महत्व प्रदरित कियाहै। 
१. विदू०--रोना मवान्‌ सुख प्रबोधाय । यावदहमपि स्वप्स्यामि [--चार०, पृ० २२७ 
सञ्जलकः--श्रादोखित्‌ सव्वलाधवात्‌ स्दप्नायते | 
मूनाथ मृप्त एवाप्रम्‌ |--चार०, प्र० २२९ 
य $ः-- संत्य ! सुप्यताम्‌ [--च'र०, पृ० २२१ | 
२. सुधाकरः यागन्मुहून स्वम्स्याभि [--प्रतिमा, ५० २७२ 
३. सीता- किन्नु खलु रवप्नो मया चष्ट: |--स्रभि०, ¶० ३३७ 
४. रजि--कि स्प्नो नु मयानुभूतः |--वाज्ञ०, १०५२९ 
राजा--यावदहमश्नि शयनसुप्रगम्य नयनव्यातेपं सेमभि [--सपिति | 
शापः-- मये प्रसुप्तः । वाल०, पृ० ५२७ 
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टृन्टोने मित्रत्व की गपथ देकर प्रसंगो मे सजीवता तथा लाप का भक दिखलाकर सामाजिक्र 
स्वच्छन्दता को नियमित करने का भरसक प्रास कियाहें। 

निम्नाकित स्थलो का सकलन इस विपय की पृष्ट मे सहायक होगा । 

रापथ का प्रसंग--स्वप्न वासवदत्ता के चतुर्थक मे विदूषक तथाराजाकी मिः 

दास्य दशा मे विद्पक "रानी पद्मावती तथा वासवद्ता दोनो मं विदेप स्वहास्पद कौन 

दरस विषय पर राजा को चान्त तथा तटस्थ पाकर अपने वयन्यन्तर कौ रप देकर एना 
तथा किमीसेभीन कह्ने कीगपथ के साथ अपनी जिह्वा को काटता टेन 

यौगन्धरायणः तथा हंसक के वार्तालापम्‌ हसक राजा उदयन द्वारा अपने जवन 
की जपथ का स्पष्टीकरण प्रतिज्नामे करता दे। 

अविमारकः मे विदूपकने चापके भवस जपनेकोप्रकटनकरनैकानकेन क्रिया 
हे । सौवीरराज कृत्तिमोज से वार्तालाप मे अपने-आपको चाप का मम वनलाना दै. अर्‌ 
लाप के भय चरै उसका भ्ुभित मन किस प्रकार शान्त हुजा यह्‌ भौ दलता हे । 

चारुदत्त“ म विदूपक सज्जलक से कहना है कि मेरे ब्राह्मणत्व मे तुम वापितं हो 
यदि तुम ग्रहण नहीं करते हो । विदूपक ब्राह्मणी मे भू बोलने मं दाप का भय द्नाता | 

प्रतिमामे रामसीतासे राजाके प्राणो की डशपथ'का स्मरण दिलातेदै। रामने 
न्वयं मीक्ञापका वणेन कियाहैं। रावण सीताके अक्नर-सात्रसे शप्ने होकर जलन 
रहा है । भमरत राम के पास अआनेपरभी शपथकेकारण लौट जाति टै ओर सुमन्त्र नेन्नत्य 


. विदृधक--वयग्थतरेन शापितोऽसि यदि सत्यं न भणति! याः स्त्वेन शपामि कन्माञ्रपि न 
आख्यास्यामि । एषा संदष्ट से जिह ।-- वासव ०, प° २९ 
२. दंसक--तत ्ासजीवितनिर्दिष्टेन शप्थेननिवायं `` ` !-- प्रतिज्ञाः प्रु ६३ 
. विदूपक--भो वयस्य ! शापेन श्नापितोसि |[--श्रवि०, १० २६० 
सोकारराज--इत्युच्त्वा मां शप्तमारब्धवान्‌ [---अरदि०? पृ० १७७ 
सो्वरयाज--ततस्तच्छापग्रजनन्धमनसा ˆ" शनं : शनेः छ्तवात्‌ | श्चवि०; प्रु ९७८ 
४ सज्जलक-पम ब्रह्मत्वेन शापितीऽतसि | 
सञजलक-- किमत्र शपथपरिथरहेण ।--चार०. पर २३० 
विदूषक--शरपितासि तव सकता चा्दत्तन, यनीकं भणक्षि | चार० १०२३५ 
५. साभः--तनोऽग्रतिगृह्यमरेष्वनुनयेपु ्ासन्नजरादोपेः स्वैः प्राखैरण्मि शापतः 
--प्रतिसा०; १० २५६ 


1 


श्न १५१ 


रानः--पेवं नपः वसुक्र: "मे शापितो न" [- प्रतिजा० ४।२४ 
रबणः-- प्रमयः पररिमितंदग्धः शप्तोऽसीत्येभिर्तरः ।- प्रतिमा० £। 
भरत--लब्वग्रसाद शपथे मवि सन्निवृत्ते [-प्रतिमा० &।७ 
भरः--महारा जपादमूनेन शापतः स्याः [--प्रतिमा०; प° ३०३ 
मरतः-> शप्तो महाराजः [-प्रतिमा०, पृ ३० 
देचेयी--"-अपरिहायां महर्षिशाषः ।-परतिमा० सतम श्र॑क 


५८ भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकौय विक्ेषताणें 


बोलने मे राजा की शबथ लते है । भरत पुनः क्या राजा शापित है तथा कंकेयी महाराज 
को श्टरेपि शाप की अपरिहायंता कहती है । 

अभिषेक मे हुनूमान्‌' राम से सुग्रीव तथा वाली केयुद्धके समय शपथ का स्मरण 
कृराने है । रावण विभीपण से गुप्त वातो कौ जानने के लिए अपने प्राणो कौ शपथ देता 
है । दूत वाक्य ते वासुदेव से पाण्डवो की उत्पत्ति के विपय में दुर्योधनः मुनि शापक 
जोर ध्यान अकृष्ट करता है! मध्यमम भीम सत्यकी रपथसेमयन जाननेको 
कहना है । उखमगः मे अन्वत्थामा राजा दुर्योधन से पाण्डवो को युद्ध मे जलाने कौ श्षपथ 
तेनाह) 

वालचरित मे कवि ने जाप को स्वयं प्रतिमान" रूप मे प्रवे्ञ कराया है ओर उससे 

कह्लाया है कि मै मुनि लाप तुभ अधमं चारी का स्वेनाकरूगा । राजाभी मधूक ऋषि 

के दापकास्मरण करताहै। 


३२. कथा के परिवृहृएामें हाथी केकेन्द्रीभूत रूपमे भ्रंकित स्थलों का निदेश 


भास की करृतियो के आन्तरिक अध्ययन से यह्‌ विवृत होता कि इनकी कथा- 
वस्तु मे समानता कौ उपलव्थि है । नाटककार के समय प्रचलित कलाओं के प्रतिबिम्बकौी 
मनोरम भोकी हमे सिलती ह कि कवि के ससय वीणावादन विदोपन तथा हृस्ति-जिक्षा 
विद्ारद प्राप्त होते थे ओर इनका विदे प्रचलन भी उस समय रहा होगा । किन्तु वतमान 
समय मे हस्ति-शिक्ना पर कोई प्रामाणिक ग्रन्थ हृस्तगत नही हृजा है । भारतीय स्वातरत्य 
१६४७ अगस्त से पूवं भारतीय स्टेटस मे हाथियो की संख्या राजसीय गौरव-गरिमा कौ 
गाथा कौ उपगायिका तथा द्योतिका समी जाती धी । किन्तु अमर सेनानी चरदार पटेल 
की कर्मठता के कारण भारतीय इतिहास में यह्‌ स्वाणम वेला आर्द्किये वियिन्नदधःसौ 
रियासतें भारत का अभिन्न अंग हा गई ओर्‌ उनमे राजनंतिक तथा आधिक परिवर्तन 
आया । इन आर्थिक सकट मे हाथियो का मार संभालना कठिनहो गया सौरये आज 
म्यूजियम कौ वस्तु रह्‌ गई । 

प्रस्तुत रचनाओं मे भास ने अपनी कथायो कौ प्रणय-ग्रन्थिमें हुस्तिका सहारा 


१. हन्‌०--वल्वात्‌ वानरेन्द्र दुबैलः"* श्रवरथा शपथश्चैव `" चिन्यताम्‌ । 
--च्रभि० १।४५ 

रावण--कि गृहसे । मम खलु प्राणः शापित्तः स्याः [--्रमि०, प० ६४१ 

२ दुयोधनः-- वने पितृन्यो"ˆमनिशापमःप्तवान्‌ | दूत० वाक्य १।२१ 

३. भाम--शपाभि सत्येन भयं न जाने |-मध्यम० ३।४१ 

४. भमः--मवना चात्मनश्चेव वीरलौकेः शपाम्यहम्‌ [--उर्‌० 

%. ततः प्रविशति शापः [-बाल्ल०, प° ५२४ | 
स -"प्रा्नोमि सुनिशापरत्वामचिरान्नाशमेष्यसि |- बाल ० २३ | 
वसुदेवः--शरठेनीमातः ! राजा-मधूकस्य ऋषेः शापं [--बाल० २।१५ । 


विषयप्रवेश ४६ 


चेने का सफल प्रयाम किया है तथा नायक को हुरिति-रिक्षा विल्लारद के रूप में अकतं 
किया है । प्रमुख रचना वासवदत्ता" मे धात्री द्वारा वासवदत्ता को वीणा व्यपदेदा केषट्रारा 
दी गर्ह बतलाया है । 
प्रतिन्ना मे राजा उद्यन को वीणा विदेपनजन होने के माथृ-माथ हस्ति-ग्रहुण मे 

नितान्तं निपुण प्रदित्‌ कियाद ओौर इसी कारण वह्‌ हस्ति-शिक्ना प्राप्त नीलकूवलय- 
तनु नाम के चक्रवर्ती हाथी को पकड़ने जाताह। प्रणय कथाकीप्रगतिमे हाथी को 
ऊेन्द्रीभूत मानने मे अतिगयोक्ति न होगी । क्था प्रतिना में राजा महासेन्छने अपनी दुहिता 
वासवदत्ता को गन्धर्वासर्वता जानकर वत्सराज के साथ पाणिग्रहण के लिषएु प्रयास किया 

हे । अन्य राजाओ ने विवाहार्थं दून सम्प्रपणा भी की ओर उदयन कौ ओरसे कोई एेसा 
प्रस्ताव नही जाया तथापि महासेन उसीसे विवाह करना अभीष्ट समभता ह) क्रोधमं 
उसे कुञ्जरनानदप्नः कृट्ना है । महासेन येन-केन प्रकारेण छल-छ द्वारा उदयन को गृहीत 

करनं का चफन प्रयास करना द जिसका आघार नीनक्रुवलयतनु नाम का हाथी हस्ति-लिक्षा 
मे निपृण है, एेमा जनवाद कराकर उमे वन्दी वना नेता है ।“ हुसक्त ने उस हाथी को सालं 
वनो की द्ायामे नीलिमामे विलीन रंगं के कारण अगरीरी केवल दन्तयुगल से सूचित 
दिव्य वारण बतलाया है । वस्तुनः वह्‌ स्वनिमित हाथी के आकार का था। बाह्याकृति हाथी 
तथा अतगत धनु दत सैनिक थ । अत. छद न ही उदयन को पकड़ा गया 1 हस्ति-रिश्वा 
कौल बल पर्‌ ही प्रतिजा म योगन्धरायण कौ प्रतिना पूति की अभिव्यक्ति स्पष्टतया 
प्राप्त होती है । यौगन्धरायण स्वयं छद्चवप मे महासन-राज्य स वस्तकम राजा को सूचना 
देने का निर्दय करता है कि तुम पुनः स्वामी मे मिलो ओौर सूचित करदो किकल वह्‌ समय 
ह कि जव उनके विमोचनार्थं नलागिरि हाथी को दछटौडा जाएगा ।' रोपित उपहाथी को 
दृदंमनीय जानकर महाराज प्रद्योत आपको बन्धन मे अवश्य मुक्त करेगे । आपको नला- 
गिरि हाथी को स्वाधीन करके उसपर आसीन हकर राज्य से बाहर जाना है! अन्तमे 
स्वय येनैव द्विरदच्छनेन नियतस्तेनैव निर्वाह्यते' कहता है । छद हायी के द्वारा उदयन को 
गृहीत किया गया तथा वही उदयन छंल कै द्वारा हाथी के सहारे मुक्तिभी पाजाता हैर 
साथ ही वासवदत्ताकोभी ले जाता ह । यौगन्धरायण स्वय विजयसुन्दर हाथी के दात 

ने असिमग होने के कारण गृहीत होता है । अतः हाथी को महान्‌ नाटककारनेप्रतिन्नाकौ 
४* धप्री--अनश्निसाङ्िकं वंःाव्यपदेशेन दत्ता [--रवप्न०. पु० ५० 
२. हसक--श्रत्येष चक्रवत हग्ती नीलक्रुवलयननुनौम हरितिक्तायां परितः | गजं नमहं वीरण 

[इताय अनयाम।त ।--प्रातक्घा, पर ६२ 
२. राजा-कथञुतपन्तोम्या गाप्थवैमिलाषः ।--प्रतिज्गा; प° ७५ 
जा-मम हयसुरभि.नं ` अमति गुणशार्ल कुञ्जरज्ञानप्तः [--प्रति २।२ 
४. हस्क--सालवृक्तच्छायाया सावस्यंनष्टनीलतया प्रोद्धािताम्या्रशरीरवनिक्तिप्नाम्यामिव दन्युगः 
ति [भ्या सचितो धनुःशतमात्रेणेव दष्टः स दिव्यवारणएप्रतिच्छन्दः [-- प्रतिक्ञा, पृण ६२ 


५. योगन्ध०--वसप्तक ! गच्छ मूयः स्रामिनं प्य विक्ञायतां च स्वामी या त्ता प्रयाणं प्रत प्रण्ठेता 
कथा तस्याः श्वः प्रयागकालः [-- प्रतिज्ञा पृष्ठ ९० 


५० भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विश्षपतारे 
कथा मकेद्द्र पिन्दु वनध्या है 
विमारक नाटक मे भी नायक अविमारक प्रच्छन्न रूप सनमरमे निवास करता 
है । राजमार्ग पर जाते हृए एक वि्ाल हाथी के रोषाक्रान्त होकर राजदारिका कुर्मी के 
यान कौ ओर्‌ आने काश्रसगद्लकिर तथा उस दुनंभ अवस्था सजदारिका को जभय 
रक्षण प्रदान कर्‌ वहु वलवान्‌ राजकुमार हाथी मे आक्रान्त हुमा, किन्तु उसके हेटा दने पर 
वह्‌ विशाल व्याल राजकरुमारकोदही मारन अया) इय प्र राजान कोञ्जायनमे पृछा 
किसने उसे सना किया । कौञ्जायन दरनीय कूमारके गुणो का वणन भी करता है । राज- 
दारिका कोसुक्ति दिलाने वाले व्यक्तिके वपयमेराजाने शीघ्र ही कतरकूल समूद्भूतः 
परव्यसनसहाय.' पृच्कर कूरंगी के विवाह कौ भविप्यवाणी की पृष्टिकी दहै । अविमारक 
गजप्रासादसे कुरगी से मिलने के लिए हस्तिशाला मे रज्जु को रखकर उसका का उपयोग 
करता है| 
चारुदत्तः मे भी नाटक के नायक चारुदत्त द्वारा किसी परिन्राजकं को हस्ति 
स॒मदन के समय त्राण प्रदान करने वाले चेट को अपने प्रावारक को देते देखकर इस प्रकार 
गृणानुरागी होने के बल पर वसन्त सेना चारुदत्त पर मुग्ध हो जाती है ओौर उत्कठित हौकरं 
उसने स्नेह करने लगती है । यहाँ हाथी भी भिन्न नामका (मंगल हस्ति) चुना थया 
द । रविमारक मे नारदमुनि के दारा पृं वृत्तान्त सुनकर स्पष्ट शब्दोमे कुन्तिभोज के यह्‌ 
पूछने पर्‌ कि मेरी कन्या कूरंगी किसने दी, किस प्रकार अविमारक कन्यापुर मे प्रविष्ट 
हुभा । नारद“ उत्तर मे कहते है कि विधि ने गजसम्भरम मे देखने पर दे दी | । 
वस्तुत" इन तेरह रचनाथो कौ कथावम्तुमे दो रामायणसे, छं महाभारतसे तथा 
एक्‌ कृप्मकथा से सगृहीत है । केवल चार नाटको की कथावस्तु वृहृत्कथासे ली गर 
तापि भाच कौ अपनी अभिनव मौलिकं प्रतिभा का सुयोग सवत्र सुलभ है। किन्तु न 
चार्‌ नोक-कथाओं पर आधारित रचनाजँ मे सामयिक, सामाजिक, राजनैतिक, धामिक 
प्रभाव प्रदर्लन्‌ को अधिक अवकाडा मिलाहै। उदयन कौ कथा को उस समय लोक-गाथार्थ 
मे दिनेप प्रश्रय मिला है, देया अनुमान से पृष्ट मी हो जाता है । यह्‌ निश्चय है कि भासे 





१. काजायन--तदसेव रवामिदारिका यानमेव प्राततः स हण्ती 
काजावत--वनवान्‌ ग्वामिदारिकायाम्‌ हरिननाभिनूयमानाय्‌ ` द्विप्रः । ततस्तेन रवािदा रका 
विदार्य तमेवं ह.तुकासः [--विं०, प° ०५२ 
र२॑च्रविण्-कव तु खलु" "रजु प्रच्छादयामि | मवतु चम्‌ | श्ररयां हरितशालायां पाशं चित्वा 
िपाभि | श्रविः परण ४४ 

नाद-रत्ता सा विधिना पूद च सा गजननम्श्रमे |--च्रवि०, 8।४४ 

चटः--शणोत्वभ्जुका एप" प्रसरतमदग्ं राजमागंछुत्र॑ता रंगलहगि तना मद्रकपोत्तकेनानेकपुरुप- 
सकलेषु एजमागपूत्तरीयपट विरापतयाधिकलक्षणएीयः करिचत्‌ प्रव्रजितः समासादितः । 
नतो मयाइरितदरतापरद॑ताद्यमानो ˆ हाहाविषारितो इति जनवाद संवृत्ते ततो *दत्तकर- 
प्रदरेषु हरितनं कृत्वा नोचितः स प्ररित्रार्‌ |" परावारकः प्रेषितः | 

"णिका जु खत्वाय॑चारदत्तसय युणाननुकरोति ।--चारुदत्त १० २२१-२२२ 
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सय हाधियो का मय विन्नेप रहा हौगा ओौर इस भयसे रक्ा या जीवनदान को महत्त्व 
दया जाता रहा दोग । क्योकि इन चारो नाटकं मे नायक का स्नेह्‌-तडग वीणा अथवा 
रण वारि से सिचित लधन होता है! यद्यपि जालोचक महोदय इस प्रसंग को संयोग- 
ज भी कह सकते है, किन्त इसमे कवि कौ अभिलाषा प्रतीत होतीश्ट 
ललित कलाओं के प्रसग वणन में स्वप्न वासवदत्तामे उदयन क्रा वीपा विकारद 
ना, घौपवती वीणा वादन में वासवदत्ता को चिक्षित करना इस नाटिका कौ कथःवस्तु 
7 प्रवान आधार है ¦ प्रतिना मे वासवदत्ता नारदीय वीणा वादन की गिनी प्राप्तिकेलिए 
तालिकी के समीप जाती है । अन्य कांचनमघ्ना को यी वीणायोग्या कर्ने का प्रस॒म 
। राजा महासेन देव से अपनी कन्या कौ शिता के लिए पत्तिही उने जिक्लादेगा' एेमा 
हते है । अत. निरिचतदहै कि राजाकीद्ष्टिमेवरके गुणो मे वीणा वि्यारद हौना 
त्यन्त आवइयक्‌ था अन्यथा क्या सम्भव है कि वर वीणा वादनमे निपुण ही हो । उदयन 
प्रति वीणावादन तथा कुञ्जरज्ञानके कारण राजा का आकपण प्रतीत टोनाद} राजा 
पयत्येनं दायादागतो गान्धर्वो वेद. कहकर उदयन को गित घोपित करत है! अवि- 
रके मेभासनेहाथीकेकुरंगी की सोर आक्रमण करने के पूवं उमके विकेपणों मे एक 
क्तिकोप्रकाडमें लाने वाला कहा दै, क्योकि इस प्रकार की घटना का होना साधारण 
[मेही व्यक्त किया जाना चाहिए था तथापि कवि ने इसको विशेष महत्व दिवा है । 
पमिसचिवो द्वारा इस कथा का साजा तक निवेदन अपरिहायहै । जज भी अप्रतिम गौय 
दित करने वाले दु्दमनीय साहसी व्यक्तियों को रण्टूपति पदक से विभूपित किया 
ना है । अत. सदव सेएेसे कार्यो का महत्त्व रहा है । कौजायन द्वारा राजा से इस समाचःर- 
दन काल में स्वामिदारिकाकेयानकी ओर हाथी केअनेपर राजाने कूरगी के विपय 
(छा कि उसे किसने सनाथ किया । कवि राजा से किसीके द्वारा र्ना की गई, देना कट्ला 
ताथा, किन्तु यह्‌ कवि-कामनाहीहै किं इस प्रकार रक्षा-सम्बन्धी कठिन काये का 
नाथ पदेन ही व्यवहूत हु है, अतः दीघ ही वे कतरकुलसमुदभूतः परव्यप्तन- 
य." भी कहूला देते है ! इसमे स्पष्ट है कि सामयिक चित्रण कवि को अभीष्टहै 


श्रश्र सिक्त स्थलों का सपकेत 


कवि स्वयं भावृक होता है, उसकी सफलता स्वानुभून तथ्यों के ˆ अकन मे तथा 
कों के मर्मस्यलो का स्प कराते हुए उन्हं भावुकता रूपी सागर में विनिमच्जित 
। मे निहित रहती ह । पादचाव्य यूरोपीय विद्रानो ने दु-खान्त नाटकोको ही उक्छृष्ट 
ए मे परिगणित किया हैँ तथा भारतीय नाटकों के केवल सुखान्त होने के कारण विषा- 
` के अभाव की आलोचनाकी है किन्तु यह्‌ तो उदक्य की भिन्नता पर निर्भर दहै। 
कौजायन-- ततो गत्नोचानं यथाष्ुखमाक्रीडय निवततैमानायां राजता स्वा गि सचिवानां वक्तन्य्‌ जन 


यितुकाम इ१कयुरुषविशेपं म्रकाशयितुमिच्छन्निव तं देशमभ्युपगतो दसी | 
राजा--श्रथ केन सनाथी करता कुरगी [--अवि०; पृ ११२ 


५२ भास की भापा सम्बन्धी तथा नाटकीय विज्ञेपतापएं 
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भारतीय नाटककार जीवन कौ विविधता, वँपम्य फे सजीव चित्रण के अनन्तर ताक 
को परिणाम मे सुखावह्‌ करके विरत हौ जाता हे । पाङ्चात्य विद्वान्‌ विषादान्त ही मेँ 
आध्या करते ह । वस्तुत जीवन की विविधता मे अन्तिम महत्व सुख एवं शान्ति कौ परि- 
णति ही मानी गई है ।नमारतीय सस्कृतं साहित्य के आदिम नारककार भास कौ रवनाओ 
-मे आन्तरिक वेपम्य के माथ पीडित एवं सतप्त दशाओं मे अश्रुसिक्त स्थलो की बहलता 
द्गनीय है । पाठक उन स्थलों को निहारकर कवि-हूदय की सच्ची टीस का अनुभव करके 
भारतीय नादकवाड मय की आलोचना को उपेक्षणीय कह सकेगे । उपर्युक्त सदभं के अन्त- 
गत उन्ही म्थलोकी ओर सकेत किया गयाददै जहां नाटककार विभिन्न नाट्को म पात्रों 
को बाप्प-पयकुल अथवा अश्रृसिक्त ददा मे अकित करता है। 

स्वप्नवासवदत्ता के प्रथमांक में ब्रह्मचारी राजा को श्रततरुदित' कहता दै । 
गुप्त रूप मे निवास करती हई वासवदत्ता पद्मावती से वार्तालाप मे राजा उदयन को देख- 
कर्‌ साश्रुपाता चल्वार्याया दृष्टिः" वाली हो जाती है। नाटककार ने अश्नूजौ के 
निर्वहण का कायं भ्रमरो के द्वारा मिराए गए पराग के कारण दृष्टि को जलयुक्त हीनां 
दणित किया है । इसी अक मे विदूपक तथा राजा के वार्तालाप मे विदूषक पद्मावती तथा 
वासवदता दोनो मे कौन श्रेष्ठ है एसा पृषछने पर राजा को अश्रुथुक्त पाता है ! वासवदत्ता 
के प्रति वह उत्कण्ठित हौ जाता है । पुन. विदूषक द्वारा वायु के बह्ने से कारकुसुमरेणु 
पतन से अश्रुपात कूकर निवह किया जाता है । राजा स्वय पद्मावती से कहते है । पुन. 
छठे यक मे प्रतिहारी के कथन मे राजा उदयन घोषवती वीणा की समुपलव्धि पर वीणा 
को सम्बोधित करने हूए सजीव कौ माति पदता है कि तूने वास्वदत्ताको देखा है । यह 
कटने हए उसकी दृष्टि अश्रुसिक्त हो जाती है । 

मरतिज्ञा' नाटक मे उदयन के पकड़ जाने का समाचार लकर जव हुक यौमन्ध- 
रायण के समीप पहुंचता ह तो वह्‌ राजा को संदेश भेजते समय उसे अशुभं स यु त्तबतलाता 
हं । प्रतिनामे ही सजा तथा देवी की वार्तालाप मे वासवदत्ता के विवाह के प्रसंग मे रानी 
के लिए राजा कहते ह कि उसकी दृष्टि" आंसु से पूणं है, यह्‌ क्या मिरचय करेगी । 

अविमारकः तुतीयाक मे सलज्जा कूरगी को अधिक रुदन मे क्या? मै शरणागत 





४. वाप्तवदत्ता--दुपा खलु मधुकरा ` काशकुघुमरेर॒ना पतितेन सोदका मे दृष्टिः | 
--दव'्न०; पृ० २८ | 

२* विदुषक--श्रश्रुपातकेलन्नं भवतो युखम्‌ याणन्सुखोदकमानयाभि । 

पञ्चवती-वाध्याङुलपयाम्तारतम यपुत्रस्यसुखम्‌ | 

विदूपक--भवति | वात्नीतेन काशक्ुस॒मरेणुना्िपतिनेन साश्रुणा. श्चैलु तत्र भवतो सुखम्‌ । 

तद्गहातु भवतीदं सुखोदकम्‌ ।--वासव०, प्र० ३२।३३ | 

, ३. प्रतिहारी--ततो ` वाष्यवर्यीकुलेन सुखेन `` घोषवति |-वाक्व०, प° ४५ 
४. हंसक--मतीरमन्तजंलावगादया इष्ट्या ` ` कामेनारिम भव्राक्तः ।--प्रतिक्षा १० ६९ 
५* राना--ऋ्पूर्णा व्याकुला कर्थ निश्चयं गमिष्यति ।-- प्रतिज्ञा, १० ७३ । 
६ त्तः प्रविशति सास्रा नशिनिका (--अवि०, १० ४४८ 
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ह' ठेस! अविमारक के कटने पर कूरगी के नेत्रो को आश्रमो से आपूरित वतनाया गा 
पून. रलिनिका भी श्नश्रुओं म यक्त होकर प्रवे करती हैँ । 

अविमारक चतुर्थाकमें कुरगी को अश्वृओस युक्न कहा गया है वह्‌ चिलः नन पम 
चाये हाथ पर मख को रक्खे हुए वटी है । उसकी इम दला के सजीव चित्रण म भी वाष्पं 
निवारण असम्भवदहै! अविमारकं विदूपक म वार्तालाप करने-करते कुगगी की द्वः देखं 
उस अशध्रुजो मे युक्त वणित करता है। राजा कुन्ती भोज ओर सौवीरराजू कनेर वार्तालाप 
करते समय अश्रुसिक्त हौ जाते है तथा सौवीरराज अपने पूत्रमतयोक को उश्रृभोद्रारा दूर 
किया हआ कहता है । 

चारूदत्त मे चेटी रकार कोपर से ताडित करती हुई रोकर कहूनी हे ! विदूपक 
व्राहाणी से अलीक कहने पर साप का भय देता ह वह्‌ अध्रुसिक्त नेच म कटनी है । 

प्रतिमाः मे सीता अभिषेक जल को मुखोदक कहती ह । रम राज्याभिपेक-वणन 
सनाते समय अपने पिता की अश्नुधारा काव्णन करते है तथा वन-गमन ममय अघ्रुनित्त 
मुख वाली सीता को सभी पुरवासियो द्वारा देखने को कहते है । सुमन्त्र राम के वन चने 
जाने पर भृत्यगण की दामे नेत्रौ को अश्रुजोस आपूरित दशति है सुधाकारअपने थप- 
राधकोौरोकरहीव्यक्त करतादहै। 

भरतः केकेयी से अपने को अपय न' सम्पूणं अयोध्या को निरन्तर रोने मे 
यक्त कर दिया' ठेमा कहते है । मीता सूमन्वर को अपनी दीर्बायु का दोप दने हुए अन्रुजोन 
यक्त पाती है । आर्यं राम सी रुदन करते! रावण सीता को रोन देखकर स्वय को आर्यं 
पूत्र समभने के लिए कृता हे । 

अभिषेक" मे हनूमान्‌ लका मं स्थित सीता को बवाप्पस्सिक्तवक्त्रा कहते हँ । 





्रवि०--वाष्पाविला मःयनव्रै्माणा |[--स्रवि० ४।२ 
वाप्{-निवारयितुमष्ननवन्तमाणा ।[--अवि०, प° १६५ । 
नत्राभ्या वाष्पूखन्या किन्तुं कतु व्य॒वाक्ता [--श्रवि० ५।३ 
उमौपरिष्वजते ` ` वाष्याहलगदगदं च" नेत्रसवाष्पे [--श्वि० &।२ 
२. चर्टा-लकार प्रादेन ताडयन्नी रुदित्वा | चार्‌०; प° २०७ 
विदू०--रोद्वितीव भवत्या दृष्टिः; एषा वाचा दःखं रक्तित्वाशुभिः ।--चार०,"प० २३५ । 
३. सीता--यचेवं, न तद मिषैकोदकं सुखोदकं> नान |--प्रतिमा, प्र० २५४ 
रामः- सस वाष्पेस शिरः [-- प्रतिमा ४।६ 
सुमन््र--एते सखः स्वानि कमस हित्वा; 
स्नेहाद्‌ रामे जाततवाध्याक्रु न्ताः |- प्रतिमा २।१३ 
सुधाकार-स्दित्वा |- प्रतिमा, प० २५५ 
४. मसौ--प्रततरुदितै ` मर: --जतिमा ३।१७ 
सौता--रुदम्तमायपुत्रं पुनरपि यदयति नातः [-- तरतिस, प० २८१ 
रावए-“विलपसि किमिदं विशाजनेवे (प्रतिमा, पृ० ३०० 
५. हनूमान्‌- वापप्सिवेतवक्ता | अभिषेक २।८ 


४ भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय वि्ञेपताणं 


पचराव्र' मे दुर्योवनसे वार्तालाप में शरेण कहते दै कि अश्रु वेग मुभे बाधितकर रहा 

गर दूर्योधिन अश्व वेग से अशौच की स्वच्छता के लिए जन मंगात्ह तथा द्रौण अपनी 

तृय ो मूखोदक कहते है । पचराचमे ही अभिमन्यु को देखकर युधिष्ठिर स्वागत 
मेरे सामने अश्रूभो से युक्त यह्‌ लज्जित होता है। 

उरुभंग मे द्वितीय कहता है कि भीम दुर्योधन गदायुद्ध मे युधिष्ठिर दीनता को 

1 रहे है मौर विद्रुर अश्वुयुक्त नवो वाले है । दुर्योधन अपनी रित्रयो को रोते हृष्ट 

त होता है। बलदेव भी गांधारी को अश्रुयुक्त देखकर कहते है । दुर्योधन अपनी 
को रोता हृ देखकर रोने का निषेध करता है । 
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५. अरध्र के पीडा प्रतिकारकके रूपमे श्रंकित स्यलो का निदेश 


भासने अश्रओ द्वारा कष्ट के निराकरणहौजानेसे बुद्धि का हृत्का हौ जाना 
जत किया है । स्वप्नवासवदत्ता' मे उदयन वासवदत्ता के वियोग मे अश्रुधारा प्रवाहितं 


कर जपने ऋण से उऋण होना व्यक्त करता है। 

अविमारकः मे कविने बाष्पकेद्रारा सौवीरराजका हूदयगत शोक दूरकरनेका 
प्रसग वमित किया है । वह अपते पुत्र के वियोग से व्यथित है! भासने प्रेमीजनो के विभोगः 
मे उनकी; स्सृतिमे कष्ट का अनुभव किया है तथा अश्रुधारा प्रवाहित करके उस कष्टकौ 
पीड्ाकोदूर करने का प्रयास कियाहै।! वस्तुतः प्रेमीके .वियोगमे अश्रु प्रवाहित होने 
हदय के हल्के हो जाने का अनुभव होता है जौर यह विचार पूणंतय। व्यावहारिक दृष्टिसे 


हिय 
(नन 


समीचीन भी प्रतीतहोता है । 


९. ब्रह्य वारी पात्रके प्रवे स्थलों का वणन 
महान्‌ नाटककार भास ने नाटकीय कत्रुहल को सज्ग रखने के देतु एेसा सामयिक 


. द्राण--वष्परेगरतुप्रा वाधते | 
दुर्या०-मो आचार्यं ! श्रश्रपातोच्िष्टरय क्रियतां शोचस्‌ | 
द्रोणए--मम्‌ कायेत्रियवं भखोदकमरतु [-प॑चराव्र, ० ३८१ 
नमवान्--स्वेरं तावद्‌ यातुसुद्राष्यता व। ˆ "पुत्रम्‌ [--प॑चरात्र २।४० 
२. दलदेवः--सं रनचखशधुना परतिधथचिह' ` ` दथाति |--उरु० १।४० 
दवा०---वाला एषा सहधञ्चारिणी रोदिमि | उर्‌०; पर० ५०४ 
राजा-बेदोकधे नहि श्दस्त्येवविधानां स्तियः [-उरु० १।५२ 
. राना-इः त्यक्तु! वद्धमूनोऽन्‌रागः, 
रसृत्वा रमृ्वा याति दुःखे नववम्‌ | 
यात्रा प्वेषा यद्‌ विमुच्येह वर्प 
प्राप्तानसया याति बुद्धिः ग्रसादम्‌ ।|--न्कन० ४।६ 
४. सोवीरराजः--या मे पुत्रगतः शोको हययरथो विज्मते | 
सोऽय लब्ध्वा सहायं ध्वं वाष्परूपेण निग्तः ||--स्रवि० ६।३ 
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विपय-प्रवेडा १ 


सामजस्य स्थापित किया है कि जिससे पाठको को आलोचना का कहीं अवकादा,+ नहीं 
मिलता } एक विदोपःतथा उचित पात्र की आवश्यकतानुसार उपस्थिति अपनी उपयुक्लता 
को चरिताथं कर देती टै । वासवदत्ता, प्रतिज्ञा, अविमारक तथा बालचरित नाट्कोमे 
ब्रह्मचाधो पात्र का जागमन एक अनुपम मौलिकता को दर्ता है। स्वप्नवासवदत्ता के 
प्रथमाक्र म वायवदत्ता कं पच्चावती कं समीप न्यास रूपमे छोडने से पव॑ ही यौगन्धरायणः 
तथा वासवदत्ता जनवाद द्वारा पोपितं समाचार की पुष्टि ते अवगत हो जूते है तथा उन्टे 
राजा उद्यन के ममाचार ओर रुमण्वान्‌ द्वारा किये गए सत्प्रयत्नोक्रा परिनानभीले जाता 
ठं । ब्रह्मचारौ हारं उदयन का प्रगाढ पेम मी वासवदत्ताकोनातदहो जाताहिकरि राजा 
(हा जवन्तिपुत्रि, हा श्रिये" कट्कर स्मरणकरते है । ब्रह्मचारी मी ठेसी स्वरी को धन्य कहता है 
किजोअग्तिमें जलकर भी जीवित है ओर जिसको उसका पति इतना अधिक प्रेम करता 
६, यह्‌ समाचार पद्धावती को भी विदित हौ जाता है) ब्रह्मचारी के आगमन का कारण 
भीयहीहैकिराजाके चल जने पर नगर्‌ न्त्र तथा चन्द्र से रहित आका की भाति 
अरमणीयहौ गया है। 

महान्‌ नाटककार ने नाटक कै बीज रूप कथा की उद्धावना कहै । कथा मे सूत्र 
रूप से भावी घटना को ग्रथित किया है) इसी स्थल पर तापसी के द्वारा यह्‌ कहलाया है 
कि राजा गुणवान्‌ है क्योकि यह्‌ आगन्तुकं भी उसकी प्रदासा कर रहा है जो कि पञ्चावती 
के आकषेण के लिए पर्याप्त है । क्योकि उसके सम्मुख राजा उदयन के गुणो का सकीर्तेन 
नाटकेकारको अभीष्ट है ओर चेटी केद्वारा पुनः कोई दूसरीस्त्री रसे प्राप्त हो 
जाएगी कथन से पन्चावती के हृदयानुकूल वातावरण उपस्थित किया जाता है । अतः 
नाटक मे इतना जौचित्य ओौर भावी कथावस्तु का साफल्य वीजांकूरवपन ब्रह्मचारी के 
जागमन से सन्निलिप्त हुजा । यही वेधानिक पणता है जिसके बल पर भास को नाटकीयता 
अग्रतिमटहै। 

प्रतिजा में उदयन का मित्र वसन्तक विदूषक के रूप मे दरंको को अपने प्रच्छन्न- 
रूप को अनाविष्कृत रखने हेतु ्रह्यचारी' (गणेश) की ओर मोदक के बहाने शिवालय के 
चबरूतरे पर वार्ता के निवेहण में तल्लीन है, लक्ष्य सिद्धि में सचेष्ट है तथा स्वय मोदक 
चक्रं मं व्यस्त रहता है । वस्तुस्थिति का रहस्य अप्रकट ही रहता है । 





२. बह्मचारी- ततः स' एना महीतलपरिसप॑णपां सुपारल शरीरः सदसोत्थाय (हा वासवदत्ते, हा 
अनेन्तिराजपुति ! हा परिये हा प्रियरिष्ये ? धन्यासा स्त्री यां तथा वेत्ति मर्ता, 
मतृ स्नेहात्‌ सा शि दग्धाप्यदग्धा ||--स्वप्न०, १।१३ । 
२. तापक्षी-स खल गुणवान्‌ नाम राजा, य श्रागन्तुवेनाप्यनेनेवं प्रशस्यते | 
'चेटी-किं नु खल्वपरा स्री तस्य इस्तं गमिष्यति [--स्व न० पृ० ‰? 
३. विदूषक--यदप्यष ब्रह्मचारा बहुके सूपैरविनयं करोति ।- प्रतिक, प० ८२ 


५९ भास की भापा सम्बन्धी तथा नाटकीय विक्ञेपताणं 


< अविमारक' मे अविमारक स्वयं जव कूरगी से मिलने की इच्छासे राज प्रासाद 
कोओरवबठृताहैतो राति मे विभिन्न प्रकार की स्थितियोका अध्ययन करता है त्था 
नगर के चौराहे पर स्नेहपुणं वार्तालाप कैरते देखकर बडा सज्कित होता द्‌ ! इस स्थल पर 
भी वह ब्रह्मचारी तपस्वी इनका कोई परिचित व्यवित विद्यमान है । अत. गुप्तचर के परि- 
चित होने से अविमारक का गमननि लंक हौ जातादहै। 
अभिषक्तः नाटकं नवीन कल्पना से ओत-परोत ह । इसमे नाटककार जहा स्वय कृष्ट 
कहना चाहता है वह विद्याधरास्त्रयः के खूप में राम-रावण के युद्ध का वर्णन कर्तः । 
यह्‌ शैली भास के अन्य नाटकों मे भीप्राप्तहोती है, 
पत्रराच्र मे वृद्ध गोपालकट्रारा सामयिक स्थिति परप्रकाश्च डाला गयाहे। मव्थ्म 
व्यायोगः मे मध्यम ब्राह्मण स्वयं ही इस मध्यम नाटक का आधार है) राक्षस को विद्युत्‌ 
सहित घन के सदुश यज्ञोपवीतयुक्त प्रलयंकारी शिव कौ प्रतिमाकहा दहै । इसी नाटके 
मीमनेब्राह्मणको किसीभीकारणकष्टनदेनेकोकहाहै। 
वालचरितः मे भी ब्रह्मचारी कौ स्थिति अविमारक की भाति एेसे स्थलपर अती 
हे कि नहँ सकित होना स्वाभाविक है । वसुदेव रत्रिमेचिशुकोलेकर जातेदहैः तौ 
देखते ही यह्‌ कौन रात्रि मे कष्ट देता है, उत्तर मे यह्‌ हमारा ब्रह्मचारी तपस्वी है, परि- 
चित होने कालाभ यहां भी सराहनीय है, 
चारूदत+ मे भी महान्‌ नाटककार ते परिव्राजक को मंगलह्स्ति के द्वारा वर्चानि 
वाले चेट को चारुदत्त द्वारा प्रावारक दिया जाना ही वसन्तसेना का अपने नायक के प्रति 
आकर्षण बिन्दु है । अतः इसनाटकमे मी ब्रह्मचारी या परिव्राजक दही एक एसा पात्रं 
जो अत्यन्त अत्पकाल के लिए दशको के सम्मुख आए विना भी अपना स्थायी महत्व रखता 
है। यही से सम्पूणं नाटककी कथाका बीजवपन्‌ होता है। गुणानुरागिणी वसन्तसेन। 
अपने प्रेमी के गुणो परमृण्धहो जाती है । 
प्रतिमा" नाटकमे रावण का परित्राजक वेप मे पदापण करना तथः स्वरपदहीना- 
हव्यधारा की भांति जनकसुता के अपहूरण को उसको अभिव्यक्ति नाटकमे परित्राजककी 
सत्ता बतलाती है! दूसरा पात्र तापस भी नन्दिलिकं से वा्तलिाप करता हुआ विभीपण 
सम्बन्धी राक्षसो को अनुमति देने से पूवंसेही सावधानकरदेता टै! इस कारण प्रमुख 
१, श्रविमारक--को नु खल्वयमसि्मिन्‌ ` `` अस्मत्सब्ह्मचारी खल्वयं [--श्रवि०, प्र 5 ३९ 
२. ततः प्रविशन्ति विद्याधरास्त्रयः ।--श्रमि०; व° ३६९ 
२. बृद्धगोपालकः--त्रविधवाश्च `" वायसः `` पिरवर विलपति [- पंच ०, पृ० ३८६ 
ˆ ४, ब्राह्मण--सतडिदिमे घनः `` प्रतिमाछरतिहैरस्य ।- मध्यम° २।४ 
~ भीन-किभर्थ बराह्मणएजनमपरध्यति ।[--मभ्यम० पृ० ४३३ 
५, वध्देवः--्रस्मत्सव्रह्मचारी खल्वयं तपस्वी |--वाल, प° ५४७ | 
६, चेटः--ततो मया `" `कृत्वामोचितः स प्ररितराट्‌ ।--चा०, पर० २२९ 
७, तापसः--शअलमलसम्भरमेख । वि्म।परविवया- खलु राक्ता: |---प्रतिमा०, पृ० २४० 


विषय-प्रवेरा ७ 


स्थल प्र्‌ तापस की चरिताथेता प्राप्तहोती हि । 
उपर्युक्त उदाहुरणो मे ब्रह्मचारी का रूपकं परिवतित होकर परिव्राजक या तापय 
के नाम से अवश्य प्रयुक्त हुआ है किन्तु कवि ने क्रहचारी या संन्यासी को किसी-न-किसी 
रूप म अवदय प्रयुवत किया है । प्रतिना" मे यौगन्धरायण स्वय सन्यसी के वेन मे आना 
ओर अपने उचित कार्य को सम्पादित कर्ता है। 
७. मन्त्रित्व को प्रतिष्ठा का प्रतिबोध 
` भास की रचनाम के अध्ययन से यहुम्पष्ट आमासितदह्योता ह किये किनी राजा 
के मत्री थे ओर संत्रीर केवल स्व अर्थिक पूर्ति हेतु ही नही अपितु राजभक्ति मे प्रेरित होकर 
अपना काये करते थे । इनमें राजभक्ति कूट-कूट कर भरी थी । पद-पद पर हमे देये प्रमाणं 
इनको रचनाओं मे सुलभ हो जाते हं । राजभक्ति वंगिष्टच के बल पर ही उन्होने राजाके 
हित मे प्रच्छन्नरूपेण देगोद्धार का कार्यं मी किया हौ ओर्‌ पुनः राज्य प्राप्ति करानेमें 
राजा को सहायता की हौ ठेसा प्रतीत होता हैँ! मन्तरिपद कोये सुमनदाय्या नही दनि है 
अपितु यह्‌ पद सहान्‌ उत्तरदायित्व का है ओौर मत्रित्वकै गुणो की समपि दुलभ ह \ 
अमात्यो के कायं बृद्धिप्रेरक होने चाहिए. भावना प्रेरित नही ।' ठेसा इन्होने वणित 
क्ियाहै। प्रतिज्ञा मे इन्हे राजाके द्वारा मंत्री के स्तेह्‌ की अपेक्षा की उपे्ना स्पष्टतया 
कोटे । अविमारकमे भी राज्यभार मचियोपर दीद जौर उन्हु मुदुद्धिके द्वारा यत्नपूर्वक 
अपने क्तव्य-पालन का ध्यान आव्यक है | 
मन्त्री सम्बन्धी प्रसंगो का निदश--अविमारकमें राजाके द्वारा राज्यमभारको 
कठिन ददाति है किन्तु सचिवमत्तिगति को भी राजा को स्ववृद्धि द्वारा यत्नसूर्वंक देखने रहने 
काआदेदा देते है ओौर गुप्तचरः द्वारा मंत्रिमण्डल तथा लोकवृत्त के ज्ञान पर बल देतेरहै। 
इन्टोने" कामी, कुमति मत्रियो से युक्त, ब्राह्मणों से शप्त राजा को उचित नही बतलाया है । 
राजाओं को मृत्यो'के हास दोष नही दिया जाना चाहिए, वे मंत्रियो के स्वामी दँ अतः 
इसी कारण भुतिक मत्रीके द्वाराराजा से किसी विपयमे पु्णं निदचय नहीं कहते ह 1 
अविमारक मे प्रथम अक मे नवे इलोक के परचात्‌ के प्रसंग के जघ्यय॒न मे यह्‌ प्रतीत होता 
है कि सामयिक परिस्थिति मे मत्रियोकी क्यास्थितिथी ओर राजाकी दुष्टिमेमत्रीका 
कितना सम्मान था। एेसाज्ञातहोताहैकि राजा मे कूमंत्रियों त्था ब्राह्मणो के जापक 
प्रभाव के साथ स्वजनरागमे विशेष आकपंण था । वस्तुत. ये राज्य विनाश्के लक्षण है| 
अतः मच्रियों की बुद्धिकीही प्रशंसा की गईटे। 
वासवदत्ता मे मच्री केभारकोमहान्‌ सममते हए यौगन्धरायण के रूप मे सानो लेखक 
१. यौगन्ध०--्य तु पूजाममदरडधारिणः कतापराधस्य हि स्त्छृति्वेधः {~ प्रतिक्षा०, ० ९०५ 
२. यैगन्य--कार्य - नाहं कापायं वृत्तिहेतोः प्रपन्नः [--स्वन्न, १ 
३. राजा-अहो कायमेवापेक्ते बुद्धिरमाव्यानां, न स्नेहम्‌ [--प्रवि० पृ० ४९७ 
४. राजा-क्रामाहतः" "हेतुः । श्रवि० ।११ । 
५. भूतिकः- न मृत्यदूषणीया राजानः, स्वामिनो हि स्वास्यमात्यानाम्‌ [--्रवि०, पृ० १४६ 


६ भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकौय विन्नेपताणे 


न्वेय ही दुसरे मत्री पर्‌ राज्यभार अ! जाने के कारण विदोपभार वाला मानतादहै ओौर 
कहता हैँ कि वस्तुतः रूमण्वान्‌' जिसके आधीन राजा इव समय दै, उस पर राष्ट कापूरा 
मार है वह्‌ राजाकी वागडोरक्हीभीलेजा सकताटह । स्मण्वान्‌ केद्वारा उदयन कौ 
यप्पि संगठन तथा राजाके गुणो म पुरवासियो की आस्था का .विव्वासं दिलाना सफल 
मदित्व के लिए उचित है} राजा उदयन वासवदत्ता के पिता के यहां के समाचार सेसकुचित्त 
क्योकि वह स्वय इस वाक्य का महत्व धाव्री से राज्यलामगतादपि कहता हँ । क्योकि 
कल्याप्टूरम क अपराधी होने पर राजा के द्वारा उसका स्मरण उसके लिए महत्व रखृता है । 
सत्री पद कौ कसौटी पर यौगन्धरायण का सीफल्य कवि को अभीष्ट दै, क्योकि प्रतिज्ञा- 
पयन्धरायण मे उसकी प्रतिन्ना को पुणंतया सफल होना अकित किया है भौर वासवदतामे 
भी.उसन म्री की कर्म॑ठ्ताका चरम सीमा तक पर्हंचाया ह । क्योकि वह्‌ स्वय यहु कहता 
है कि मैने राजमहिषी को मुप्त रक्वा ओर राजहित किया । कार्यं तो सिद्धहौ गया किन्तु 
मरे हूदयमे यह्‌ चका वनी है कि राजा क्या कटगे ? वस्तुतः राजा भी स्वयं इसी प्रकार 
की गकासे सडकित ह । अतः कि वक्ष्यतीति हदयं परिलकित' मे उवित कौ उपयोभिना 
तया सार्सिकता अवणेनीय है । कवि ने राजा तथा मत्री दोनो को स्वदोपो के कारण सञ्च 
करित व्यक्त किया है| 
परिणाम सुखावह्‌ होने से नाटक सूखान्त ही रहा । यही भारतीय नाटयकला का रहस्य 
दै। अत. भास स्वयं मत्री रह गौर किसी दोषके कारणये मंत्री पदसे अलग हुए तथापि 
उन्हने राज्यहित ही किया किन्तु सदाकित अवश्य वने रहे। गणो के लिए जैसा वासवदत्ता मे 
““नुणाना वा विदयालाना कर्तारः सूनभा. लोके, विज्ञातारस्तु दलं भाः ४1९ कहाहै ओर्‌ 
प्रतिना के यारम्भमेदही यो वा विज्ञाता सत्कृतानां गुणानां १।३ कहा है। ये दोनों परसग भास 
के मत्रित्व पद पर आसीन होते हुए राजा के प्रति प्रदरित गुणों के विज्ञाता के अभावको 
चोतित करते है । मत्री को कीतसामर्थ्यं* कहकर अपनी परतंत्रता की अभिव्यक्ति ही 
दर्गायी हे । प्रतिज्ञाः मे प्र्योत के मंत्री द्वारा उदयन के गृहीत हौ जाने पर यौगन्धरायण 
अत्यन्त ही सिन्न ह तथा अपनी ख्याति को वह्यं नष्ट हजा समता है क्योकि प्रद्योत 
काचृकोय द्वारा उदयन क ग्रहण का समाचार सुनकर कहता है कि क्या वत्सराज पकड़ा 
गया ? क्या यौगन्धुरायणः मर गया ? अथवा वह्‌ कौशाम्बी मे नहीं है ? वहु इस विषय 


>~ 
नाद्र 





६. यौग०--्रह्यो ! मद्दारमुदरहति र्मण्वान्‌ | 
सविश्रमो ह्ययं मारः प्रसक्त र्तस्य तु श्रमः । 
तरिमन्‌ सवेमधीनं हि यत्राधीनो नराधिपः ||--रबन० १।५ 
२. योगम्ध-स्निगधेष्वासज्यं कमं यद्‌ दुष्करं रयाद्‌ 
यो वा विक्ञाता स्छृतानां गुणानाम्‌ | 
करीत सामथ्यं यस्य॒ तस्य क्रमेण 
देवप्रामास्याद्‌ अश्यते वधते वां ||--प्रतिक्षा २।३ 
३. राजा--अथ किञुपरता यौगन्धरायणः | प्रतिक्घा ० ७८ 


विपय-प्रवे्न ५६ 


से विव्यास नहा करता हे ओर्‌ दम कायं को मन्दराचलः को ह्यो से उठाना वत है 1 
योकि योगन्धरायगःकी वृद्धि की प्रा चतरु भी करते है । जिय योगं रायणः के प्रि 
न्य गजा दौ यह श्रारणा दी ह्ये, यही नदी, राजा उद्यनने भी पकड जात समय 

हसक को चेजते हए गच्छ यौगन्ध०' अथात्‌ यागन्धरसयणस मिलन के लिए कटा हषः एन 

यत्रीकीद्यानिचे अधिक्‌ राजमक्रिति, प्रमाणित हती है) एता स्थिति सवताभावनं 
सोमन्धृगयण काः 'सर्वनचिवमण्डनमतिक्रम्य' यह भाव जाना उत्मग क लिए उद्यत करनः 
है | अनरएव मंत्री यौगन्वरायण हनक दास राजाः के गमन को यनकर्‌ अथास्ति प्रच्याना 
जयया अन्व उणा मोक्तव्या ' कहृलाती है जर्‌ नरी के लिए उचित आद्र्‌ तवा प्रलयः 
प्रद्षिन करना कवि का लक्ष्य रहा है । राजा उदयन कं गृह्यत हन वर यौगन्धरायण क्नूमित 
हे अप्रमुति वत्यराजक्तचिवाना प्रतिप्ठितमस्नामथ्यमय्च कटलाता दै तथा क्रीत पर- 
गहनदर्गतयाप्रनष्ट, अतिभारतय्‌! विपन्नम्‌ आदि कहला कर चहान्‌ पाप हुमा एसा समस्ता 
नयः ग्र्योतके मत्री सालकायनमे इस अनथका बदला लनका प्रतिज्ञाः करता ह} राजा 
के टचित आदर करते पर भी वह्‌ हुर्पातिरेक से प्रफुल्न हा कस्त अनसिन्न या अनवधानं 
नही दोता है! कृननता प्रकाशन म्‌ क्म कैः लिए अग्रस्रता भी दनेनीय है1 अनर प्रति 
(तयमनिधिव्टमलपिण्डमलपकृ तराज सत्कार यदि लु मा द्रष्टव्य मन्यत स्वामी कदट्कर 
राजा की चेवामे जीवन लगाना ही मत्री के लिए उचित दशाया ट) यौगन्यरायण का 
प्रत्ता अत्यन्त कठिन है, वह राह के द्वारा प्रसित चन्द्रमा का माति राजा को दडनि को 
परतिज्ा करता हे इतना ही नदी है, प्रद्योत जाज मी सशकित दहं किसे उस ब्राह्मण मत्र 
गालकायन ने उदयन का समाचार नही दिया । इस शका का कारण उदयनं के सत्रियाका 
यत्नूर्व॑के सब साधन एकत्र किये रहने से है! यह है यौगन्धरावण आदि मंचियो की ख्याति । 
मचित्व की चरम कसौटी तो तव दृष्टिगत हौ जाती दं जव कि भास अपने मव्रित्वकालम 
राजा के लिए उत्सर्ग न करने से नरक प्राप्ति कहं जातं है । एेसा नही दहै किमत्र का पढ 
सामान्य ही हो । इन्टयेने अविमारकमें मंत्री पदकी कठिनता पर पर्याप्त प्रकाश डाला दै 
जर "कष्टममात्य नाम" कटहृला कर श्रृतिसुखम्‌ शद कटा है किन्तु राज्यकीदनाजाक्‌ 





राजा--नश्रदधाग्बुदयनयहं त्वयोक्तः 
यौगत्थरायणयतानि च नः स्वनन्ति [--मरतिह्ना २।६ 
>. योगन्धरन--यदि शत्रबलय्स्तो राहुणा चद्द्रमा इव । 
चोचयाक्षि न राजानं नास्मि यौगन्धरायणः {1-- प्रता १।६ 
योगन्ध०--सभद्रामिव गाण्दी नागः पञ्चसतामिव । 
यद्धि तां न हरेद्‌ राजा नारिम यौगन्धरायणः !--प्रतिह्ञा २ 
यौःध--यदि ता चैव सं चव तां चंवायतलाचनाम्‌ । 
हरामि नृपं चैव न.रिन यौगन्धरायणः ।|-प्रतिक्ञा३।६ 
3, राजा-ध्मोः --वल्तराज हण शालंकायनंप्रतिगततमे इदः ।-- अकाः ९० ~ 
५. गात्र रेवक--नवं शरावं "` "न युध्येत्‌ 1- प्रतिज्ञाः ४।२ 


६० मास कौ मापा सम्बन्धी तथा नाटकीय विेपताणे 


प्रिूर्तन का सम्पूणं दोप मत्रियो पर ही रखा है । यौगन्धरायणः मे प्र्योत के संनिकों हारा 
गृहीत होने पर पने को देखने के लिए जनता के लिए स्पष्टतः घोपणौ की कि मुफेसभी 
पुरुप पूणं रूपमे देवं आर्‌ मेरी इय दा को देखकर जो व्यक्ति सत्री पद को सुमन ण्या 
स॑मे वैठे है वे अपतेयन की इस अभिलापा को कठिन कसतैटी पर कसक ओक लेवे कि 
"वे मन्त्रीपद का का्यंभार संभाल मकते है अथवा नही । यौगन्धरायण भरत योहक कै पुद्छने 
पर कि क्या दण्ड्‌ दिया जाना चाहिए अपने को वधाद! कहना दै । अपने इस कौशले 
वह राजा प्रद्योत क़ प्रसन्न करता है तथा सफल मत्रित्व का पुरस्कारभी प्राप्त कर्ताहं) 
सरत रोहक भी यौगन्धरायण के द्वारा द से राजा को बचा लेने पर उसमे ब्रदला लेने 
क भावना को व्यक्त करता ह | 


८. कन्या पितुत्वके रूपद्रय के स॒क्रैत स्थल 


महान्‌ नाटककार भास ने कल्या पिता हने के निजी अनुभवो को काव्य में निबद्ध 
किया है । रचनाओं के विलोडन के पर्चात्‌ यह्‌ निप्कषंनिकलता है कि कवि के विजया नाम 
की कोई कन्या अवद्य रही होगी जिसके चरित्र का उसे सदैव ध्यान वना रहा ह । विवह्‌ 
सम्बन्धी विचारोमे लेखक ने कन्याके पिता को पीडित दर्शाया है! सामान्यत्तया कन्या 
की उत्पत्ति समाज में चिन्ताजनक मानी गर्ह) कन्या को उचित वर की प्राप्ति ओौर 
वर प्राप्ति के पञ्चात्‌ भी मुख प्राप्ति आदि की त्रिविध चिन्तां पिता कौ सदैव प्रमित रखती 
है ! यथा कन्या पितृत्वक्ललुनामकष्टम्‌' कहा गया ह । भास की रचनाजो मे गुणी वर क! 
होना आवश्यकं है । वर के विभिन्न गुणो मे अच्छे वश का होना, विनीत तथा वीर हाना 
आवश्यक सममा गया है ¦ प्रतिना, स्वप्न तथा अविमारक इन तीनो नाटकों मे लोक- 
कथाओं के आधार पर्‌ कवि ने ससय की, सामाजिक प्रयाभ मे विवाह सम्वन्धी विवरण 
का उत्लेख किया है । कल्या के पिता को सनत चिन्ताओ से पीडित दर्नाया है] राजाः 
महासेन अपनी कल्या के विवाह के विपय मे चिन्तित है ओर को निर्णय नहीं कर पाते ह | 

कन्याके पिताक यहाँ वरके पिताके द्वारा दृत सम्पात अथवा दतसम्प्रेपणा क 


१. योगत्ध--मदर्शनाभिलापी जनो न कश्िदुस्ताएयिनव्यः | 
पश्यग मा नतेः पुताः ससत्वा 
राजानुरागनियमेन विप्यगानम्‌ | 
ये प्रथयन्ति च मनोभिश्पा्यशब्द 
तेषां रिथरीभवतु नश्यतु वाभिनापः ।{---निक्ञा ४।& 
२. योगन्ध--वथः |--मरतिन्ञा प्रु० ४०५ 
२. सरतरोहकः--मन्वित दचितो प्रीचते |- प्रतिज्ञा ४।९५ 
= राना--इष्टा मखा द्विजवराश्च मथि प्रसःनाः 
्रक्ाप्ता सयरमं समदा नरेन्द्राः | 
ए्वविषस्य च न मदस्ति मनःप्रहर्षः 
कन्यापितुहिसतत वहु चिन्तनीयम्‌ ||-- द्वि° +।२ 


विषयःप्रवेद ६१ 


प्र॑थाकी भी पुष्टि होती है} स्वप्नवासवदत्ता मे उदयन स्वयं ही ण्डैवती के पिताके समीप 
जाया ह जौर वहं उसका विवाह निदिचित हौ जाता है । वासवदत्ता क धात्री से पृ प्र 
कि राजकुमारी किसेदेदी ? धात्री ने वत्सराज उदयन का नास निदिष्ट किया है । वासव- 
दत्ता स्वय कहती है कि हि आयं । क्या राजान स्वय वरणकर लीश्तो धात्री इसका निषेध 
करती हुई उदयन के अन्य प्रयोजनवड आने पर्‌ वय ङ्प के अनुकूल देखकर महाराज हारा, 
देने का वर्णन करती हे । प्रतिना नाटक मे भी महासन के यहं अनेक स्थानो मे राजद्रूत 
वधार है । महासेन कन्या के लिए योग्य वरप्राप्निका मार दंव पर्‌दी द्ोषत है । विभिन्न 
नरेनद्रोमे राजा उचित गुणो कौ जानते हूए प्री जिम व्यक्ति को कल्या वधृत्वूप मे देनी 
टे, जानने मे कठिनाईूका अनुभव करते । राजा वादरायणने वर्‌ के गुणो में सर्वप्रथम 
कुल, दयालुता, बलवत्ता, सौन्दर्यं तथा शौय का होना आवव्यक समभन है । इस प्रकार 
गृणाका अन्वेपण नाटककार के लिए स्व॑प्रथम वस्तु समभी गरदं । राजाके टवारा अन्यवरों 
म केवल उदयन के प्रति आकृष्ट हने का कारण यही है कि वह्‌ उन्नत वच का होते हुए 
दूर तथा सुन्दर हँ । अविमारक मे कौञ्जायन ने पहले ही मौवीरराज तथा काशोराज के 
दारा पुत्रके कारण दत भेजने का वर्णन कियाद । राजान य्ह सीद्ुस्नीकौ हाथी से 
रक्ना करने पर्‌ पृद्ाह कि कनरकरुन समुदभुतं परन्यसनसहाय. । अत्न सर्वप्रथम अन्वय 
पर्‌ वल दिया गया ह । महासेन वर्‌ के अच्छा खोजने परतो पूवं मवलदेे ह । क्योकि 
दूना ही पिता के जाधीन है लेप तो उसके भाग्याधीनः । अत पिनाका अपना कर्तव्य 
पालन धमं है । महासेन की रानी भी अधिक पृुष्छने पर स्प्टकह्‌ देती कि कन्याको 
देकर जहां हम कष्ट न हा वहं दे दीजिए । भूतिकं मन्वरी आक्रति तथा स्वभाव राही 
वेशा को समभन का प्रयत्न करता है ओर्‌ अविमारक के विषयमे द्दवकूप ब्रहमजं तस्य 
वाक्य' कहता है । उतना ही नहीं वश विपयक चर्चा मे वह्‌ ¶्यर्थोऽस्माकड्यास्त्रमार्गेषु खेद 
कटा जाता है । 
महासेन के यहाँ विवाह सम्बन्ध मं अनेक राजदूत जए ह । इनकौ उपस्थिति सै 

राजा को कन्या के पिता होने कं कारण बहवन्दनीय कटा गया है, जिसका आश्य यह्‌ है 
कि जिस प्रकार मल्ल पताका प्राम्तिके चिए प्रयत्नरीलदहोतें है इमी प्रकारकन्याकी 
प्राप्ति के लिए राजाओ का प्रयलने ह । इस कारण कन्या के पिता को बहुवन्दनीय कहु है । 

१. राजा--ङुल तोवच्छूलाध्यं प्रथनममिकाक्ते डि मनश्ना 

ततः सानुक्रोश रुरपि युणो द्यष वलवान्‌ | 
ततो रपे काति न च्ल युतः स्वीजनभयात्‌ 
“ततो वीर्योदयय न हि न परिप॑ट्या युवतयः ।।--प्रतिन्गा० २।४ | 
२. राजा-- न्याया वरमम्पत्तिः ` "मार्य "` चान्यथा |[--प्रनिन्ग'० २।५ 
३. अतिकः न तत्र कतंव्यनिहाम्ति सोक 
ध कन्यापिनृचं वहवन्दनीयस्‌ । 
सथ नरेण हि चरन्द्ररुन्या 
मल्लः: पताकाभिव ठकंयन्ति | [--अवि० १। 


६२ भास कौ भापा सम्बन्धौ तथा नाटकीय विगेपताएं 


कौजायन विवाह को वैहुमृखाः विवाहा यथेष्ट साध्यन्ते" कहता है । अविमारक के हनी 
याक नेपथ्य से कुलगत शका छोडो जौर अपना काय सिद्धकरो कौ ध्वनि आती 
चाख्दत्त मे भी नायक चतुर्थक मे कुल तथा दरिद्रता को धिक्कारना है जौर अच्छ वध 
हाने पर भी घनके अश्व को दीक नही स्षमज्ता। यहां तो कवि ने घन मे रहित पुरुप को 
नारी आर धन वाली स्त्री को पुरुपत्व से विभूपित किया दै । यही पर ही मज्जलक चारूदत्त 
को कुलवान्‌ तथा गुणों से सतुष्ट हना निर्दिष्टं करता है । पचराघ्र मे राला विराट्‌ उतरा- 
विवाह्‌ के समयनुल तथा कन्या पितृत्वे से व्यथित है । स्तियो को पुत्री के वियोग मे मधिक्त 
कप्ट होने पर राजा उन्हे ध्मस्वेहान्तरे न्यस्ता दु.खिता खलु मातर ' कहना है । राजा पुन. 
कन्या को जामाता कौ सम्पत्ति का पूणं विचारकरकेही देने को कदत है, अन्यथा वह्‌ लुज्ध 
नारी की भाति दोनों कूलो को नष्ट केर सकती है अविमारकके विपय मे करुरंगीकी 
सखियां गुणयुक्त होने पर भी वर का कुलीन होना आवद्यक समती हैँ । आौर धात्री 
कहती है किं मत्रियोके द्वारा यह ज्ञात हृभा ह कि वह्‌ दुष्कुलज नही है, अपितु कन्द 
कारणो से अपने वको छिपाए हए है । इस प्रकार भाम कौ रचना मे कन्या पितृत्व 
वहूविन्तनीय' तथा कन्या पितुत्वे वहूुवन्दनीय' दोनो रूपों के दर्नन हुम करते है । 


६. श्रपराध-वणंन कै प्रसंग स्थलों का निदल 


प्रतीत होता दै कि नाटककार को अपने अपराध का वौघ प्रतिल्लण रहा दै। 
इनमे कोई महान्‌ अपराध अवद्य हृञ है ओर उम अपराध के प्रति क्षमा-याचना करना 
तथा उसको क्षम्य मानना इन्हे रुचिकर भी रहा है । क्योकि प्राय. प्रव्येक रचना मे इन्हनं 
अपराधके प्रति पूणं जागरूकता प्रदरितकी है तथा पात्रोसे त्वा शीर्षेण प्रसादयामिः 
कटलाया हे । वर्णन मे भिन्नता अवद्य रही है । स्वप्न तृतीयाकेमे धात्री के यहु कहने पर 
कि पद्मावती दे दी गई", वासवदत्ता स्वय कहती है कि अन्य प्रयोजनवद यहा आनेके कारण 
गजी काअपराधनहीहै। उदयन वारा भी अपे अपराध कै प्रति भय की जारंका तथा 
विना कहे ही अपराध की स्वीकृति की अभिव्यजना व्यजित्त होती है । वह्‌ स्वयं "कि वक्ष्य- 
नीति हृदय परिशकित मे, कन्यामयप्यपहूता न चर क्षिता सा' तथा दृढ्मपहूता कन्या भूयो- 
सयान च रक्षिता! कहकर अपने दोप कों स्वीकार करता है । जन्तमे धाची दारा दिये गप 
चित्रफलक को देखकर महासन के प्रम को वहु सौ" राज्यो से भी बढकर्‌ कहता है कि 
१. निकः अर्थतः पर्षा नाराय नारा सथन: पुमात्‌ ||-->ार० ३।१७ 
२. राजा--किाहा नाम बहुशः पर्य कर्तव्या सवन । कुतः, 
जामातृत्तम्पत्तिमपिन्तयिष्वा 
पितरा तु दत्ता स्मनोभिलाषात्‌ | 
ठुजद्ध्य' हन्ति मदेन नारी 
कृनद््यं चछब्धज्जला नदीव || --च्रविं० १।३ 
२. राजा--वाक्यमेदत्‌ प्रियतरं रागञ्यल्ाभशतारपि | 
शमपरद्धिष्वपि रनेहो यदस्मासु न विस्तृतः ||--खप्न० ६।१२ 


विपय-प्रवेश ६३ 


अपराधी होने पर भी मुके राजा ने नही भुलाया । वासवदत्ता तथा वैद्यावती दोनों मे जव 
वार्तालाप हता है आर पद्यावती' वास्वदत्ताको पणं रूपये पहचान जातीदहैतो वट 
अपने सखी समय के किये गए अपराधो के प्रति क्षमा-याचना करती है। किन्तु किननी 
रिष्ट तथा प्राञ्जल भाषा में विचारोंका आदान-प्रदान होनाहैकि च्छ्छी रूपमे लिष्टःचार 
सकृत दोषो के प्रति मिर फकाकर प्रसन्न करती ह ओर वासवदत्ता भी अथिस्वं कर्टुकर 
अपने को दोपी ठहूराती है । प्रतिज्ञा "के चतुथ मे भट गात्रसेवक मे कहता है कि तुम्हार 
अपराध नही है! इस शौण्डकी (मद वेचने वाली) का अपराध है) यौगन्धरायणः त्था 
भरत रोहुक दोनो सत्रियो मे वार्तालाप के समयु यौगन्धरायण अपना अपनाध्र स्वीकार 
नहीं करते । अविमारक तृतीयक मे निरीथकी नीरवना मे कोई अपनी पन्नीन विनय 
करते पर महान्‌ अपराध की स्वीकृति करता है । चारुदत्त मे विदूपक्‌ नायक मे कट्‌ रहा ट 
कि सकीणं राजसा पर चलनेसे वायुके कारणमेरा दीपक नानत दहो गयां अत मेरा 
अपराध अल्प है ! गणिका अपने अपराध के लिए सिर भका कर प्रसन्न करती दहै । प्रतिमा 
मे सुधाकार भट के साथ वार्तालाप मे अयने अपराधको जनातकरने को कहता है । चट उसके 
अपराध्‌ को निषेधितं करता है । भरत कौशल्या से प्रणाम करते हुए अपने को अपराध- 
रहित कहते है । अमिषेकः नाटक मेसूप्रीव रामसेयुद्धमे सेवाकरने की प्रार्यनाकरनेटहओौर 
अपराध के कारण त्यक्त हुआ वतलाते ह । रावणस विभीपण कहता दै कि सब कुष्टं अप- 
राध होने पर भी दूत अवध्य होते हैँ । वरुण रास से अपने अपराध को स्वीकार करता दै । 
पचरात्र" मे युधिष्ठिर अपराध के विषयमे कहता है! राजा असिमन्यु से जपरावकेविपय 


१. पद्यावता--तरखाजनमयसुदाचःरेसा ग गन्यातिक्रा"तः समाचारः; 
तच्ी५ण प्रसादयामि | 
वामवरता--उत्तिष्टो त्तिष्ठाविधत्रे | अधिगव नाम शरीरम राध्यति [--सवप्न० १० ५५ 
२. मटः-- नास्ति भिलापराध | न त्वमत्रापराद्धः। करिडल शौरुडकी खल्वपराद्धा । 
२. योगन्ध०--राह्ो वारणनिगट्‌ परिचयाद्‌ वीणाधिता दंचना | 
पूव प्रर्लुतमेव यामि भवत्ता नेवापराधो मम्‌ ||--प्रतिज्ञा० ४।१६ 
यागन्ध०--श्य तु पूजा मम द रडधारिणः कृतापराधस्य हि सरकूनिवधः | [--ग्रतिजना ४।२२ 
४. गणिश--श्रदत्तमभिप्रवेशध्रवपणेनापरादधाहमा" शाप्र सादयामि ||--चरि० ए० २१९१ 
सुवाकार--सुदित्वा शक्यनिदानी मतः ] मेद्परारधक्तातु्‌ ||--्रप्रि० पू2 २५१ | 
५. मरतः--्म्ब | अनपराद्धोऽमसिव।दये | ्रसिपेक, प° २८० 
मप्तः--रिष्टयानपराद्धात्रमवती || -- प्रतिम ०; प्र ६०६ | 
६. सग्रीव्--अपराधभनुदिश्च परिव्यक्तस्त्वया विस्र | युद्धं स्त्गदशुध्पां समीदः क्तु मिच्छति || 
--दभिपेक) १।८ 
विमी०--प्वपरावप्वपि श्रवध्याः खलु दूताः ||--ग्रमिपेक; प० ३४९ 
वरुण--- याथ मभ्युपगतप्य कृतापर।वो |--अभिप॑कः ४।१३ 
७. मगवान्‌--रैरप्रिैरर्दिष्कृते परापे यदमत्यमरमाभिरिगपरादम्‌ ।|--पच० २।९ 
राजा--करिमुक्त्व। नापराद्धोऽह  तस्ययुत्रापराध्य प्रसाद्‌ कतु महति [-प॑च०) २।५८६८ 
दुर्यो०--स॒ति च कुलविरोषे नापराध्यन्ति बालाः [--पंच० ३।४ 


६४ भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकौय विशेषतापं 


त वतनाते हे। दर्याधन कल कै विरोध होने पर भी बालको का अपराध स्वीकार गही 
कुर; । मध्यम" व्यायोग मे वटोत्कच से ब्राह्मणको कष्ट देने से अपराध करने को निषे- 
धित करता है ओर सभी प्रकार के अपराधो पर्‌ ब्राह्मण क) वर्ज्यं बतलाता है । घटोत्कच 
फन्र के किये गए अपर्य की मीम से क्षमा-याचना करता है! दुत वाक्यः मे दुर्योधन वासू- 
देव से कटता डे कि अपराध के दारा मुनि शाप प्राप्तं किया। धृतराष्ट्‌ भी अपने पुत्रके 
अपराध पर क्षमा-याचना करता है । ब्रालचरित' मे वसुदेव नन्दगोप से क्ते है कि अपराध 


के कारण रस्सियो से वँवकर मारा गया हो) 


१०. प्रमुख समान भावों का सक्षेपरूप में प्रंकन 


यद्यपि भास के नाटकों की प्रामाणिकता वाले भागमे इस प्रकार के सदर्भोका 
विस्तृत विवेचन कर्‌ दिया गया है तथापि संक्षेप मे यहाँ उन स्थलों के अतिरिक्त भावो 
का निर्देश किया जाता है । 

नगर की समीपता का वर्गन अभिषेक तथा प्रतिमा" मे समान रूप से वणित है । 
प्रतिमा मे वक्षो की समीपता से अयोध्या कौ निकटता को दर्शाया है । अमिषेकमे भी वृक्षो 
करी प्रचरता के कारण किष्किन्धा की निकटता वतलाई दै । चारुदत्तः मे भी इसी प्रकार 
का प्रसग वणित हे । 

भास ने अपने नाटकों मे दयनीय दुष्यो का समान ल्प से अकन क्रिया है ओर उन 
स्थानो पर भावनाओं मे अनुपम साम्य ह । यथा मृत्यु का दुर्य उरूभग तथा प्रतिमा मे प्राय. 
समान सूप से ही रवाणित किया गया है । उरभग मे दुर्योधन शान्तसु आदि अपने पितामहो 


को अपने चारो ओर देखता है, इसी प्रकार प्रतिमा मे दशरथ अपने पूर्वज दिलीप, रघू 





१. घयेत्कच--स्य पुत्रापराधस्य प्रतादं कतु महसि ||--मध्यम० १।५० 

२. धृत०--मम पु्रापाथात्‌ पादयः पतितं शिरः |[--दृत वा० १।५५ 

३. बसुदेव--सतेन ठसस्य राज्ञो वचनं भ्रुत्वापरादः कशा्िश्ताटयितवा ।।--बाल ०, प्र ५१८ 

४. सोपस्तेहतया वृक्षाणाममितः खलु किष्किन्धया भवित्तव्यम्‌ ।-- श्नमि, प° ३२३ 

५. सोपरनेहनया धरृ्ताणाभमिरः खेल्वयोध्यया मवितव्यम्‌ ||-- प्रतिमा, प्र० ४२ 

६. सोपर्नेहतया गृहविशिष्ट इवायं मवनविन्थासः ।[---चार्दत्त० तृतीयकं 

७, राजा--प्रिव्यजन्तीव मे प्राणाः । इमेष्त्रमवन्तः श {्तनुप्रभृतयो मे पिनृप्रिनामहाःः` `एता गमा- 
प्रभृतयो महान्यः | |--उस्‌०) पृण ५० 

८, राजा--(आचम्यावलोक्य) 
द्रयममरपतेः सखा दिलीपो रघुरयमत्रभवानजः पिता मे| 

| किमभिगमनकारणं मवद्धिः स वसने समयो ममापि तत्र [|-- प्रतिमा २।२१* 
द्महमितः तितं सकाशं गच्छामि | 
हे पितरः ! ्रयमयमागच्छामि ||-प्रतिमा, प० २७१ 


विपय-प्रवेद ६१ 


आदि को देखता है तथा अभिषेक" मे भी बाली मृत्यु के समय गमा आदि नदियों क्री उप- 
स्थिति का समान रूप से व्णंन करता है । दन उपर्युक्त प्रसंगो मे भाव साम्य ही नही, रन्दो 
कौ पृणंत. अवृत्ति यह्‌ द्गती है किये रचनाएं एक ही कवि कौ, एक ही समय की, एक 
ही स्थल कौ रची हई है ओर जव वासवदत्ता, तथा प्रतिजा के एक कवित्व म सभी विद्वान्‌ 
आस्था रखते है, तव यह्‌ निद्िचितही हो जताहै कि ये सभी रचनाएं भास्तकी रची हुई 
है | 

११४ सम्पूणं प्च की म्रावृत्ति- 


१. इमाम्‌ सागरपर्यन्ताम्‌ हिमवद्विन्ध्यकुण्डलाम्‌ । 
महीमेकातप््राकाम्‌ राजसिहः प्रशास्तु नः।। 
स्वप्न ० बाल ° दूत वाक्य 
६।१६ ५।२० १।५९ 
. भवन्त्वरजसो गावः परचक्रं प्रशाम्यतु । 
इमामपि मही कृत्स्नां राजसिह. प्रशास्तु नः ॥ 
परतिज्ञा अवि अभिपेक° 
२।२५्‌ ६।२२ ६।२१्‌ 
३. लिम्पतीव तमोऽगानि वषेतीवाजञ्जनं नभः। 
असत्पुरुपसेवेव दष्टिनिप्फलता गता ॥ 
बाल° चार० 
१।१५ १।१६९ 
४. वक्षःप्रसारय कवाटपुटप्रमाणमालिग मां सुविपुलेन भुजटयेन । 
उन्नामयाननमिदं शरदिम्द्कल्प प्रह्व दय न्यसनदग्धमिद चरीरम्‌ । 
प्रतिमा प्रतिमा 
४।१६ ७} 
५. प्रथम भाम मे वणित सागरपर्यन्ताम्‌ के सदृश ही चतुः सागरपर्यन्तां का 
प्रयोग हि| 


ह 


चतु सागरपयन्तां ससप्तकूलपवेताम्‌ । 
दहेय प्रथिवी कृत्स्नां कि भुजं न दहामि ते ।--वाल० ४1१० 
६. द्वितीय माग का अधं भाग--इमामपि मही कृत्स्नां रजसिह- प्रास्त न:। 
स्वप्न प्रतिज्ञा० पचरात्र० अवि० वाल० दरूत० अभि° 
६।१६९ ४।२१५ ३।२६ ६।९९ {२० १।५६ ६।३५ 
१. वपलली- (आचम्य) परित्यजन्तीव मां प्रणाः । इमा गंगा प्रसृतयो महानय एता उव॑श्यादयोऽप्तर 
मामभिगतराः। 
, एप सदस्लहंसम्रयुक्रो वीरवादही तरिमपनः कालेन प्रेषितो माँ नेतुमागतः । मवतु । अयमय- 
मागच्छामि || (खर्यातः)- अभिपेक, प० ३२०८-३२६ | 
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१६. 


७. 


भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विदेषतां 


भूमिमेकः प्रस्तु न राजा भूमि प्रशास्तु नः 
कर्ण० प्रतिमा ° 
१।२५ ७।१५. 


निघ णच कृतध्नदच प्राकरेत प्रियसाहुसः। 

भक्तिमानागतः कदिचत्‌ कथ तिष्ठतु यास्विति ।-- प्रतिमा ४।५ 
ने क्षेपेण रुप्यामि रुप्यता भवता रमे । 
किमुक्त्वावानापराद्धोष्ं कय तिष्ठतु यात्विति ।--पंच० २।५८ 


. यदि तेऽस्ति धनु. सलाघा ।--भमि० ३।२२, प्रतिमा १।२० 


कि वश्यतीति हृदय परिशकित मे ।- स्व ° ६।४, १५, अभि० ४1७ 


. चन्द्रलेखेव गोभते ।- दू तवाक्य०° १७, चार० १।२७ 


विद्युल्लेखेव शोभते ।--जमि० २।७ 


- त्व पाण्डवाना कू सविभागस्‌ ।--पचराव्र ° १।३ १, ४७ 
. धमं स्नेहान्तरे न्यस्ता - प्रतिजा० २।७, अभि० ६।२३ 


नृपा भीप्मादयो मगना ।--पंच० २।४१, २।६१ 


- भारतानां कुत्र जात ।--स्वप्न° ६।१६ प्रतिज्ञा° ४।१७ 


गनतुपक्लमुपाच्ित्य ।--अभि० ३।२४ 
शत्रुप्नमुपाधितम्‌ ।--अभि० ३।२५ 
सम्भ्रमोत्फल्ललोचना । दूतवाक्य १।७, चार्‌० ४।३ 
प्रसादं कर्तुमहंसि ।--पच० २।६८, मध्यभ० १।५० 


१२. गद्य खण्ड का भ्रावृन्यात्मक प्रयोग-- 


१, 


न्द ५८ १.0 


1 क #ि 


1 


एवमायमिश्वान्‌ विजापयामि। अये किन्नु खलु मयि विज्ञापनव्यम्रे शब्दं टव 
श्रूयते ¦ अग ! पदयामि । नेपथ्ये | 

स्वप्न ०, पच ०, मध्यम, दत वा०, दूत घटा०, उरूभंग, अभिपेक, बाल- 
चरित०› प्रतिज्ञा अवि०, (प्रतिना मे नेपथ्याभिमुखमवलोकय) तथा 
चारूदत्त मे इसका अभाव है । 


- किते भूव, त्रियमुपहरामि । यदि मे भगवान्‌ प्रसन्न. । किमतः परमहमि- 


च्छामि ।---अवि० प्रतिज्ञा०, दूत वाक्य०, अभि०, वाल 


- अहौ अकरुणाः खलु ईङवराः ।-- स्वप्न ६२, ६७ पृष्ठ अभि० पृ० २३ 


अहो हास्याभिधानम्‌ 1- प्रतिन्ञा° प° ६१, ६७, पंच ० ४८, दूतघ० ६९ 


- अतिस्निर्धमनुरूपं चाभिहितम्‌ ।- पच ° पु० ४६, स्वप्न पु० ७८ 
` एष समासः ।--परच० प° २५ प्रतिज्ञा ३२, अवि० पु०३१ 
- अलमिदानीं भवानतिमात्र सत्प्य ।-- स्वप्न प° २४, परच० पृ० ९८ 


अभिजनस्य सदृशं मत्रितम्‌ ।-- स्व ० ४६, अवि० १०६ 


विषय-प्रवेडा ह 


६. अघं मवसितं भारस्य ।--स्वप्न° प्रथमाकं 
निष्ठितमर्घका्येस्य ।--अभि० २।१२ गद्य, पु० ३३० 
१०. परित्यजन्तीव मां प्राणा. ।--अभि० २ अक, पृ० ३२८ 
परित्यजन्तीव मे प्राणाः ।--उरूभंग्‌ पु० ५०८ ` 
१९. अहो बल वादचायमन्धकारः सम्प्रति हि ! वाल० तथा चारू० 
१२. अहो परिजनस्य प्रमाद : ।--स्वप्न° तथा अविमारक° 
१२३. अतिपाति कायेमिदम्‌ । शीघ्र निवेद्यताम्‌ ।--पच० २।३ ञ्नोक मे पुव, 
अभि० ३।२इनौकमे पूवं 
१४. अयमक्रम , अथ कः कम. ।-पंच० १।२४ से पूर्वं प्रतिमा २।१५ य पूतं | 
१५. जापस्तावत्‌, यदाज्ञापयति महाराज. । निष्कम्य प्रविव्य ! इमा. आप । 
--मध्यम० पृ ४३१५ प्रततिमा० प° २७१, पंचरात्र ° पृ० ८१० 
१६. अतिक्रामति मातुराहारकालः ।--मध्यम० पृऽ ४२७, य्य 


स्वप्न तथा श्रभिषेक मे साम्य 


काचु०--क. इह भो ! कांचनतौरणद्ारमगून्यं कुरूते, प्रविद्य । 

प्रति०--अह विजया । कि क्रियताम्‌ । 

काचु०-- मवति । निवेद्यता निवेद्यतां वत्सराजलामप्रवृद्धोदयायोदयनाय । 
-स्वेप्न० ६ अंक 

शकुकर्ण--कः इह मोः । कांचनतौरणद्वारमचून्यं कुर्ते, प्रविर्य ' 

प्रति०--आयं । अहं विजया । कि क्रियताम्‌ । 

शंकु ०-- विजये । निवेद्यतां निवेद्यतां महाराजाय लकैदवराय {--अभि० तृतीयांक 

भटः निवेद्यतां निवेद्यतां महाराजाय विराटेद्वराय !--पंच० २।२३ । 

मट--- भोः भोः । निवेद्यताम्‌ सवक्षत्रियाचा्येपूरोगाणां 1--प॑ंच० ३ 

मट.--भोः भो. । निवेद्यताम्‌ निवेद्यतां महाराजायांगेदवराय ।--कणं १ 

निकेता निवेद्यता पुत्रशतदलाच्यबान्धवाय धृतराष्ट्राय ।--दुत ° वाऽ 


१३. नाटकों में प्रयुक्त दाब्दों का प्रयोग~- 


एषा गच्छामि मन्दभागः ।--स्वप्न, प्रतिज्ञा, बाल ०, अभि०, उरु° 
जीवामि मन्द्ागा ।--स्वप्न०, प° १७ 

का गतिः ।--स्वप्न० प्रतिमा० 

क: कालः ।--स्वप्न ०, प्रतिज्ञा०, चार 

की: कालस्त्वामन्विष्यामि !--स्वप्न° प° १७. प्रतिज्ञा० पु० २१ 

गच्छतु पुनदंशंनाय ।--स्वप्न०, अवि ०, बाल ०, मध्यम ०, दूतवा०, चारु 
यदाज्ञापयति भगवान्‌ नारायणः ।--बाल०, दूतवाक्य° 


६८ भास की भापा सम्बन्धी तथा नाटकीय वि्ेपताषें 


न शक्नोमि रोप धारयितुम्‌ !--दरूट घ ०, अभि०, प्रतिमा 

बाढं प्रथम. कल्पः ।--स्वप्न०, पंच ०, अवि ०, वाल ०, मध्यस्०, अभि०, प्रतिमा० 
उ₹०। 

महाराजस्य प्रत्यन्तरी भवामः 1--उर०, अभि 

वक्तुकामामिव त्वा लक्षये ।-प्रतिन्ञा०, अभिषेक 

सर्वं तावत्‌ तिष्ठतु ।--प्रतिज्ञा०, अवि०, वाल०, चारु० 

स्थितो मध्याह्न. ।--स्वप्न०, प्रतिन्ना० 

लान्तिर्भवनु बान्तिरभेवतु अस्माकं गोधनस्य 1--पच०, बाल । 


भास के वि्ञेष प्रधोग 


अभ्यन्तरचतु शाला ।--स्वप्न०, चार्‌० 
एकातपत्र ।--स्वप्न०, अवि०, वान ०, दूतवाक्य ०, प्रररिस!० 
कनकरचिता ।--प्रतिज्ञा०, अभि 

कनकखचिता {--दूतवाक्य° 

कमलायताक्न ।--बाल०, दत्‌ 

दत्तमूल्यः 1--उर०, चार० 

दारस्पर्व॑तक ।--स्वप्न०, अवि° 

दूतसम्पातं ।--स्व ०, अवि° 

मणिभूमि ।--स्वप्न, प्रतिज्ञा० 

समृद्रगृहकं ।--स्वप्न °, प्रतिमा० 


१. (ड) प्राचीन सस्कृत विद्वानों की धरह्यस्तियो के म्राधार्‌ पर निर्धारित 
भास की विशेषताणएं 


प्राचीन संस्कृत विद्वानों की प्रश्षस्तियो को तीन वर्गो मे विभाजित किया जां 
सकता हे । 

(१) पएत्यक्च। 

(२) अप्रत्यल । 

(३) प्रमाणरूपमे। 

प्रथम श्रेणी मे वे सभी कवि तथा उल्लेखकर्ता आये है किन्हाने भास का नाम तथा 
रचनाएँ दोनों को प्रमाणित मानकर उद्धृत किया है । यथा-- 

१. कविकूलगुर कालिदास ¦ 

२. गद्यकार बाणभटू । 

३. दण्डी । 

४. वाक्‌ पतिराज । 


विषय-प्रवेदा 


षि 
| 


५. राजशेखर । 

६- जयदेव्‌,। 

७ जट्टण | 

हितीय श्रेणी मे उन्दँं परिगणित किया गया है जिन्होने भमि या उन्न रचना = 
चर्चा किमी-न-किसी रूपमे की है । यथा-- 
१ अर्थलास्वर प्रमेता कौटिल्य । 
. दण्डी ] 
भामह्‌ । 
वामन । 
. अभिनव गृप्त्‌ } 

तृतीयश्रेणी में प्रमाण या उदरणकेल्पमे भाम की रचनाओ स दनोक उदन 
करने चाले तथा उनसे प्रभावित हौकर्‌ उनके विचारो के भावके आधार पर निजी भाषः 
मे रखने वाले षिद्धानो को उत्निखित फिया गया है । 

१. भोजदेव । 

. सवनिन्द । 
- शारदातनय । 
- रामचन्द्र तथा गृणचन्द्र | 
. सागर नन्दिन्‌ | 

साहित्यदपंणकार विद्वनाथ । 
अन्य--श्री एस ० आर ० सहगल द्वारा भास के बालचरिन नाटक की भूमिकाम 
अज्ञात रूपेण इलोक उद्धृत किया गया है जिससे उनकी रचनाओं कौ सख्या वीम नक 
प्रमाणित को गई ह ओर उन्हे अनेकान्त विधाता विक्षेपण देकर उज्ज्वन मटहाकाव्यो के 
रचयिता भास मृनि नाम से उद्धृत किया गया है । 

१. प्रशस्तियो मे सवेत. प्रथम कविकुलगुर महाकवि कालिदानः दारा मासं 
सौसिल्ल तथा कविपृत्र आदि कवियों के लिए प्रथितयद्सा विदेपण देने मे यह स्पष्ट है 
कि दनकेसमय मे भास की नाटुयकला जनप्रिय हो चुकी धी। इमी कारणये स्पर्घासमक 
भाव से नाटकौीय कलाको परिमाजित तथा परिष्कृत रूप प्रदान कर सके! एसे मेधावी 
महाकवि हारा सौमिल्ल, कविपृत्र आदि कवियो से एवं भास की प्रतिष्ठा कौ स्वीक्रनि इनके 
सवंप्रथम लब्धप्रतिष्ठ ज्राटककार होने का प्रबल प्रमाणहे। 


९1 


^ ५ ~ 


< ^< ० ~ 4 


१. मासमानमहाकाव्य कतविश तिनाटकः | 
श्रने कान्तविवाता च मुभिर्मसोऽमवद्‌ कविः | 
--वान० एप्त ्रार० सहगल, , ६५६ संस्करण, प* ३९ 
१ प्यित्तयशनां मान सौमिल्ल कविपुत्रादीनांग्रवन्धानक्रतिम्य 
कथं व्मानस्य कवेः कायिदाप्तस्य छतो वहुमानः ||-माज्ञ० मिव 


भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकरीय विशेषता 


कानिदास को सदेह था किं भास के नाटको की ख्याति इतनी सुद्ढहो चुकी 
कि कही उमकी रचनाएं उपेक्षित न हौ जाये क्योकि अन्य नाटको से भासकेनाटको कौ 
अभिनेयना की उपयुक्तता तौ जाज मी लेखको के लिए स्पृहणीय है । अत. कालिदास न 
अन्य मनुष्याकौ विचारपरम्परा से उक्ृष्ट सवनाओ के निर्माण करने वाले व्यक्तियो को 
"मुटः परप्रन्ययनेयवुद्धि" कटा द । प्राचीनता तथा नवीनता उनकी दृष्टि प कोई आदर्‌- 
णीय वन्नु नही है, अपितु स्वय गुणो के आधार पर इसका निर्णय करना आवश्यक हे । इस 
कारणम यह्‌ सौर भी प्ट हो जाता है कि रचनाएँ अच्छीकोटिकी थी, तमी कवि को 
प्राचीन ओर अविन रचनाओं के यण दोपे की दृष्टि पर ध्यान आष्ट करने की महती 
आवच्यकना हु! विद्रान्‌ वं ही इसका निय करेगे । यह्‌ तो सवेमान्यदहै कि भासने 
जिस नाटकीय कला कँ पूर्वं रूप की सत्ता एव अभिनेयता मे अपनी प्रतिभा की अलौकि- 
कतो प्रदसित की उमी के प्राञ्जल तथा स्तिग्ध रूप का लावण्य हुम कालिदास मे देखते है । 
कालिदास के समश्च कत्तिपय नाटक थे उनकी आलोचना के पडचात्‌ उन्हे अपनी प्रतिभा 
कँ प्रयोग का पूर्णं अवसर रहा ! अत. वै शाकुन्तल जैसी रचना जनता के समक्न रख सके 
आर्‌ इसी कारण इनको रचना कव्येषु नाटक रम्यम्‌ रम्यं शकृतला' के शोभनीय पद 
पर्‌ आसीन है जिसकी विदेगी कवि गेटे ने भुरि-भूरि प्रशंसा कौ । 

२. गद्यक्रार वाण दवारा हुपंचरित मे महान्‌ नाटककार भास के लिए प्रशस्ति 
प्रयुक्त की गई है । प्रद्यस्ति पर विचार करने से पुवं उसकी उपयुक्तता तथा प्रयुक्तकर्ता के 
सामयिक प्रासगिक वर्णन पर भी सश्षिप्त विचार करना अनुचित न होगा । 

(क) हृषंचरित प्रथम उच्छ्वास के आरम्भ मे ही महाकवि बाण साम्बक्षिव की 
उपासना के अनन्तर महाभारत प्रणेता महाकवि वेदव्यासः कै लिए प्रणामाञ्जलि प्रस्तत 
करत हे तथा अन्य कुकवियो को कोकिला कौ भाति वाचाल ओौर चौर सदृश दशति हूए 
यह्‌ स्पप्ट करत हं कि अभिनव कल्पना, विदग्धतापूणं रिलष्ट पद रचना, रसयुक्त, विकट 
अक्षर बन्ध इन सभी की एकत्र उपलन्ि दुष्कर है । इसके अनन्तर अख्यायिकाकासे 
को भी उन्होने वन्या निदिष्ट क्रिया है| 

(ख) गद्यवन्ध हरिद्चन्द्र, सातवाहन तथा कवि प्रवरसेन की कुमुदोज्ज्वला कलित 
कीति को स्वीकृति उन्होने कौ है। इसके पदचात्‌ नाटकीय क्षेत्र मे सर्वप्रथम भास की 
व॑दिष्ट्यवुक्त प्रलस्ति सुदृढ भित्ति की भाति वणित है । इतना ही नही, बाण कानाटकीय 
अध्ययन मी विस्तृत एवं गहन रहा होगा जिससे वे उपयुक्त विशेषणो की समष्टि मे भास 





‰ सूत्रधारङ्तरम्ननाोटकेवेहुमूभिकः | 
सपताज्यशा लम माप्त देवकुले (रेव ।|--वाण हषै० च० ६ |\५ 

२ नमः समेविदे तर+ व्यासाय कविविधसे | 
चकर पुर्यं सरस्वत्या यो वषेमिव भारतम्‌ ।।--ह५० १।३ 

₹* नवोऽ्यो जातिरथाम्या इलेषोऽक्लिष्टः सुय रसः । 
वरिकरा्तरवन्धश्च कृतस्नमेकचदुष्करम्‌ ।।--दषं इ० ६।८ 
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को ख्याति कौ हादिक उपरति कौ अभिव्यक्ति कर सके भासत के उपरान्त ही उन्होने 
कालिदास की सूक्तियो की भूरि-भूरि प्रशसाकौहै। अतः नाटक के क्षेत्रमेश्राणने 
केवल मास की हीं ख्याति की उपयुक्त विशेषणो के साथ प्र्स्ति.नही की, अपितु अन्य 
कवियों के विपय मे भी अपने विचार व्यक्त क्ियिहै। 


२ बाण की प्रशस्ति की व्याख्या --- 


सूत्रधार (नाटक का सँनेजर या कारीगर) बहुभूमिकैः, (पा्ाँ अगमन) बाले 
पताक", पताका प्रासगिक कथा तथा ध्वजाञो से मण्डित मंदिर की भांति भास ते अपने 
नाटको मे यश की प्राप्ति की । बाणने महान्‌ नाटककार भास के नाटकोके लिए तीन न्द 
विगेपण के रूप मे तथा देवकुले: उपमा अथवा तुलना कै रूप मे प्रयुक्त किए है । (सूत्रधार- 
कृतारम्भैः बहुभूमिके. सपताकं.) नाटको कौ पर्यालोचना से सूत्रधारकृतारम्भ विशेषण 
समीचीन ही है । सभी नाटको में यह्‌ प्रथा प्राप्त है । वहूभूमिकैः' से आडाय विभिन्न पात्र 
तथा उनकी उपयुक्त अवस्थाय, स्थानों की वहुलता के वर्णन से है जौ इन नाटको मे प्रयुक्त 
हुई ह । सन्दिर कं पक्र म विस्तृत आगन वाले अर्थं प्रयुक्त होता है । सपताकं.“ विशेषण 
मे पताकाः की परिभापा इस प्रकार है । प्रधान कथा की उपकारिणी प्रासंगिक कथा कों 
पताका कहा गया है । बहुभूमिकैः, सपताक. विदेपणो को देवकुलैरिव क साथ जब हम 
प्रयुवत करते ह तो विभिन्न प्रसिद्ध कारीगरो, विभिन्न कथाओो, आंगन वाले तथा ध्वजां 
से मण्डित मन्दिरो के समान नाटकों से यद कौ उपलब्धि की, एेसा अथं संघटित होता है! 
वाण ने देवकुनैरिव उपमा इसी हेतु दी कि नाटकं संग्रह मे पवित्र एवं धार्मिक लोक-कथाभं 
का वणन सगृहीत रहा है । यथा प्रतिमा, अभिपेक्‌, बालचरित तथा दुतवाक्य मे इन पत 
चरितो के चित्रांकन के वल पर आधारित भात की ख्याति का आधार देवकुल (मन्दिर 
समूह्‌) है ओर उन्दी के साथ उनकी समानता दायी न कि दङंकगृहो, राजकोय महो, 
गंगमहलो आदि के साथ । वैसे तो भास के समय नत्यगृहों तथा राजभवनों की कीति पर्याप्त 
मात्रा थी। भास के बहूुभूमिकायुक्त नाटकं वाण के समय प्रसिद्धं थे, अतः भास को सवं 
प्रथम नाटककार घोषित करना उपयुक्त ही है । देवकूल शब्द से नाटकं का सम्बन्ध इस 
कारण भी प्रतीत होता है कि भारत मे भी नाटकों काआयोजन तथा उपयोगं उत्सवो पर्वों 
तथा विहेप समारोहो के अवसरो पर मन्दिरो की सुसज्जा के समीपःअथवा मदिरो मेही 
हुआ करता था ओर मन्दिर ही सावेजनिक सम्मेलन स्थल थे ओर आज भी इस प्रकारके 
आयोजनों को जयोजित करनै के लिए प्रायःरेसे स्थल ही चुने जाते हैँ यद्यपि सम्प्रति 


१- निगेताषुन वा कस्य कालिदासस्य सूक्तिषु | 
मरीतिभधुप्सान्द्राप्च मंजरीध्विव जायते ।|--हषं च० १।१६ 
२. बनं विन्दुः पताका च प्रकरी काथुमेव च ! भ्रथै प्रकृतयो ह्य ताः पचसवप्रयोगग। इति । यद्वृत्त तु 
परार्थं स्यत्‌ प्रथानस्वोपकारकस्‌ प्रथानवच्च कत्पेत सा पताव ति कीर्यते । वेजयन्तीपताका च । 
-सा०्द्० 


+ भास की भापा सम्बन्धी तथा नाटकीय विशेषतां 


विशेष स्थलो कौ सुगस्तियोजना भी प्राप्त होती है । 

विभिन्न धामिक कथाम के चित्रण तथा विभिन्न ध्वनाओं से मण्डित मन्दिरो के 
निर्माण द्वारा जैसे कोई व्यक्ति स्थायी स्याति प्राप्त करता है, उसी प्रकार महान्‌ नाटक- 
कार.भास ने अपने नाटको मे विभाव्यमान भूमिकाओं, धामिक कथाओं, सहायक कथाओं 
के सुगुम्फन से अपनी कीति प्राप्त की! कथाओं के प्रणयनमे लकडीके हाथी की कथा 
प्रतिना यौगन्धरायण मे, प्रतिमा नाटक मे प्रतिमा मन्दिर की अभिनव कल्पता, अवि 
मारक मे प्रियतम करा प्रणयिनी की अनुपलब्धि मे आत्मवलिदान तथा अनेक जन-जीवन 
सुलभ सदृक्तियो, सुभापित वचनावलियो, हस्यास्पद कथनोपकथन, लसित एवं लावण्य- 
सयी लोक-कथाओ के युञंकन द्वारा मास के नाटक जनप्रिय ह गए । 

वाण क देवकुल शब्द के प्रयोग का सम्बन्ध प्रतिमा नाटक मं प्रयुक्त परतिमा मदिर 
के देवकुलिक से भी रहा होगा । क्योकि नाटकों के अध्ययन के पदचात्‌ ही किसी नाटककार 
अथवा केवि की इतनी मार्मिक एवं समीचीन समालोचना की जा सकती है । अतः बाणने 
भास कौ प्रायः सभी रचनाओं को स्वयं देखा हयेगा तभी एेसी सबल युक्तिके द्वारा प्रदस्ति 
लिखी । भास के लिए बाण ने देवकुलैरिव विह्ञेपण एकाकी प्रयुक्त नही किया, अपित्‌ 
सातवाहनः की रचना को ^रलैरिव' तथा प्रवरसेनः की रचनाओं को कपिसेनेव, तथा 
कालिदासः कौ कृतियो को मंजरीष्विव' आदि समान पदो हारा प्रयुक्त किया है । अतः 
भास की यह्‌ उक्ति केवल विहंगम दृष्टि हारा अथवा कथा श्रवण मात्र पर आधारितन, 
होकर भासनाटकविलोडन के पञ्चात्‌ ही समीक्षात्मक एवं सव्य ठह्रती है । इसकी पुष्टि 
मे आधुनिक विद्वानों को निसन्दिर्ध स्वीकृति देनी चाहिए ! अभी भास की रचनाओं की 
पुणंतया उपलब्धि नही हुई है ! इस ओरं प्रयास करना आवदयकं है 1 

३. दण्डी ने सातवी शती उत्तराद्धं मे अपनी ` पृस्तक अवन्तिसुन्दरी कथा कौ 
भूमिकाके उलोकं ११मेभासकोनाटकरूपीशरीरके द्वारा स्थित रहने का निर्देश किया 
है ! इन नाटकों मे मुखाद्यंको का स्पष्टतया उल्लेख लभ्य होता है) इस प्रशस्ति में 'परेतोऽ 
पि" विद्येपण भास के लिए प्रयुक्त हुमा है । इस नरवर शरीर के विनष्ट हौ जने पर भी 
शदारीररिव नाटकं नाटकं रूपी शरीर को धारण करने के कारण मास सम्प्रति भी हमारे 
सम्मृख समासीन है । नाटक तथा शरीर के विदोषण में सुविमक्त मृखा्यगे . व्यक्तलक्षण- 
वृत्तिभिः" का अभिप्राय यह्‌ प्रतीत होता है कि यथा मुख आदि इन्द्रियों तथा वृत्तियो के 
चाक्षुष प्रत्यक्ष के बल पर ही शरीर का स्पष्ट दङंन तथा उसकी सत्ता की स्वीकृति होती 
ठे, उसी प्रकार मूल आदि सधियो व अंकों के समुचित सूविभाजन के साथ नाटकौय लक्षणौ 





१. अविनाशिन ` कोशं रतनैसि सुभाषितैः |--इष च० १।१३ 
२. कीर्तिः प्रवरसेनस्य ` कपिसेनेव सेत॒ना [--हषं च० १।१४ 
इ. निगतापु न `` कालिदासस्य" मंजरीष्विव |--दषं च० १।१६ 
४. सुविमक वु वाचंगेः व्यक्तलकच्तणवत्तिमिः | 
प्रेतोऽपि स्थितो भसः शरीरोखि नाटक: |-दर्टी अव० सुन्द० कथा भूति, रलो ११ 


विषय-प्रवेदा ७२ 


तथा वृत्तियो कौ उचित व्यवस्था से विभ्रुपित नाटकों की रचना करके भास अमयूत्व को 
प्राप्त कर चुके है । नाटक ही ्रार का कार्यं कर रहे है। इननाटकोमे ही मानके प्रत्यश्न 
ददन हम करते ह । नाटकं" शव्द से भास नाटक चक्रम्‌ की पृष्टि होती है। रीर सम्बन्धी 
विवरण की पुष्टि मे दरून-वाक्य मे वासुदेव के विभिन्न रूपो ओर उन सभी लरूपोमे उनकी 
लारीरिक उपस्थिति का नयनाभिराम वर्णन प्रस्तिकार की दृष्टि मे अवद्य रहा होगा । 
नाटक के विभिन्तरूपौकी पुष्टिभी भास द्वारा लिखित रचनाओसेहये जाती हं! क्योकि 
इन्टोने रूपक के कई मेद नाटक, प्रकरण, व्यायोग आदि पर रचनायें लिखी है । यथा 
दुतवाक्य व्यायोग अथवा वीथि तथा मध्यम व्वायोग, कणं भार, दूत घटोत्कच तया उर्मंम 
उत्सृष्टाके है । पचरात्रसमवकार, अभिपेक, वालचरित, प्रतिमा, अविमारक तथा स्वप्न 
वासवत्ता नाटक है जौर चार्दत्त तथा प्रतिन्ना प्रकरणदहै। इस प्रकार विभिन्नल्पोसे 
रूपायित रचना द्वारा भास ते स्थायित्व प्राप्त किया । 

४. व कूपतिराज' उवी शती ए० डी० ने अपने गउडवहये नामक ग्रन्थ मे भासको 
ज्वलनमित्र (अग्तिका मित्र) कहाहै। मास को ज्वलनमित्र उपाधि से विभूपित करते 
समय यह्‌ निरिचत है कि वाकूपतिराज के मस्तिप्क मे भास की रचना स्वप्नवासवदत्ता 
मे वणित कथा मे वासवदत्ता का अग्नि मे मस्म होने का वृत्तान्त अव्य रहा होगा । इरी 
कारण उन्होने भास को अगििकामित्र'कहाहै। 

५ श्वी शतीए० डी० में सूक्ति म॒क्तावली के रचयिता “राजनेखर' ने भास 
५,८- चक्रम्‌ का उल्लेख किया है तथा स्वप्न वासवदत्ता को उनकी सर्वोत्करिष्ट रचना 
घोषित किया है । वतमान संग्रह भास नाटक चक्रम्‌ जोकि टी० गणपति लास्वरी दरार १३ 
नाटकों का प्रकाशित किया गया है । उसकी पुष्टि मे यह्‌ प्रवल प्रमाण सुगमतया प्राप्त हा 
जाता ह । सामान्यतया यहु उक्ति भास की रचनाओं के विषय मे दिलप्टरूपेण समुचित 
अकरितकी गई है। भास की सभी रचनाओं को अग्निमें जलादेने पर भी स्वप्न वासवदत्ताको 
अग्निन जला सकी ओौर यह्‌ रचना शेष रह्‌ गर्द ! यदि हम अन्य सभी रचनाओं की उपेभा 
भी करदे जौर उन्हे जला भी दे तव भी स्वप्नवास्षवदत्ता स्थायी रूपेण कान्य-सम्पदा के 
रूप मरे अपनानी आवद्यक है । दूसरा आडाय भास के कथानकं को भी स्पष्टतया घोपित 
करता है कि स्वप्न वासवदत्ता नाटक मे अग्निदाहं की मिथ्या वार्ता प्रसारणके आधार पर 
वासवदत्ता को अग्निन जला सकी । यह्‌ सवंमान्य हैँ कि राजदोखर ने भास की रचनाओं 
को पूर्णतया पठकर उनमें वासवदत्ता के अग्निदाह्‌ के प्रसंग के जाधार परी अपनी प्ररास्ति 
लिखी । अतः भास की द्धी रचना वास्षवद्ता अग्निदाह्‌ प्रसंग से सम्बन्धित नाटकचक्र्मे 
से एक है, प्रमाणित हो जाता है। 


१. माते उवजलनभित्रे कुन्तीदेवे च यस्य रघुकारे | 

सौवन्धवे च वन्ये हारीचन्दे च श्रानन्ः: | |--वाकपत्तिराज, ग उडवहो 
२ मात्तनाटकचक्रो ऽपि छेकः क्तेप्ते परीक्षितुम्‌ । 

स्व नवाक्व^ त्तस्य दाहकोऽभन्न पावकः 1|--सं० सु 


७८ भास की भापा सम्बन्धी तथा नाटकीय विशेषताएं 


६. श्वी शती के प्रसन्नराघवकार जयदेवः ने भास को वाणी का हास 
माना है । उन्होने भाप्त के हास तथा कालिदास के विलास वणंनमे इतन दोनो की भूरि- 
भुरि प्रनंसा की है। हस्य सम्बन्धी विहेपण की उक्ति मासकी रचनाओमे वाणी के हास, 
साप्य नथा सौप्ठवयु्त वणन के लिए है । इसी मे वाणी का उज्ज्वल रूप प्राप्त होता हे । 
वासवदत्ता, अविमारक आदि मे वसन्तक का हास केवल आमोददायक ही नहीं है अपितु 
चितित परिस्थितियों म जीवनी शक्ति भी प्रदान करने वालाहै। सामयिक नाटकीं 
म हास्य का नितीन्त अभाव दही रहा होगा किन्तु भास ने अपनी रचनाओं मे वसन्तक द्वार 
जनयु्तम हास्यकेपृट का मिश्रण क्रिया श्है। भास की उक्तियो मे कालिदास केसमान 
सुकुमार हास्य कै ही दर्गन नही होते अपितु प्रतिज्ञा के विदूषक में उद्धत हास्यके ददोनभी 
ह्मे टोतेहै। 

3. कवि जह्मण र्वी शती ने भी राजरेखर द्वारा प्रयुक्त “मास नाटक चक्रेऽपि' 
वाली प्रशस्ति की पुनरावृत्तिकीहै। 

अप्रत्य्न रूप म जिन्होने भास कृत रचना न बतलाकर वासवदत्ता अथवा अन्य 
रन्यो से उद्धरण दिए है, उनका यदह उल्लेख किया जाता है । 

(१) ईसवी पूवं चतुर्थं शती मे अर्थशास्त्र प्रणेता कौटिल्य' ने जो इलोक उद्धृत 
किया है वहाँ 'अपीह्‌ दलोकौ भवत ` कहकर प्रयुक्त किया है । वही इलोक प्रतिज्ञा मे चतु- 
थाक म उद्धृत किया गया है जिसमे यौगन्धरायण वीरको युद्ध हतर प्रोत्साहित करताहै 
तथा राजाके लिएप्राणा्पण न करने वालो को नरकगमन का निदेश करता है । कौटिल्य 
का यह उद्धरण प्रस्गानुकूल हाने के कारण मास कौ रचनासे ही उद्धृत है । यदि यह्‌ पद्य 
किसी स्मृति ग्रन्थ से लिया गया होता तौ वहां स्मृतौ पद से अंकिंत अवश्य किया गया होता । 
इससे भास की अत्यन्त प्राचीनता सिद्ध हेती है । 

(२) दण्डी" ने ६ए० डी० मे जो पद्य अपने श्रन्थ काव्याद मे उद्धृत किया दहै, 
वह्‌ बालचरित तया चारुदत्त मे प्राप्त होता है । अन्धकार के वर्णन मे कवि की. मौलिकता 
है ओर इस प्रकार क सफल वर्णन से उद्धरण लिया जाना समीचीन ही है। इतना ही नहीं 
हे अपितु जिन दोनों स्थलों पर चारुदत्त तथा बालचरित मे यह्‌ इलोकं प्रयुक्त है; वहां 
नाटक का प्रमुख पात्र (अन्धकार की शरण) महान्‌ लक्षय की प्राप्ति करता है । चार्दत्त" 
म वसन्त सेना गणिका, जोकि नाटक की नायिका है, विट दारा संत्रस्तह्ोने के कारण 





१ चासो हाप्तः कशछलणुरः कानिदासो विलासः [-प्र० रा० जयदेर 
२" नवं शरावं सलिलैः पू खन॑कृतं दर्ङ्तोत्तसीयम्‌ | 
तत्तस्य मा भृन्नरकं च गच्छेद्‌ यो भृ परश्डस्य कृते न युदधयेत्‌ | 
--कौरिल्य १०।३२ प्रतिज्ञा ४।२ 
३ निम्पतीवतमोऽ गानि वर्षतीवांजनं नमः| 
भक्तटुरुषसेवेव श्टिप़लतां यता ।|---काव्यादर्शं. चारु० तथा वाल०, 
४ चादत्त मेँ विटः--अ्रहो वलवां स्वायध ङारः - बाल० 


विषयप्रवेश ७१ 


न्धकार के बल से ही चारुदत्त के यहं अपने को शरण देती है । कवि इस स्थल रर गहन 
अन्धकार को सुलभ शरण कहता ह । अन्धकार भयकारक तथा भयभीत का रक्षक दोनों 
रूप मे वणित ह । बालचरित' मे वसुदेव नाटक के नायक बालङ्ृप्ण को छिपा करले जाने 
मे अन्धकार का आश्रयलतेहै। इस रलोक के पट्चात्‌ दूसरा इलोके भी समान भावेका 
घोपित करता ह ¦ क्योकि चारुदत्त मे भी गहन वन की समानता दर्शयी है ओौर यदहं 
वालचरित मे भी दिलाओ की अप्रकाशता वृक्षों की घनीभूतता मे लोकके रूप को ही परि 
वतित कहा गया ह । दोनो नाटको के गमनकालीन व्ण॑न में अन्धकार का प्रसंग है! दोनों 
पात्रों को वह्‌ अन्धकार हुपंदायक है । यथा “वसन्तसेना अन्धकार की निविडता से अपनी 
प्रियोपलव्धि मे हपित है तथा वसुदेव भी अन्धकारमे कंस के भृत्यो हारा अदृष्ट होकर 
अभीप्ट स्थल प्र पहुंचने मे हरित ह । अत. वणंनसाम्यता दशनीय है । 

(३) भामह ८०० ने काव्यालंकार के चतुर्थकं में न्यायविरोध के वर्णन मे वत्स- 
राज की जीवन घटना प्रसंग मे इस प्रकार का व्णंन किया है कि अनेन मम भ्राता हतः 
जो वर्णन प्रतिज्ञा मे भी वत्सराज के गृहीत होने के समय महासेन के सैनिको दारा उच्च- 
रित है । यहां तो नायक क्राज कं गुणों का वणेन है ओर वहाँ शतरुदल की विपत्ति का। 
काव्यालकारम नाटक तथा नाटककार कानाम्‌ निदिष्टनहीदहै। रेवा दी प्रसंग गुणाद्‌च 
कीवृहृत्क्थामे मीहै) अतः भासविरोधी व्यक्ति भास्तके विरोध वणेन मं वृहत्कथा के 
स्मरणकी इस प्रसग के उद्धत करने मे विचारधारा रखत हैँ किन्तु यह्‌ समीचीन नही है । 

(४) वामन ६०० ए० डी° ने अपने काव्यालकार सूत्रवृत्ति मे व्याजाक्ति के 
उदाहरण मे निम्नाकित रलोक उद्धत कियाद, 

रारच्चन्द्रालुगौरेण वाताविदधेन भामिनि) 
कारापुप्पलवेनेदं सान्नुपातं मुखं कृतम्‌ ।। 

व्याजोक्ति के समीचीन उदाहरण मे काशपुप्पलवेन मे ही उपयुक्तता है । यह भास- 
क्रत स्वप्न के चतुथकि का सप्तम दलोक है! राजाकेमित्रकी दक्षिणताका मनोरम 
उदाहरण है । कापुप्प के स्वेत पराग का ही वर्णन उससे पूवं भी स्वप्न वासवदत्ता मेँ 
विद्रूपक करता हँ । तथापि यह्‌ कह देने के पदचात्‌ अन्य स्पष्टीकरण को आवश्यकता 
अपेक्षित न थी, तथापि राजा के मुख से इस इलोक को कहलाया गया है तथा दूसरे इलोक 
मे स्पष्ट वार्ता न कंहुने का कारण भी आत्मगतम्‌ कहकर व्यक्त किया गया है) वामने 
मास की अन्य रचनाभोसे मी अंगो को उद्धृत किया है जोकि प्रतिज्ञामे यो भृ पिण्डस्य 
कृते न युध्येत्‌" चतुथक्र मे प्राप्त होता है ! यह शाब्द प्रतिज्ञा मे प्रथमांकमे भी हसक के 
साथ वातलिप म यौगन्धरायण अपने को राजा दास स्मरण किया जाने पर ओौर स्वामी 
कौ रक्षान करने पर भी द्रष्टव्य समता है ओर गविते अनुभव करता है । उसकी यह 


+~-~--*"_-_ ~~~ 


२. वसुदव--अहों वलर्वा्वायम॑धकारः |--बाल० 
२. विदूषके भवेति ! वातनीतेन काशङुसुमरेएनाक्तिपतितेन सश्युषतं खल तत्र भवतो सुखम्‌ । 
तद्‌ रहत मवतीदं मुसखेदकम्‌ [--स्वप्न० चतुर्थाक 





७६ भास की भापा सम्बन्धी तथा नाटकीय विद्ेषताए 


उचिन (नन हि अनर्हप्रतिक्रियमनििष्ट मतं पिण्डम्‌) स्वामी के लिए अपनी योग्यता कौ 
परिचायिका ह । सरच्चनद्रान वाले पद्य मे केवल चन्दरालु के स्थान पर शाक तथा कृतं के 
स्थान पर मम मिलता ह । वासन ने दसी ग्रन्थ मँ "यासां वनिर्भवति' ` "मुखावलीढः वाला 
पद्य भरी उद्धन किया ह ज क्रिचास्दत्त तथा मच्छकटिक दोनो मे प्राप्त होता दै । कतिपय 
विद्धान्‌ दपक्रौ मच्छकटिक से उद्धत कहने है; क्योकि वामन ने इसके साथमे एक गद 
खण्ड श्न हि नाम प्रपस्यािहासन राज्यम्‌" कट्‌ कर चूत की निन्दा का वणेन किया है 
जाकि चास्दत्त म प्राप्त नही होता । 

(५) अभिनवगुप्त ददम ती ए डी० नै अपने ग्रन्थ नाट्यवेदविवृत्ति मे 
वासवदत्ता का उल्नेख (क्वचितक्रीडा यथा वासवदत्तायाम्‌) किया ह । भासत स्वेप्न- 
वासवदत्ता" मे परद्यावती का कन्दक कीडा का वर्णन साम्य रखता, अत यहं सकेत इसी 
रचना की ओर है । इन्दोने ही ध्वन्यालोकः की व्याख्या मे एक आर्याछन्द का भी स्वप्न से 
उद्धृत होने क! उल्लेख करिया है । वह छन्द प्रस्तुत सस्करण मे लभ्य नही होता । व्याख्याकार 
के ग्रन्थ निर्देधनमे भी यह्‌ वटि सम्भव हो सकती है अथवा लिपिकारौ कौ मूल भी स्वीकृत 
कीजांसकतीहै। 


३. ततीय श्रेणी मे वरत विद्रान्‌- 


(१) भोज देव ११ दती ए० डी० ने अपने प्रच्य श्युगारप्रकाशमे स्वप्नवासवदत 
के माव क॑ प्रसंग उद्धूत किया है । जिसमे शब्दो मे परिवर्तन अवश्य ह किन्तु भाव साध्य 
स्पष्ट दिलाई पडता है । निम्नाकित' प्रसग भी वासवदत्ता से ही लिया गयाह। क्योकि 

यह्‌ सम्भव है कि भोजदेवने इस प्रसग को पढ़ा हो ओर उद्धरण के समय भास रचित 
स्तेप्नवासवदत्ता प्राप्त न हो सकी हो ओर कथा प्रसग सक्षेपमेंदियाहो। 

(२) स्वनिन्द ११५६९ ए० डी° ने अमरकोष की आलोचनामे श्युगाररस की 
आलोचना इस प्रकार की कि उन्होने श्यगार के तीन भेद करते हुए उदाहरण रूपमे स्वप्न- 
वासवदत्ता को उद्धृत किया है । यथा %तिविधः श्ुगारः घर्माथंकामभिन्न.' । जिसका आशय 
यह्‌ है कि पद्मावती के परिणय प्रसंगमे तीनो प्रकार केभेदोको घटित किया गया है। 





२. स्वप्न०-अरम्मो इयं भनृ दारिका कब्दुकरेन क्रोड , ८. गच्छति | 
श्रतिचि९ कन्दुकेन कील्तधिकः सञातरागौ ||-- स ~~ 

२- संचित्तपदमकषपारं नयनद्रर स्वरूधत्डनेन | 
उद्राट्य सा प्रविष्टा हृययृहं मे नूपरतनूजा ।|--ध्वन्य लोक 

३२ पद्मावती म॑त्रस्थां द्रष्टु राजा समुद्रगृहक' गतः | पद्यावत.रहितं च तदनन्‌ तरया] एव शयने 
सुष्वाप । वासवदत्ता च स्नप्नवः स्वरप्ते ददशं । सप्नायमानश्च वाप्वरत्तामावम।पे | सखप्नशब्देन 
चेह स्वापो स्वप्नगशनं वा रप्न.पित्तम्‌ वा विवक्षितम्‌ । 
वासवदत्ता--(प्रविश्यावलोक्य) ग्रहयो परिजनस्य प्रमादः अस्वरथां पद्च,वती वे वलदीपसहायां क्रत्व] 
परित्यजति । यावदुपर्विशामि भ्रथञन्यासनपरिग्रहेणाल्प इव स्नेहः प्रतिभाति । तदस्मां शय्याया- 
सुपविंशामि ।--स्वप्न ० पंचम श्र॑क 


विपय-प्रवेदा 39 
निम्नाकित' प्रसंग में शुगर के वर्णन मेँ व{सवदत्ता का प्रसंग है किन्तु उसमे रन्सवदना 
परिणय कौ अपेक्ष पञ्चावती का परिणय प्राप्त होता है । इमी आधार पर मद्रूनाथ स्वामी 
त्रिवेन्द्रम्‌ की वासवदत्ता को अभीष्ट न कहकर भिन्न ठहराते हग किन्तु यहम्मरण रकि 
त्रिविध श्युगार मेअर्थं श्युगार कै उदाहरण मे ग्रन्थ का निर्देश नही करिया) यहं वाक्योम 
शब्द परिवर्तन द्वारा सम्भव हो सकता है । वस्तुत. अथं तथा काम श्छमार दोनो के उदा- 
हरण स्वप्न म मिलते हैँ | 

, (३) चारदात्तनय वारहवीं शती ए० डी° ने मावप्रकाय मे प्रगान्त नाटकं की 
परिमापा बतलाते हुए स्वप्न का उदाहरण द्विया दै ओर इसे सुबन्धु द्वार वपित पचसधि- 
समन्वित वतलाया है । इसके प्रथमांक में वासवदत्ता का न्यास रूप मं पद्यावत्ती कँ पास 
सौप दिया जाना मृखसन्धि, पद्मावती के मस्तक पर सुन्दर तिलक द्रारा वासवदत्ता के 
जीवित रहने के अनुमान से प्रतिमुख सन्धि वतलाई दहै । यह प्रसय प्रस्तुत वासवदत्ता म नहीं 
प्राप्त ह्येता है । तृतीय में वासवदत्ता को वुलाने मे गर्भवीजोक्ति, यह्‌ नाटक संप्राप्त हती 
है ! घोपवती वीणा की प्राप्ति चतुर्थ, बीजदन, कि ते भूय. त्रियं कुर्याम्‌ मे उपसहृति 
नामक सन्धि है । विसोधी विद्वान्‌ द्वितीय सन्धि (तिलकं के प्रसंग ) कौ प्रस्तुत वासवदत्ता 
मे न आया हभ मान कर भास की रचनामे सन्देह के है । किन्नु एता ही हु । जच चारं 
सन्धिया प्राप्त होती है तो केवल एक सन्धि के अभाव मं ेसा नटी माना जा सकत । यद्‌ 
श्रतिलिपि कौ अशुद्धि भी कही जा सकती हे } 

(४) वारहवी दती मे रामचन्द्र तथा गुणचन्द्र कृत नाटूयदर्पण म्‌ न्वप्न वासवदत्ता 

का नामं उसके रचयिता के साथ उल्लिखित किया गया है । यथा (नायके स्वप्नवानवदनं 
दँ फालिका निलातलमवलोक्य' । 


वत्सराजः--पादाक्रान्तानि पृप्पाणि सोप्म चेद शिलतलम्‌ । 
नूनं काचिदिहासीना मा दुष्ट्वा सहा गता ॥ 


वसतत. उपयु क्त पद्य त्रिवेद्रम सीरीज वाली वासवदत्ता र प्राप्त नहीं दह्वाता रं) 
श्रो० सिल्वा लेवी इस वासवदत्ता के भास रचित होने मे सन्देह करते दै ! किन्तु यह्‌ प्च 
एम० आर० काले द्वारा सम्पादित वासवदत्ता चतुर्थक मे तृतीय उलोकं के परचात्‌ उचित 
स्थल पर अंकित दिखलाया गया है । इस प्रकार एक छन्द कौ वटि प्रतिलिपि मे सम्भव 
हो सकती दै | 

(४५) सागद्नन्दिन--ने अपने ग्रन्थ नाटक लक्षण रत्नकोप मे पताका से प्रमुखं 
घटना (आधिकारिक कथावस्तु) की ओर आने की विधिमेस्वप्न की थोर सकेतं किया 





१, यथा-रिगिनः श्रगारः पर्मायकामभिन्तः । तत्रा्यो यथा न दपर्यां ब्राह्मणभोजनम्‌ 1 दितः 
स्वि ल्विमाद्यसासतु यु्यतस्य पद्मावत परिणयोऽथ शरणः | तृर्तयः स्वः वारवदरत्त तस्यव 
वास॒वरततागरिणयः कासवारः--च्र० को० सुवनन्द 


७८ भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय व्रिरेपताणें 


दै । इसने ग्रन्थकार ने भाव को गृहीत कर अपनी भापाकाप्रयोग कियाटै। इस प्रसंगः के 
विपय मे प्रोऽ लेवी? तथा अन्य विरोधी विद्वान्‌ चिवेन्द्रम ग्रन्थमाला कीश्स्वप्न वासवदत्ता 
को भ्रासकरत मानने में सद्विहान प्रतीत होते है किन्तु भोजदेव द्वारा प्रयुक्तं भाषा मेजिम 
प्रकार वासवदत्ता के भाव साम्यकी पुष्टि होती है, उसी प्रकार प्रथमाक मे यही प्रग वासव- 
दत्ता मे उपलब्ध दै! अत. उद्धरण भास रचित वासव्रदत्तासे ही सगृहीत किया गयादहै। 
(६) विडवनाथ १५०० ए० डी° ने अपने ग्रन्य साहित्यदर्पण क छठे परिच्छेद मे 
वानचीत मे तिस्नाकितः पद्य का निदं किया है । जिक्षम परनुराम की राम के प्रति उक्ति 
है ओर व्रिवेन्द्रम बाल चरित मे कृष्ण चरिते का वणन है । अनः यह्‌ परसग अन्यत्रकाही 
प्रमाणित होता दै! साहित्यदर्पण मे नान्दी की परिभाषा के अनन्तर नान्दन्ते सूत्रधार का 
प्रसग भी प्राप्त होता दै । कतिपय विद्रानो की सम्मति मे नान्दी की उक्त परिभाषा उचित 
है किन्तु अन्य विद्टान्‌ इसे पूवं रंग अथवा रंगद्ार का पूवं भाग कहते है, तथापि साहित्य- 
दर्पणकार कौ यह्‌ परिभाषा कालिदास कवि के इन पदयो के साथ सहमत नही प्रतीत होती । 
'यथवेदान्तेषु "1 यह्‌ मी कहा गया है कि केवि को अपनी रचेनाके आरम्भ में रग्ार्‌ 
रखना चाहिए । इसी कारण पूर्वं रचनाओं की हस्तलिखित प्रतियो मे नान्यन्ते ततः प्रविशति 
सूत्रधारः के बाद ही वेदान्तेषु आदि लिखा हज प्राप्त होता है । इसी कारण नान्दी मगल 
दलोक नही है अपितु रगद्रारकाही एक पूवं भाग होता है जोकि प्राचीन रचनाएं जिनसे 
विदवनाथ परिचित होगे उनमे सवे प्राचीन विक्रमोवंशीय मे सवंत: प्रथम नान्छन्ते आङि 
मिलता है ! अत यही नियम दाक्षिणात्यो को भी अपनी रचनाओं मे प्रयुक्त करते का अवसर 
मिला) इस प्रकारप्रौ° सीण० आर० देवधर भास की रचना मे कोई वंशिष्टय स्वीकार 


नहीं करते हे । 
प्रश्षस्तियों के विषय मे विभिन्न विद्रानों के मतो का विवेचन 
डा० वनेट" ते इन नाटको को ७ ए० डी० की रचना नतिरिचत करने का प्रयास 


?, यथा एवन्न वापतवदत्ते नेपथ्ये सूत्रधारः उप्नारणश्रुतवा पठति अये कथं तपोवऽनेप्युत्सारणा | विलोक्य 
कथं मी यौगन्धरायणः व्रत्राजम्य रान्यप्रतयायनं पर्यावतीजनेनोत्सार्थते | इद्युत्छास्णाशब्धेप्यव 
पूवं व्रवोगसुत्सा्व । नाटक्राथं सुचक इति प्रयाग।तिशयः |--ना० ल० २० सागरन्दिन 

२. प्रो° सिल्वां लवं द्वारा नाटके लक्षण रत्नकोषः की श्रालोचनाः, एशियाटिक पिका (त्क्तूवर- 
दिसम्बर १९२६) 

३. उत्साहातिशयं बाल्यं च पश्यतः | 
मम हए विषादाभ्यार्याक्राप् युगपन्मनः ।--सा० द० ६ विश्वनाथ 

४. एतःनांदीति कस्य चिन्मतानु्ारेणोक्तर । व्तुतरतु पूव॑रंगस्य रंगद्वाराभिधानमंगम इत्यादि 
कालिदान्तादि महाकवि परवन्धेषु च वेदान्तेषु *माहुरेक पुरुपं भ्याप्य रिथततं रोदसी । ्वमादधिपु 
नान्दीलक्षणएयोगात्‌ | उक्त चे रणद्रारमारभ्य किः कुर्यात्‌इति | श्रतएव प्राक्वननपुस्तकरैषु ‹गव्चते 
पस॒ञरगरः इत्यनन्त मेव वेदान्तेषु इत्यादि श्लो$ लिखनं दश्यते |--सा० द० 

५ दी ब्रुलेटिन अफ दी ररत श्राफ भोरियम्टन स्टडीज [- प्रथम बोल्यूम ४०, श्रवनुवर, १६२० 


विषयप्रवेश ७६ 


कियादहै। मङा° मण गणपति शास्त्रीने वाणद्रारा हुपंचसिति मेँ उद्वत भाम कीशप्रमुख 
विरेषताओं के आधौर पर रामायण, महाभारत कालके समीप की रचना वत्तलाथा है 
ओौर वाण कौ प्र्स्ति मे पूणं आस्था दर्शा है ! क्योकि सूत्रधार वरनारम्भै. विशेपणो कवे 
भास के नाटको मे प्राप्त करते हँ । डा० वनेट ते अपने सत की पुष्टि मे पत्लव राजा महेन्द्र 
वीर विक्रम द्रारा लिखित मत्तविलास प्रहसन का आरम्भ भी भाप की रचनाओं की तरह्‌ 
नान्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधार सेमानाहै। इस कारणवे इन रचनाओं को भी इसी 
समय कृ बतलाते है । दिन्तु बाण क प्रशस्ति के आधार पर भास का समय ६२० ए० डी° 
मे नही हो सकता 

प्रो विन्टरनित्ज इन दोनो प्रमाणो मे अपनी आस्था नही रखते तथा इन्हे प्रमाणो 
की सूची से बहिष्करेत करते हैँ! क्योकि गणपति शास्त्री द्वारा प्रमाणित मतमे स्थापना सभी 
नाटका मे नहीं प्राप्त होती । कणं भार मेँ इसका नाम प्रस्तावना ही निर्दिष्ट है] उनके 
विचार मे यह्‌ दोनों विदोपताएँ किसी दक्षिण के नाटककार की है । क्योकि कुलकेखर वर्मन 
की रचनाओं ताप्तीस्वयंवर तथा सुमेद्राधनञ्जय, शूद्रककीौ प्च प्रभृतक ईरवरदत्तकी रचना 
धृतंविलास, वररुचि की रचना उभयाभिस्रारिका, दयामितक की पदातादिताका कौ रचना 
इसी प्रकार की पाते है । इसी प्रकार के एक एकांकी नाटक नीलकण्ठ द्रारा रचित कल्याण 
सौगन्धिका को भी हम अपने नाटककार के निकट पात है! दस्मे भी आरम्भ तथा स्थापना 
कै प्राप्त करते हैँ । प्रो ° विन्टरनित्ज के अनुसार इन रचनाओं मे समानता होने पर भी 
भिन्नता अधिक है । शक्ति भद्र कौ रचना आर्च चूडामणि जो कि नवीं रताव्दी कौ रचना 
है, यदि उससे हम भास कौ रचनाओं कौ समानता मानं तो भी वह रचना नवीं शताब्दी 
की है ओर उससे दो रताब्दी पूर्वं बाण ने भास के नाटकं को भूत्रधार कृतारम्भे ', दण्डीने 
तथा मामह्‌ नै इनका उल्लेख किया है । अतः इतने परचात्‌काल की रचना रखने मे इन 
प्रशस्तियो का विचित्र मूरत्याकन नहीं हो पाता । प्रो° परांजपेने भी शक्तिभद्र लिखित 
आइचयं चूडामणि, उन्मत्त वासवदत्ता, वीणा वासवदत्ता तथा मत्तविलास प्रहसन को किसी 
भी प्रकार भास की रचनाओं की समानता तथा समकालीनता में नहीं ला सकते । क्योकि 
इनमे विचार, भाव ष्द, वाक्य, चरित्र-चित्रण तथा कथावस्तु में भास्क नाटको सै अत्यन्त 
नगण्य साम्य मिलता है 

उपर्युक्त विवेचन जोकि प्रशस्तियों के सम्बन्ध मे लिखा गया है जिसमे तीनो प्रकार 
के विद्रानो के उल्लेखो का उके ग्रन्थो के स्थलों के अध्ययन के पश्चात्‌ अंकन किया गया 
है| बाण की प्रदस्ति दही भास की रचनाभो के लिए जीवनदायिनी वरूटी हि जिसके रस से 
सिक्त होकर हुम उन्ह अमरता प्रदान कर सकते है । इन प्ररास्तियों के अभाव मे संस्कृतं 
वाड मय के महान्‌ नाटककार कै विपय मे हम कोई भी सूचना नहीं प्राप्त कर सकते थे । 


॥ि मास की मापा सम्बन्धी तथा नाटकाय)वशेषतां 


१. (च) भासके सारित्य का ्रध्ययन रौर उसका श्रधूरापन 
भास की रचनाओं का अध्ययन सतरप्रथम' मण म० गणपति शास्त्री ने १९१२मे 
चरिवेन्द्रम सीरीज मे प्रकाशित किया । दससे पूवं यत्र-तत्र इनका निदेश सतत प्राप्त होता 
रहा है । विभिन्न विद्वान ने अपने मत का विवेचन “भास नाटकं चक्रम्‌" के विपय मे अभि- 
व्यक्त किया है । डा० विन्टरनित्न ने इन्द्‌ मा्न कृत मानने मे विरोध किया तथा १९६३७ 
में अपने सित्र विद्रानो से भास नाटक चक्रम्‌ की आलोचना के विपय मे निवेदन क्रिया। 
इसके उपरान्त वी ० एम ० मुखथन्कर' ने भाम पर गम्भीर गवेपणापुर्णं विवरण अपने लेख 
“भास के अध्ययन के नाम से निकाला भोकि सूखथन्कर मेमोरियल वोल्युम द्वितीयमे 
प्रकालित किया गया है] उसमे विभिन्न दप्ट्यों सने भास की समस्या का समाधान किया 
गया है । यह्‌ ग्रन्थं १६२४ मे पुना से प्रकारित हुमा । 
भान के उपयु क्त अध्ययन के आधार परसी° आर°्देवधरने भी इन नाकं 
का गस्भीर्‌ अध्ययन किया तथा इमी समस्याका विदवनाथ नारायण मण्डलिक गोल्ड 
नेडल की निवन्ध प्रत्तियोगिता में वम्वई विदवविदयालय ने १९२३ में प्रस्तुत्त किया तथा यह्‌ 
निवन्ध भण्डारकर इन्स्टीट्चूट की वापिक पत्रिका मे प्रकालित हुआ } इसके पदचात्‌ १६२७९ 
मे यह्‌ निवस्य एक पुस्तक के आकारमे भासक नाटकोकी प्रामाणिकताकेलूपमे 
प्रकादित हृंजा इम विवेचन मे इन्टोने अपने पूव॑वर्तीं विद्वान्‌ म०म० गणपति चास्त्री 
तथा वी० एस ० मुखथन्कर के अध्ययन का आश्रय लियाहै निसे इन्हाने भास नायक 
चक्रम्‌ की भूमिका मे स्वीकृत किया है । पुनः श्री देवधर ने १९२१५-२६ में स्वप्न वासवदत्ता, 
अविमारक तथा वालचरित, १६२६-२७ मे मध्यम व्यायोग, उरुभंग, दूतघटोत्कच तथा 
कर्णभार को हृस्नलिखित प्रतियो से पून. तुलना करके प्रकाशित किया । तदनतर भास 
नाटक चक्रम्‌" का आलोचनात्मकं सस्करण विद्रानो के समक्ष आया। उन्होने इन नाटकं 
को भास की रचना मानने का विरोध किया तथा डा० विटरनित्ज ने इसका समर्थन भी 
प्रदर्शित किया । इसी बुलेटिन" मे विटरनित्न ने भास कौ रचना की स्वीकृति का विरोध 
दर्शाया ह । इनी समय डा० ए० बनर्जी शस्त्री एम ० ए०, डी° फिल० (आक्सन) ने 
१६२१ मे अपने लेख '्लेज आफु भास! मे भास के काल तथा उसको प्रात भाषा को 
मागधी नाम देकर एक विस्तृत लेख लिखा जो बिहार तथा उड़ीसा की रिसचं समिति 


१. वुनेटिन श्राफ दी रामावर्भारिसव इरस्टीट्यूटः वोल्यूम ५ भाग १, जन० १६३७ 
२. न्य्डीज इन मासः, (नाप्त ए रिडिन?, र प्रणोञ्ड साल्यूशनः ।-- १६२४) पून। संस्करण 
२. श्ल एरक्इव्ड दरू मासः, दियर श्रथेरिरिसिरी एर्ड मेर | 
-सी० आर० देवधर, श्रोपियन्टन बुक एजेम्सी, पूना, १६२७ 
४. (मास नरक चरम्‌” भूमिका, ¶० २, द्वितीय संस्करण, १९५१; ्रो° बु° ८० पूना । 
५. प लेट! पटर टू पौ श्रनुजान श्चन श्राई एम नो लांगर ए बिलीवर हन भासाज श्राथरशचिप 
्राफ दज प्लज्ञः | 
९. ष्टी प्ले श्राफ मास" देनेनं शास्त्री जे० भार० ए० एस०, जुलाई, १६२१ 


विपय-प्रवेश्ञ ध 


दारा जरनल'केरूपसने १६२३ मेप्रकारितहूग्रा। इमनेव्म विदान्‌ नेवक ने कौम 
के काल नर्णय मे इनके पुवेवर्तीं तथा समकालीन विद्रानो की तुलनामे श्रपना गस्मषर 
अध्ययन प्र्नुत किया है । प्राकृत मे भी सामान्यतया मागधी शापा के गव्यो की, 
प्रशोक के शिला-लेखो तथा भ्रन्य ग्रन्थो मे लम्य शब्द रूपों से तुलना कौ है । इन्टोने 
मासका काल द्वितीय-तृतीय शती ए० डी° निर्धारित करते का प्रयास किया है | 

मक्सालण्डन- नते भासरस्ट्डीमे भी भास के नाटयकला तथां नाटकोकी 
कथा-वस्तु के घरोत रामायण तथा महाभारत को ही निदिष्ट क्रिया है किन्तु ्रविमारक 
को इसका श्रपवाद स्वरूप मानाहै। डां० लिण्डनने इनं रचनाश्रोकी कथा-वस्नु मे 
पौरा{णाक महाकाव्यो के प्रभाव को पुणेतः दर्शाया है। 

० विटरनित्ज ने भासक नाटको का वर्गीकरण इस प्रकार कियाहै। 

महाभारत--पच ०, दुतवाक्य०, मध्यम°, दूत घट ०, कणेभार० तथा उरूभंग । 

कृष्णकथा -- बाल चरित । 

रामायण - प्रतिमा तथा श्रभिषेक । 

वृहत्कथा-- स्वप्न ०, प्रतिज्ञा०, अ्रवि° तथा चारदत्त° । 

भास की भ्राभास्ष, विविध ज्ञान विस्तार, नामसे एप्रिल सन्‌ १६१६ भाम 
पर विवेचन प्रस्तुत किया गया जो कि भास व तद्रचित्त नाटकम्‌ महाराष्ट साहित्य पत्रिका 
मे सितम्बर १६२० मे प्रकारित हुश्रा। म°म० गणपति शास्त्री ने १६२२ में भास्‌ 
के चारुदत्त पर विवेचन किया । ण्च्छं म्रौर चारूदत्त पर पूना की प्रथम श्रोरियण्टल 
कान्फरन्स की प्रोसीडिग्ज मे विशद विवरण प्राप्त होता है । चाख्दत्त तथा गच्छ० पर 
जाजं मोरगेस्टनं ने भी श्रपने विचार व्यक्त किए है। जे० ए० ओ० एस० “स्टडीज 
इन भास' द्वितीय वाल्यूम, भ्रप्रैल सन्‌ २१ तथा जे० ए० श्रो° एस ० “श्टडीज इन भासः 
प्रथम वाल्यूम, ४०, ्रक्टुबर सन्‌ १६२० तथा बुलेटिन प्राफ दी स्कुल भ्राफ ब्रोरि- 
यण्टल्‌ स्टडीज, १६२० भाग तुतीय मे भास तथा मत्तविलास प्रहसन सम्बन्धी विवेचन 
प्रस्तुत किया गया ह । 

डँ० ब्नंटञ ते भास की रचना के विषय मे एकर लेख प्रकाित किया जिममें 
इन नाटको की भास की कृतित्व पर विरोध प्रकट किया। इसके अतिरिक्त भासके 
सम्बन्ध मे निम्नांकित विद्रानो नै श्रपने लेख प्रस्तुत किए जिनमे भास को रचनाके 
सिद्धान्त पर कतिपय सहमत है, श्रन्य विरोधी है तथा देष मध्यममार्गी है, जिनका 
विस्तृत विवेचन रचनाश्रों कौ प्रामाणिकता वाले भागम क्रियाजा चुका है तथाप 
सक्षेप मे भास की समस्या पर विचार करने वाले विद्वानो के नाम निम्नांकित हं । 


१. दी जरल श्राफ दी बिहार एण्ड उड़ीसा रिसच॑ सोप्ताह्टी, परना, वो° ६, १९२३ । 


२, “भास स्य्डाः, जिडन, पृ० १८ 
३.५ जे० श्रार००द० एस०. २२-२३ माच, सन्‌ १९१६, पृ° २३३ । 


८२ भाम की भाषां ्म्वन्धी तथा नाटकीय विरोपताणं 


सर्वश्ची प्रमरनाथ शर्मा, ब्राष्टे, म्रनन्ताचारयं, ्रसूरी, वनज शास्त्री, वेस्टन, 
वेकनीं क्रंसिन्जी, वेलोनी फिलिप, वेत्वेल्कर, भट, मिडे, चौधरी, देव, देसपाण्डे, ्््‌.व, 
गरापति शास्त्री, ग्र गृणे, हरप्रसाढ हतं ल, हिलेब्राउण्ट, जेकोबी, वैनवीर, जायसवाल, 
जौली, काले, सुप्रकर, कोनो, लैकोट, लेस्न, लेवी, लिण्डल, महेण्डल, मो रगेन्स्टन, 
ग्रग्डन, प्रन्नानाल, प्रांजपे, पेवोलिनी, पिशरोटी, प्रिट॒ज, सुन्दसं, सुजली, थामस, 
उघ्ववागे तथा वेलरं ्रादि विद्वान है। 

प्रो सिल्वा लेवी कै प्रयास°से वासवदत्ता के फच श्रनुवाद का समाधान 
हुग्रा । पर्चात्‌ मेयेभी विरोधी दल में सम्मलित हो गए जिनके नाम ये है-- 
वर्नट, भटुनाथ स्वाम, काणे, महावल, रगाचायं रेह तथा रामावतार शर्मा । वासव- 
दत्ता के विभिन्न भाषाभ्रो मे विभिन्न विद्वानो ने श्रनुवाद किए, यथा--ग्रम्रजी, फ़च, 
जेमन, इटेलियन तथा गुजराती । चारूटत्त तया एच्छकटिक का भी फेच मे प्रनुवाद 
किया गया । पदचात्‌ मे प्रत्य नाटक भौ अरन्य भाषाग्रो मे अनूदित हृए । डं० गुरोने 
प्रतिन्ना यौगन्यरायण कौ विस्तृत व्याख्या की । गरापतिश्चास्त्री का स्वप्न तथा प्रतिमा 
का श्रालोचेनात्मक भ्रध्ययन भात समस्या पर पर्याप्त प्रकाश डालतादहै। कोनो ने 
भौ भास की रचनाभ्रो पर भ्रालोचना कौ । 


इन ्रालोचकों मे मिडेने भास को भवी शती पर्व, गरापति शास्त्र ने द्विदीय- 
तृतीय शती पूवं; वी० मी० जायसवाल तथा चौधरी ने प्रथम शती पूवं , कोनो, लिण्डन 
ने दितीय गती पूरव; जली, जंकोव, वनर्जी शास्त्री ने तृतीय-चतुर्थं शती; लेसनी श्रौर 
विटरनत्न आाददने चौयी इती; वर्नट ने सातवी शती; काणो ने श्वी शती; रामा- 
वतार पाण्डे ने १०वी चती, रगाचायं रेह ने १ श्वी शती, अ्रपनी-ग्रपनी रचनाश्रो मे 
वणित कद) 
नाटकं के संस्करस' 
प्रभिपेक गणापति शास्त्री, १६१२३, त्रिवेन््रम सीर न० २९ 
दसौ का इटेलियन श्रनुवाद इलेना वेकरनी क्रसेजी ने १६९१५ में किया । 
म्रवमारकं गणपति शास्त्री, १६१२, तरिवेन्द्रम्‌ सीरीज, स० २० 
इटे लियन प्रतुवाद इलेना देकरनी १९१७ 
उरुभग गरप।त शास्त्री, १६१२, त्रिवेन््रम्‌ सी रीज, स० २० 
कर्णभार गणपति चास्वी, १६१२, तरिवेन्धम्‌ सं रीज, स० २० 
चारुदत्त गणपति शास्त्री, १६१४, त्रिवेन््रम्‌ सीरीज, सं० ३९ 
चाशुदत्त न्िश्चप्रकरण, १६९२२ 
वगाल। अनुवाद -- श्रद्धाचन्द्र गल, १९६१८ 


----~---~ 
~ 


१. रटड्ीज् इन मास | 


विषय-ग्रवेश ८३ 


वसी का प्रनवाद स्टेनकोनो ने १६१९, वेलोनी फििप ने १९०३० 
किया । 

बी ° एस ० सुखथन्कर ते “चारुदत्त ए फ़रगमेन्ट” भिथिक स्रेसाटटी, वैगनोर्‌ कै 
क्वारटरली पत्रिका १६१६ मे चाख्दत्त तथा शच्छकटिक के सम्बन्ध पर॒ १६३२ मे 
प्राजपेने भी पृण स० ४ पर्‌ ववरणं दवियाहै। 

दुतघटात्कच तथा दूतवाक्य, म० म० गणपति शास्त्री ने व्रिवेन््रम्‌ सीरीज, 
१६१८ में प्रकाित किया जिन्ममे पुस्तक कौनपाद्य क्स्नु मे भी सशोधन किया, 
विटरनित्न ने महाभारत द्वितीय शीपेक मे भाम के दरूतवाक्यका १९१७ मे प्रकाशन 
किया । 

पंचरात्र-म० म० गणपति शास्त्र ते त्रिवेन््रम्‌ सरन सं० १७, १६९१२ में 
इसका सपादन किया तथा दूसरा सस्करण १६१७ में निकाला जिसमें ग्रन्थकेपाठमे 
भौ उचत सशोधन किया गया। इसका श्रग्रेजो भाषा मे प्रनुवाद भी गोपान 
उथेवारशे तथा कृष्णा शास्त्री कौ संस्कृत आलोचना सहिते टिन्दी अनुवाद इन्दौर मे 
१६२० मे प्रकाशित हुश्रा 

परतिज्ञा-यौगन्धरायण--गरापति शास्वी द्वारा १९१२ मे तथा द्वितीय सस्करण॒ 

सं« १६, त्रिवेन्द्रम्‌ सीरीज मे ग्रौर तृतीय संस्करण त्रिवेन्द्रम्‌ मे १६२० मे प्रकािन 
हुआ जिसमें पुस्तक पाठ मे संशोधन भी किया गया । इसो का गुजरती मे प्रो°प्रूवा 
ने १६२२ मे प्रनुवाद किया जो श्रहमदाबाद से प्रकादित हुभ्रा । 

मध्यपर-व्यायोग-- गणपति चास्त्री ने मध्यमं व्यायोगः, दूतवाक्य, दुतघटोक्कतच, 
कणभार, उरुमग का त्रिवेन्द्रम्‌ सीरीज, सं० २२मे, १६१२ मे प्रकारन किया ततथा 
उसका द्वितीय संस्करण १६१७ में हस्तलिखित प्रतयो मे संशोधन के उपरान्त 
प्रकादित किया गया । मध्यम व्यायोग का ्रालोचनायुक्त ्र्रेजौ अ्रनुवाद अमंम्ट 
पैक्सटन जन वियर ने पैन्सिलवेनिया विरवविद्यालय के शोध प्रबन्ध मे मेमूरमे १६२२ 
मे प्रकाशत किया । इसी का ग्रनुवाद गुजराती मे उत्तमराम अम्बाराम द्वारा बम्ब 
से १९६१७ मे प्रकारित किया गया। के० एचवण्घ्रूवाने बडौदासे १६२१ मे 
मध्यम० का श्रनुवाद प्रस्तुत किया । इसी का पी० ई० पेवोलिनी ने १६१७ मे इटली 
भाषा मे म्ननुवाद प्रस्तुत कया । 

पी० डी० गुरो द्वारा प्रद्योत उदयन कथानक तथा श्रेणिक एक जन कथा- 
भण्डारकर इृन्स्टीट्‌यट से १६२०-२१ मे प्रकारित हुग्रा, जिसमे उदयन कथा के तनां 
सस्करण कथासरित्सागर, प्रतिज्ञा श्रर कुमार पाल प्रतिबोध कौ तुलनात्मकं रूपरेखा 
पर विचार किया गया । 

प्रतिमा नाद्क का गरापत्ति चास्त्री द्वारा सन्‌ १९१५ मे तरिवेन््रम्‌ सीरीज 
प्रकाशन हुआ । इसका अर्ज मे अनुवाद के° राम० पिञ्चरोट न क्वाटरनी जरनन 


श भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाट्कीय वितेषताएं 


ग्रम्फ दी सिधिक सोनाटा, वाल्थूम द्वितीय मे १६२०२९१ मे प्रथम चार श्रकोंकी 
विन्द व्याख्या की गई । इमी का गुजराती भ्रनुवाद मनीलाल द्धाबाराम भद्र द्ारा 
अह्मदावाद से १६१६ मं प्रकाशत हुआ । 


वालच रिते गणपति लास्त्री द्वारा च्रिवेन्द्रम्‌ सीरीज संख्या २१मे १६१२ सें 
प्रकारित हुभ्रा । डँ° एच० बेलर ने भी बालचरित का अ्रनुवाद प्रस्तुत किया । इसी 
का ्रध्ययन विटरनित्जने भी कृष्ण-कथां की तुलना के साथ १६२० मे निकाला । 


स्वप्नवासवदत्तम्‌ - गणपति शास्त्री ने तरिवेन्द्रम्‌ सीरीज सं° १५में १९१२में 
भास को रचना स्वप्नवासवदत्तम्‌ का सम्पादन किया तथा १६१६ मे पुनः इसका 
सोधन किया । इसी वषं एच ° वी ° मिडे ने टीका सहित इस संस्करण को नारायणः 
शंकर राजव की सस्कृत ्रालोचना सहित प्रकाशित किया जिसकी अत्ति द्यामसुन्दर 
शास्त्रीने की । इसकी भूमिकामे भास की तिथि को पांचवीं शती ई० पु० मे निरिचत 
कियादहै। इसका भ्रग्रंजी श्रनुवाद का संस्करण “दी डीम क्वीन" नामसे ए० जी° 
दिरेफ तथा पन्नालाल ने इलाहाबाद से १६१० में प्रकारित किया । स्वप्नवासवदत्तम्‌ 
का प्रालोचनात्मक सस्करण के° राम० पिश्षरोटी ने क्वार्ट॑रलौ जरनल प्राफ दी 
मशक सोसाइटी, वगलौर से १६१६-२० मे प° १६४, १७४, २०८-२२० तथा 
द्वितीय वाल्यूम मे १९२० ई० में प° १२२-१३७ मे प्रकादात किया । वासवदत्ता का 
एक नया साहित्यिक विवेचन डां° वौ० एस० सूखथन्कर ने "जटं लिटरेचर एण्ड 
फिलासफ” नामक पत्रिका की द्वितीय वाल्टूम मे मद्राससे १९२२मे प्रकाकित किया, 
जसक। भ्रादत्यात्मक रूपरेखा भ्राक्सफोडं यूनिवसिटी प्रेस से प्रकाशित हुई । इसी का 
फ़ैच भाषा मे एल्वटं वैस्टन ने १६१४ मे अ्रनुवाद किया । हरमेन जैकोबी ने १९१३ 
मे जमन भाषा मे इसका श्रनुवाद किया तथा सन्‌ १६१६ मे प्रो० के° एचन०्घ्रवा 
नै गुजराती में प्रनुवाद किया रौर इसी वषं वैलौनी फिलिपने इटैलियन भाषा में 
अनुवाद किया । इसकी वलोनी फिलिप ने १६१५ मे श्रा्ोचना की । लैकोटे पे.लोक्स 
नेमौ १६१६९ में वासवदत्ताकी अलोचन की जो कि जरनन एरियाटिक में 
प्रकारित हृरद । इसमे स्वप्न की कथावस्तु की कथासरित्सागर, रत्नावली, प्रियदश्शिका 
तथा तापत्तवत्सराज से तुलना कौ गई। श्रोडन चाल्पं ने जरनल श्रमेरेकन 
ग्रोरियण्टल मोसाइटी, वात्युम ३५ मे एक लेग्जीको ग्र फिकल तथा व्याकरण सम्बन्धी 
टिप्पणी सदत १९१५ मे प्रालोचना प्रस्तुत कौ । इन्होंने ही उदयन कथा पर १९२३ 
मे मी अ्रमेरिकन श्रोपरयण्टल सौसाइटी कौ मटिगमे भी आलोचना प्रस्तुत कौ । 


नारको कौ सामान्य आलोचना 


परमरनाथ शर्माते प्रयाग से प्रकाशित पत्रिका के द्वितीय वाल्ूमै में महाक 
भास पर सस्छृत मे प्रालोचना की | 


विषय-प्रवेडा ८१ 


प्रनन्ताचायं श्रसूरौ ने भी संस्कृत में ही महाकव भास कौ १६१२ मे सद्टरुत 
भारती मे आलोचना प्रस्तुत कौ । 


हरिनारायण श्राष्टे रे मराठे) मे १६१७ मे भास नाटक कथा प्रकारित की । 


ए० वेनर्जी शस््ीने ष्दी प्लेज प्राप भासः को जरनल रायल एक्ियाटिकं 
सोसाइटी मे १६२१ मे प्रकारित किया । इन्होने भास कौ रचना कौ पुष्टि माषाके 
श्राधार पर कौ तथा मास को श्रइ्वघोष तथा कालिदास के मध्य काल तृतीय शतीसे 
भ्वी रती.ए० डी० के काल का निङ्चित करने का प्रयास किया है) 


एल० डी ° वनट “दी प्लेज एस्काइन्ड टू भास' तथा मतविलास पर रायल 
एरियाःटक सोसाईटी पत्रिकामे १९१६ मे प्रकादित किया! इन्टोने ही मत्तविलास 
तथा भास पर "दो वुल्ेटिन ्राफ दी स्कल भ्राफ ओंरियण्टल स्डटीज लन्दन इस्ट)द्‌युट' 
मे १९२० मे ्राच'चना प्रस्तुत को । इन्हनि मत्तविलास को समानता तथा भास कं 
नाटकों के भरतवाक्य मे प्रयुक्त राजसिंह के ्राधार पर किसी श्रज्ञात राजकवि क 
रचना कहा है तथा उस कवि क पाण्ड्य राजा का राजक सिद्ध करते का प्रयास 
कियाहै किन्तु यह्‌ विचार ्रब श्नमान्यहै। 


डी° सी भट्राचा्यं ने भास तथा उसकी रचनाभ्नो की बगाल कौ एदियाटिक 
सोसाइटी पत्रिका मे १९१७ में श्रालोचना को । 

भटुनाथ स्वामी ने १९१६ में इन तेरह नाटको की आलोचना को जिम 
भास की रचनाक प्रामाणिकता का विरोध करके उसे श्रञ्ञात कवि कौ रचना तथा 
प्रज्ञात समय कौ रचना बतलाया । 

पी० चौधरी ने १६१६ मे माडनं रिव्यु मे कलकत्ता से भास के काल पर 
ग्रालोचना प्रकारित की । 

आर० डी० देशपाण्डेय ने बम्बई से सन्‌ १६१६ में विविध ज्ञान विस्तारमें 
भास व धावक पर मराठी मे श्रालोचना की, इन्दति ही भास ग्रौर कालिदासकोभी 
मराढठीमें श्रालोचना की! 

गणपति शास्त्री ने स्वप्न तथा प्रतिमा कौ आलोचना को । 

चन्द्रधर गुलेरी ने भास की कविता की सन्‌ १६९१३ में ्रालोचना कौ । 

भास, रामिल्ल तथा सौमिल्ल तीन नाट्को' का म्रध्ययन हालः ने प्रस्तूत 
किया । 

एच ° जकोबी ने वासवदत्ता का जर्मनी में भ्रनुवाद प्रस्तुत किया । 

के० पी० जायसवाल ने (दी प्लेज श्राफ भासं एण्ड किंग दशक ग्राफ मगध 
सम्बन्धित लेखं सन्‌ १६१३ मे प्रकाशित किया। 


भास कः भाषा सम्बन्धी तथा नाटकौय वि्ेपतापं 
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पी°्वी°० काणोने १९२० मे विविध ज्ञानं विस्तार मे कवि भासवतद्रचित 
नाटकम्‌' लेख प्रकाशित किया । इन्हाने ही रेडी द्वारा प्रतिपाद्वित वी शती एण्डी° 
के समय का भास के विपय मे समथंन किया । 

बी° एम० खुपरेकर ने (लोक दिक्षण' म मराठा मे मास पर श्रालोचना 
प्रस्तूत को । 

स्टेनकाना ने धत्रपराजा ख््रसिह्‌ द्वितीय शती एण डी० के समकालीन भास 
को सिद्ध करने का प्रयत्न कियादहै। | 

व° लेस्नीने १६१७ मे भार्य की प्राकृत तथा काल कौ प्रालोचना की । 

सिल्वा लेव ने भासके तेरह नाटकोका श्रध्ययन प्रस्तुत किया तथा वेस्टन 
के श्रनुवाद कौ भूमिका लिखी । 

मेक्सलिण्डन ने भास स्व्डी' नामसे भास की भ्रालोचना की । 

ए० ए मंकडानल ने भास के तीन नाटको की तिवेन्द्रम्‌ संस्कृत सीरीज मे 
ग्रालोचना प्रस्तुत की । 

एस ० एम० प्राजपे ने चारदत्त तथा मृच्छकटिक कौ ्राल(चना प्रस्तुत कौ । 

विलियम श्िट्जने भासकी प्राकृत की ्रालोचना की। 

रामावतार लर्मां पाण्डेय ते महाकवि भाक्त कौ सस्रत मे श्रालेचना की, 
जिसमे भास को पाण्ड्य राजा राजसिंह का भ्रज्ञात र।जकवि घपरित करने का प्रयास 
किया । 

व° ए० स्मिथने कालिदासके पूवंकालीन भासके नाटकं को खोज की 
प्रालोचना प्रस्तुत कौ । 

वी° एस ० सुखथन्कर ने स्टडीज इन भास' नाम का लेख गम्भीर विवेचन के 
साथ १९१२ मे प्रस्तुत किया जिसमे प्राक्त वंशिष्ट्य, छन्द विचार, चार्‌ तथा ग्रच्छ 
के सम्बन्धमे नाटकोमे समानता का विशद विवरण प्रस्तुत किया । इन्होने ही भास 
केनाटकोकी प्रालोचना पर मद्रास से प्रकाशित कला, साहित्य तथा दर्॑न सम्बन्धी 
पतिकामे लेल दिया। 

एफ० इच्लु° थामस ने दि स्लेज श्राफ भास" परभास की रचनाक सिद्धान्त 
का समथेन किया | 

टी° एल० वेकटरमन ने भास के काल पर कलकत्ता से प्रकाशित होने वाली 
पत्रिका मे लेखे दिया । 

विटरनित्न ने भास की रचनाश्रो, काल ्रादि पर १९२ २मेंलेख दिया । 

एस ° पौ° अ्रय्यरने भी भास नामक ग्रन्थ कुद्धही वषं पुवं प्रकाशित किया 
है जिसमें भास-विषयक सामग्री का विवेचन श्रच्छे ढंग से किया गय है। इन्होने 
कतिपय भ्रन्य विद्वानों का समीक्षात्मक विवरण प्रस्तुत किया है । 


विषय-प्रवेदा ८७ 


प्रार० एस ° सहगल ने बालचरित नाटक को सन्‌ १९५६ मे वीर काव्य के 
रूप मे वस्तृत व्याख्या के साथ साहित्य जगत्‌ के समक्ष प्र स्तुत किया । इन स्पू्लके 
ग्रतिरिक्त भी भासक नाटको का प्रनुवाद तथा प्रालोचनात्मक सस्करण विभिन्न 
विद्वानों ने क्याहै। किन्तु इन सव पर एकत्र विवेचन तथः श्रुधुनिकतम विवेचना 
कौ एकत्र समुपलल्धि का नितान्त श्रभावथा रौर भास के विपय मे विचारो कां 
॥ ल र्हाथा।! इस कारण इसे श्रोर प्रध्ययन की ्रावश्यकता थी । 


१. (छ) श्रपने श्रध्ययन्‌ का हष्टिकोरण 

सन्‌ १६१२ मे म० म० गरापत्ति लास्त्री ढारा भास नाटक चक्रम्‌ के प्रकारित 
होने के उपरान्त सन्कृत विद्वानों मे भास-विषयक सुप्त ज्ञान मे जागृति प्राई ्रौर 
विभिन्न विदानो ने अपने तकयुक्त मतो का विवेचन प्रस्तुत किया । गणपति शास्वी ने 
पूर्णरूपेण इन रचनाओं को भास रचित निदिष्ट किया तथा ्रनैक तर्को से प्रमारित 
कर ईरवी पूवे चतुथं शताब्दी मे रखने का प्रयास किया 1 तदनन्तर सी° आरण देव- 
धर, के° ्रार० पिशरोटी, विटरनित्न रादि विद्रानो नै भास विपयक्‌ सामग्री पर 
प्रपने मत ग्रभिय्यक्त किए । 


सन्‌ १६५५ म ए० डी° पृज्लाल्कर ने ्रपना ग्रन्थ "भासणएस्टडी' विस्तुन रूप 
से भ्रस्तुत किया । वमन्त पत्र-पत्रकाम्रो मं इस प्रकार के प्रालोचनात्मक लेख निकलते 
रहे । कुछ ही समय पूवं एम० पी० ्रय्यर ने भास ग्रन्थ निखा तथा इनके नाटको का 
प्रनुवाद भी श्रग्रजो भापामे किया। श्रारण० सहगल ने बालचरिति को वीर 
काव्यके रूपम प्रालोचनात्मक ढ्गसे सन्‌ १६५६ म प्रकारित किया तथा भास को 
२० नारको का रचयिता बतलाया । इतना विवेचन होने पर भी यह्‌ केवल भास कौ 
रचना सम्बन्धी व्याख्या थी । लेस्नी तथा प्रिट्ज ने भास कौ प्राकृत परं विवेचन प्रस्तृत 
की । वैनर्जी शास्त्र, तथा सुखथन्कर ने भी प्राकृत कौ श्रालोचना कौ । सुखथन्कर ने 
प्रिटज कौ प्राकृत सम्बन्धी विवेचना पर मतभेद प्रकट किया ¦ 


इतना विवेचन होने पर भी भास की भाषा, प्राकृत तथा व्याकरण का विवे- 
चन अभीशेषथा। मैने अपने इस प्रबन्ध मे भास की प्राकृत कौ पाली तथा ग्रन्य 
प्राकृत भेदो के साथ तुलनात्मक श्रध्ययन रखने का प्रयास कियाहै क्योकि इस दष्टिसे 
श्रव तक किसी रे विवेचन नही किया था। 


भासकेनाटको को भरत नादट्यङास्व के नियमो का विरोध करने वाला कहकर 
सभी इस विपय को आज तक छोडते रहे, किन्तु किसी ने भी भास के रूपका के विभिन्न 
भेदो पर प्राप्त र्चनाश्नो के कारण सन्ध्यगो की मार्मिक उपयुक्ता पर टष्टिपात नही 
कियाथा।. मने मास के विभिन्न रूपकं भेदो मे लिखित रचनाग्रो मे से प्रत्येकमें 
प्राप्य रूपक-भेद, सन्धि-मेद, मृख-प्रतिमूख तथा उनके भ्रंगो पर विस्तृत विवेचन प्रस्तुत 


1, 
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+ 


करने का प्रयास किमाह । यद्यपि इन श्रग-भेदों की सूक्ष्मता मे स्वय भ्रत्यन्त ही कठि- 
नाटूरमे रहा रौर गुरुजनों कौ शरण मेँ तद्विषयक सन्देहो के निराकरण हतु निरन्तर 
जाता रहा ओर उन्होने अनेक स्थलों पर निङ्चयात्मक निणेय र्िएु भीं तथापि कति- 
पय स्थल विवादास्पद रहे है । सम्भवतः उन स्थलो पर मतभेद भी रहे । ब्राला है 
वुधजन इस भेद को क्षम्य टष्टि से निहारेगे । 

भास के काल पर मेने रब तक प्राप्त तभ्यो के अ्रतिरिक्ति भी पुरुं राजा के 
पञ्चात्‌ चन्द्रगुप्त मौय के कालमे भास को सिद्ध करने का यत्न कियाहै, ओर दसके 
प्रमाण मे तात्कालीन भारतीय राजनैतिक मानचित्र में 'हिमवद्धिन्ध्य-कुण्डलाम्‌' कौ 
चरितार्थता से सिकन्दर के श्राक्रमणा ॐ समयसे पूवं का भारत का मानचित्र भी 
सलमन किया है । 

५०० ई० पू के भारत के मानचित्र मे देतिहासिको ने सोलह जनपदो 
का वर्णन किया है जिनमे से सिकन्दर के प्राक्रमण॒ के समय ३२९ ई० पू मे कतिः 
पय प्रमुख अ्रवरिष्ट थे । जैसे सिन्धु ओौर मेलम नदियो के वीच तक्षशिला मे आम्भी 
का राज्य, मलम तथा चिनाव नदियों के मघ्य पुरु राज्य, चिनाब श्रौर व्यास नदियोके 
बीच पाँच स्वतत॑त्र गणतत्र राज्य, चेदि, वत्स, बेग, श्रवन्ति कारी, कौशल श्रौर मगध 
का शक्तिशाली राज्य जो परिचिम मे सतलन नदी से प्रारम्भ होकर पूवंमे ्रग राज्य 
की पदिचमी समा तक फैल गया था। दसी मे कुर राज्य (उत्त री-परिचमी उत्तर प्रदेशा) 
भी सस्मिलित था । मगध मे महापद्मनन्द राज्य करता था। 

३२१ ई० पूवं मे चन्द्रगृप्त मौयं ने सिहासनारूढ टकर उत्तर-पदिचम्‌ के राज्यों 
को मिला लिख । प्रतः राज्य की सीमा उत्तरमे हिमालय, दक्षिणम विध्याचल पर्वत 
नर्मदातक थी । नाव्ककार भासने ताप्ती सिन्धश्रादि नदियोके नामका उल्लेख 
नहीं किया है ्रपितुवे गगा यसूना तथा उत्तर कुरुभुमिका ही स्मरण करते हं। 
डां० ए० डी° पुराल्कर ने ग्रपने ग्रन्थ भास ए स्ट्डी' मे इनका समय महापद्यनन्द 
का राज्यकाल स्वीकार किया है जिसे मे सहमत नही हः क्योकि भासकेनाटकोके 
ग्रन्त.परीक्षण से ब्राह्मणो काजो सम्मान तथा ब्राह्मण धमं की प्रतिष्ठा का वणेन प्राप्त 
होता है वहु नन्दवीय राजाग्रो कौ कदापि सह्य नही हो सकता । भा० ना० चण के 
पृष्ठ ७७ पर (मागधः काशिराजो वाङ्खः सौराष्टरो मेथिलः शूरसेन.) इत्यादि का वणेन 
सिनल्लता है, जिन राज्यों कौ सत्ता चन्द्रगुप्त मौय के राज्यके प्रारम्भिक कालमेमानीजा 
सकती है । क्योकि मौयं राज्य के पूणं विकास कै समय इन जनपदो कौ सत्ता समाप्त- 
प्रायः ही थी इसलिए इन्हे चन्द्रगुप्त मौय के राज्यकेवादभीनहीलेजा सकते है। 
- श्रतः भास का समय चन्द्रगुप्त मौय का राज्य-कालहीषदटै। रेतिहासकोका यह्‌ भी 
मत है कि चन्द्रगुप्त मौयं बादमें जेन धमे स्वीकार करके श्रपना राज्य छोडकर सुदूर 
दक्षिण मे चला गया भ्रौर उसने वहं जन धर्मानसार अ्रनहान द्वारा प्राणा त्यागे । इससे 
यह भी अनुमानित होता है कि चन्द्रगुप्त मौयं के दक्षिण जाते समय भ्रन्य'राजपर्वों कै 


विषयप्रवेश षै 


साथभासकेनारकमभीले जाएगएहौग्रौर वहाँ वे सुरक्षित बने रहे हौ जबकि उत्तरी 
भारतम विदेशियों के अ्राक्तमणने सभी साहित्य नष्ट कर दिया था। ग्रतः भष के 
दारा “इमा सागरथयंन्तां हिमवद्‌ विन्घ्यकण्डलाम्‌"' मे प्रायं राज्य की सीमा हिमालय 
तथा विन्ध्याचल से कुण्डलित होकर सागर पयन्त वणित है ।. इस कारण चन्द्रगुप्त 
मौयं का शासन-काल ही भास का समय समीचन प्रतीत होता है । 

ग्रन्थो की प्रामाणिकता में भ्रव तक प्राप्त तथ्यों कै श्रतिरिक्त भी मेने ्रन्य 
भावो, विचारों, शब्दो का संकलन प्रस्तुत कियाद जौ श्रव तक की ्रालोचनाश्रो मे 
इस रूप मे लम्य तह होता! 

भास पर पौराणिक महाकाग्यो के प्रभाव की पुष्टिम मैने रामायण तथा 
महाभारत से वाक्याशो, शब्दों, भावो को तुलनात्मक रूप मं उद्धृत किया है तथा पर- 
वर्तीय साहित्यकारों पर भास का प्रभाव प्रदशित करने के लिए कालिदास ्रादि के 
उद्धरणो को यथावसर उपस्थित कियाद) भास कौ शली में उनकी विरोषता तथा 
मर्म॑स्पक्शिणी उक्तियों का सकलन भी प्रबन्धमे किया है! इसं प्रकार अपने सामान्य 
श्रम को उपस्थित करने का प्रयास किया है यद्यपि भास कौ प्राकृत का पुणे श्रध्ययन 
तो एकं पृथक्‌ प्रबन्ध का ही विषय है ग्रतः कलेवर रृदधि के भय से यथाशक्ति तथा 
सामान्य बृद्धि के भ्रनुसार विवेचन प्रस्तुत किया गया हं । 


हितीय अध्याय 


व्याकररण-सम्बन्धी हष्टिकोरा 
(क) मासके युग की भाषा (प्राकृत) रौर उसकौ विरोषताएं । 
(ख) भास के नाटकों मे प्रयुक्त स्रपाणिनीय प्रयोगो का श्रघ्ययन । 
(ग) भास की शेली। 


द्वितीय ग्र्याय 
व्याकरण-सम्बन्धी हष्टिकोख 


(क) भासके युग कौ भाषा ग्रोर उसकी विशेषताएं :- 


मास के नाठकों के विकास की स्थिति इस विषय मँ प्रवल प्रमाण ह कि भास 
के समय तक प्राकृत मिभित संस्कृत भाषा में नाटकीय कला का उचित विकास हौ 
चृकाथा। भास के युग तक पचने सेपुरवं हम निम्नांकित निष्कषं श्रवगत करने 
ग्रावद्यक है कि :-- 

संस्कृत का साहित्य सुसष्द् था । उस समय संस्कृत ही राजकीय भाषा थौ । 
राज्य-कायं इसी मे होता था। शिलालेख, ताम्रपत्र श्रादि भी प्रायः इमी में लिसे 
जाते थे । यह्‌ सम्पूणं भारतके विद्वानो कौ भाषा थी, इसी कारण संस्कृत का प्रचार 
सम्पुणं भारतमे था] 

प्राकरेत भाषा का प्रचार सर्वसाधारण जनता मेँ था, यही बोनचाल कौ भाषा 
थी, इसका साहित्य भी उन्नत था | 

दक्षिण भारत के पण्डितो की भाषा तो संस्कृत थी, किन्तु वहाँ कौ बोलचाल 
कौ भाया द्राविड थी जिसमे तामिल, तेलभू, मलयालम, कन्तडी आदि भाष्त्रं का 
समावेश था ग्रौर इन भापभ्रों का सारित्य मी प्रगति पथ पर था। 

ई० पूवं ० ६०० में पाणिनि ने संस्कृत को सूत्रौ तथा नियमों मेँ बंध दिया, 
जिससे वहं जनसाधारण॒ के लिएतो कठिन हो ही गई। विद्वानों भीश्रारम्भ 
मेँ श्रन्य व्याकरणों के प्रति पक्षपात रहा ग्रौर कालान्तर मे एेकमत्य हौ सका । महा- 
भाष्यकार एतजलि ते भी उनके प्रयोगो का ऋषिवचनवत्‌ श्रादर किया ग्रौर समन्व- 
यात्मक दृष्टिकोण श्रपनाया । इस प्रकार संस्कृत पुणंततया पाणिनि व्याकरण मे ग्राबद्ध 
हो गरईथी। भासने अपनी भाषा में ्रपािनीय प्रयोगो को प्रयुक्त कियाहै, इमसे 
पाशिनि को व्याकरण की सा्वैदेरिक व्यापकता का श्रभाव दृष्टिगोचर हौतादै। 
7सा प्रतीतहोतादै कि पारिनिके व्याकरणा का सवत्र प्रसारतो हये गया था, कितु 
पूर्णतया भ्रनुगमन नही हो पाया था । भास उन्ही विद्वानों मे से ण्क है जिन्होने साम- 
यिक प्याकरणो कै ग्राधार प्र भी कतिपय प्रयोगो को ग्रपनाया हे । 

काल निर्णय बाले प्रध्याय मे हमने महात्मा बुद्ध के प्र्वात्‌ की तिथियों का 
प्राश्रय लिया है ग्रौर यह्‌ सवंमान्य है कि बुद्ध के पश्चात्‌ ही भाप्त हृए । अतः बौद्ध- 
कालीन भाषा पर विचार कर तेना भ्रावक्यक होगा । वोौद्धकालीन पुस्तक श्रगुत्तर 
निकाय' मे ९६ जनपदो कौ सूची दी गई ह उमे वगाल तथा गोदावरी के दक्षिणके 


६४ भास कीः मापा सस्वन्धी ठथा नाटरकीय विदोषताए 


किसी" राज्य का उत्वख नही है। वृद्ध धर्मं के उपदेडके समय छट चरती अ्रन्तिमि 
५९३ ६० पुवं मे केवल कौदाल प्रसेनजित्‌, ्रवन्ति, वत्स, उदयन दथा मगध म श्रजात- 
शत्रु, चार वडे-दद़े र्ञ्य थे । ५४३ ई पुवं विम्बमार मगध के सिहामन पर वेढा 
उसने भ्रपनी राजधानी गिरिव्रजये श्रग राज्य वनाई, श्रौर्‌ विजय प्राप्त्‌ करके काशी 
के कुछ जिने दहेज में प्राप्त कए । यह्‌ वृद्ध तथा जैनं महावीर स्वामी दौनःका मित्र 
थाग्रौरदोनोही उमे श्रपने धमं का श्रतूयायी मानते थे। इसके पञ्चात्‌ प्रजातयतरु 
४८९१ ई० पूवं मे मगध के सिटायन पर.आरूढ हृ्रा । उसके शासन कै स्वे वपं मे 
ठृ का निर्वाण ह्श्रा। 
ग्रन्य शचेत्रो की श्रपेक्षा इन दोनों धर्मो का प्रभाव भाषा पर भी पडा । इन्होने 

भारतीय भापाश्रो के विकास्रमे योग दिया । जनमाधारण कौ मापा (प्राकृत) मे 
उपदे द्यि, ग्रन्थो की रचना कौ गई । दक्षिण की मापा कन्नडी पर जन धमंका 
वेप प्रभाव है । तीर्थकर की स्मरति मे पापा चण्डा पर सृन्दर छन्द, स्तम्भलेख, 
तियो का निर्माण, उदयगिरि की गुफाश्रोमे हाथी गम्फाके भव्य मन्दिरे मे वास्तु- 
कला का प्रभाव पडा। ईसा पूरव ध्थौ दती मरे मेगस्थनीजने मथुरा के चरततेनी 
यादवो के सम्बन्ध मे हरिक्लिस' ह्‌{रकृष्ण (वामूदेव) कौ पुजा का उल्लेख किया है । 
पारिनि से पूवं ईसा पूवं ६०० मे वासुदेव की पूजा प्रचलित थी । श्रत भागवत सम्पद्य 
या सृतिपूजा उसे मी प्राचोनहै। भासने प्रतिमानाटकमे भीदूसौ प्रभाव के 
कारणा प्रातमा मदिर तथा म्रन्य नाव्को मे वैष्णव धर्म का पोपण कियाहै। 

महात्मा ठुढ़ के परिनिर्वाण के परचात्‌ उनके वचनो का संग्रह निम्न सम्मेलनो 
मे हया | 

४८५ ई० पुवं बुद्ध निर्वाणा के कु समय बाद प्रथम महासम्मेलन म सृत्त- 
पिटक प्रर दूरे पिटक का प्रधिकाद रूप समगरहीत टम्रा। 

दूमरा सम्मेलन वैनाली मे १०० वपं उपरान्त ३८४ ई० पूवम हुश्रा। 

तःमरा महासस्मेलन श्लोक के सरक्षण मे २८४ ई० पूवं मे पाटलीपुत्रमें 
हुश्रा । इस सम्मेतनमे बुद्ध के सम्पूणं वचनो का सग्रह हु्रा | 

जातक कथाग्रों का उल्लेख ३०८ ई० पुवं के लगभग भरहुत तथा सर्च के 
स्तूपो की पत्थर की चाहरदीवारी पर हुभ्रा । इन जातक कथाश्रो से ५-६वी शती पूयं 
क} सभ्यता का पता चलता है । 

भास ने प्राचीन कथाओ्रो से उद्धृत कर्थांशौ को लेकर भी नाटक लिह । 
इनके तेरह नाटको मे केवल तीन नाटकं श्रविमारक, चारुदत्त तथा वाप्वदत्ता ह 
लोक-कथाश्नो पर्‌ आधारित है। श्रविमारक की कथावस्तु जातक कथाग्रामें भी 
प्राप्तं होती ह । यचपि यह्‌ कथा गणाढ्य क; इहक्क्थासे ही भासने उद्धूत कोह 
तथापि जातक कथाश्नो से सम्बन्ध होने के कारा हम यहाँ भाषा सम्बन्धी त्वेन 


व्याकरग्‌-सम्बन्धी टष्टिकोण ६५ 


मे गजमुख जातक सै, उद्धृत गचांग देकर प्रक्रत की विवेचना प्रारम्भ करते हँ जिससे 
मासिको भाषाको बौद्ध ग्रन्थोमे प्रयुक्त पालि तथा प्राकृत से तलना कौ जा सके] 


गजमुख जातक से उद्धतांश 


ग्रतीते वाराणसियम्‌ ब्रह्मदत्तेरज्जम्‌ कारेन्ते वोधसत्तो तस्स श्रमच्चरतनं 
ग्रहोसि । वाराणसी राजा श्रालसियजा.तको अ्रहोसि, बोधिसत्तो गजान वोधेस्सामीति 
एकम्‌ उपायम्‌ उपधारेन्तो चरति, श्रथ एक, दिवसं राजा उयूमान गन्त्वा श्रमच्च 
परवत तत्थ विचरन्तो एक गजकुम्भम्‌ श्रा्मियम्‌ पमि, तथारूपा किर प्रालसिया 
सकल दिवस गच्छन्तापि एकागनद्र गृलमेत्त एव गच्छन्ति, राजा त दिदवा वयस्य को 
नाम एमौ ति पुच्छ, वोधियत्त। गजकरुम्भो नाम एन महा राज प्रालमियो, एवरूपो हिं 
सकल दिवस गच्छन्तापि एकागलद्र र लमत्तम्‌ एव गच्छतीति वक्त्वा तेन मद्धि सत्लपन्तो 
ग्रस्मो गजकूम्भ नुम्ह्कम्‌ दण्डगमनम्‌, टमा स्व श्ररण्यो दावा।गम्हि उटिरते कि करोधा 
ति तत्वा पठमम्‌ गाथम्‌ प्राहु | 

उपयुक्तं ग भाग का सामान्य विष्लेषण ही पाली कौ ध्वन्यात्मक विशेप- 
ताप्रोत्तथ। पानी श्रौर पस्करत कौ समानता का स्पष्ट दिण्दरशेन कराता है । 


यथा --- 

बाराणसियम्‌ इसण्ब्दमेव कापरिवतनवमे हरा । 

स्याम्‌ म्रन्तम स्वर नुप्तं हौ गया । 

रज्जम्‌ यकानज्‌मेपरिवतंन (राज्यम्‌) तथा दीघंस्वरका हस्व होना] 
इसी प्रकार का परिवतंन सत्तो, तस्स, ्रमच्च, स्सामि, उय्यान 
मे हुम्रा। | 

प्रमच्च दीघं प्राकार का संयुक्ताक्षरके पूवे ह्‌तेकेकारण वस्व त्थाय 
का तालव्य भाव मेपरिव्तन, पूवेतकाच मे परिवतंन। 

मत्तम्‌ सयुक्ताक्षर से पूवं हस्व तथा मिश्रण हना । 

ग्रालसिया इस मे व्यजन का परिवतंने | 


पाली मे उपयुक्त परवतनो को छोडकर सस्कृत व्यजनो का पणेरूप प्राप्त 
होता है । विशेषकर उत्तरकालीन साहित्यिक प्राकृतो में स्वर मध्यवर्ती व्यजन (अर) 
पे परिवत्ित हो जातादहै। इसी श्राधार पर जेकोबी ने श्रयरगसुत्त प्रथम भाग प्ण 
८' पर पाली को सभ। प्राकृतो से प्राचीन स्थान दियाहै ग्रौर पाली का ग्रध्ययन इस, 
विषय मे प्राचनता का पोपक सिद्धदही होता है। 
एसो ससरत .प्‌) कापरिवतंन (स्‌) मेहुभ्रा, म्नन्तिमिशन्‌' श्रो" मे परिवत्तित 
म्रा यथा परिवृत्तो, श्रन्ति भ्रस्‌ व्यजन पूर्वमे होनेकै कारण सदेव श्रो 
हो जाता दवै यथा गच्छन्तो" ्रालसियजातिको' प्रादि । 


६६ भास को भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विशेषताएे 


दगूल इसमे श्रसावधानी करने वले ध्य्‌" का विलीन होना 

पठ्मम्‌ इममे °र' का विलीन हना । 

इमस्सिं तथा दावग्गिम्हि- में सन्करृत के सप्तमी भ्रधिकरण स्मिन्‌'केदो रूप प्रथम 
मे पुवंस्‌ को मिलाना, दूनरेमेस्‌ काह. मे परवतन । 


विभक्तिमूलक साम्य--पार्ल तथा सस्कृत मे समानता 


वोधियत्तो, राजा, राजान, महाराज, मजकुम्भ, रतन, रज्जम्‌, बोधिसत्त, 
दिवस, उय्‌यान | 
त, तस्म, वयस्स. ्रतीते, इमस्सि, उदट्त्ते, संस्कृत दूपो के समान । 
च रति, गच्छन्ति श्राह, बे धेस्सामि-- संस्कृत के समान । 
प्रहोसि, पस्सि, पुच्छि--यद्यपि रूप मे परिवतंन है किन्तु लकार वही है । 
पालो का ध्वनि-विज्ञान-- 
ऋ, लृ" पे.श्रौस्वरोके श्रतिरिक्तश्रौर सभीस्वरपालीमेंहै। 
(स) अ्रग्नि-अगि, म्रग्र-प्रग, प्रच्युत -ग्रच्चुत, भ्र्थं-ग्रट्‌ठ । 
प्राकारा-ग्राकास, म्रारक-म्रासंक, म्राषादी-म्रासान्ही । 
व) ऋषिगिरि-इसिगिलि, गौतम-गोतमी । 
स) उत्कण्ठित उवकण्ठित, मिभ्‌-भिख्खु । 
द) एक-एक, क्षेम-खेम, गोपालयृत्रः-गोपालपृत्तौ । 
क) श्त्यु-मच्चु, ऋण-इण, वषभ -उसम, पृच्छ-पुच्छि । 
ख) परिढत्तः-परिव्‌ त्तः, ऋत्विज -रित्विज, ऋते-रिते । 
(ग) एेरावण-एरावण, केलास-केलास, वैदेदे-वेदेहे, गौत म-गोतम । 
(घ) श्रौ पध-म्रौसध, कोौरव्य-कोरव्य, सौवी र-सोविर । 
स्वरों काविपयंय- प्र--ए,अ्र- इ 
गन्त -पुर-्रन्तपुर, शग्या-संय्या, त्रपु-तिपु, तमिला-तिमिस्सा । 
ग्र-उ 
निमज्जति -निमुज्जति, पजन्य-पज्जुण । 
ग्रा-ए 
पारावत-पारेवत, मात्र-मेत्त । 
प्रा--ग्र 
दोषा-दोसो 
इ--ग्र 
पृथिवी -परवी 


न्याकरण सम्बन्धी ₹टष्टकोण 


इए क 
गृही त्वा-गहेत्वा, इयत्‌-एत्त राजिल-राजुल 
उग्र उ--श्रो 


ग्रगुर-प्रगुर, उत्का-ग्रवका, भ्रनुपम-श्रनोप+ ०५।८स्ना-जुण्ूा । 
दीघं स्वर ह्वस्वही जाते 
ग्राजंवम्‌-ग्रज्जवम्‌, पृणे-पुण्ण, तीथं -तित्थ, प्राप्ति-पत्ती । 
प्रात्मनो-खत्तणो, शाक्य-सक्क, शान्त सन्द, दान्त-दन्त , ग्रहीष्यति-गहिस्सति । 
हस्व स्वर दीहो जाते 
सिह-सीह्‌, वि रात्ति-वीसति, तिशत्‌-त्रीसर । 
दके लिएय का प्रयोग--गोदान-गोयान, खादित-खायित) 
पहला स्वर दीघं हो जातादै श्रौर उसका उच्चारण लम्बाहो जाता 
है-- -गुक्त-मृत्त, दुग्ध-दु द, उत्पतति-उप्पतति, शब्द-सह्‌, लब्ध-लह्‌, ओ्रौत्सुक्य-उस्युक्क, 
उच्यते-व्‌ च्चति, एकत्व-एकच्च, तप्यते-तप्पत, प्राचायं-प्राचरिय, सूर्य-सूरिय । 
पाली मे संस्कृत कौ भाति विच्छेद तथा मिश्रण होता है किन्तु पाली मे 
वरोषत्ता यह दहैकियातो श्रन्तिमि व्यञ्जन का लोपहौा जातादौ याश्नन्तमे श्र'का 
गिग हो जाता ह ग्रौर यह ्नन्य प्राकृतोमें भीप्राप्तहोतादहै। इतनाहोने परमभी 
गली मे श्रन्तिम व्यञ्जन के शेष रहने के कुचं उदाहुरण श्रवदय प्राप्त होते दै! पाली 
किक सस्कृत से भी प्रभावित प्रतीत होती है जिसके कतिपय उदाहरण श्रागे दिये 
येगे । 
पाली मे परस्मपद न्यूनताके साथ प्राप्त होताटहै। प्राकृत में प्रायः इसका 
भावदहीहै किन्तु भास में परस्मैपद प्राप्त होता है। 
पाली मे ध्वनि-विज्ञान के अ्रध्ययनसे यह ज्ञातहोतादहै कि पाली प्राचीन 
सकृत के निकटदहै। यद्यपि प्राक्तन कौ भाति कुष्स्वर त्यागदिएु ग्रहै श्रौर 
ञ्जनोका परिवतंन भी प्राकृत की भाति नही हरा है तथापि सभी प्राकृतो के 
ननात्मक श्रध्ययन से हम यहु निष्कषं निकालते हँ कि इसमे भाषा का प्राचीन विकृत 
न प्राप्त होता है ओर यह्‌ जन-साधारणमे व्यवहारमें प्रानेके कारण शब्दोमे 
नि-प।रवतन के वल पर्‌ म्रपने श्रनेक नएरूपोमें प्राप्त होतीह। यह्‌ सब कु 
नै परमभी वेकरनागल के विचारमेप्राकृतोमे पाली सबमे प्राचीनहै) 
सन्धि-विवेचन 
भाषा के समस्त पदो मे पहले शब्द कौ श्नन्त्य ध्वनि श्रौर श्रगले शब्द 
प्रादि ध्वनिकै योगसे सन्धि का विकास होता है । साहित्यिक भापामे सन्धियो 
प्रयुक्ता अ्रधिकु है । लो।कक व्यवहारमे भ्रपेक्षाृत कम प्रयाग होता ह । प्राक्त 


६य भास क। भाषा सम्बन्धी तथा नाटकौय विश्ञेषतापं 


भगपास्नं म प्रयोग कौ भिन्नतासे मुलरूपमे भी भिन्नता मिलतीहै। सस्छृेतमे 
सन्ध्यथं शब्दा मे प्राय. पहले शब्द के भ्रन्त्य स्वर का परिवर्तन ग्रगले स्वर की श्रपेक्षा 
प्रधिक हूम्रा है ।ग्यथा वेदिक स्वरसन्धि ्रा~ई=ए, ्रा+-उ=ग्रो का विकसित 
ल्पश्र+इ=ए, ग्र--उन्=ग्रोमानागयाहै, 

पाली प्रात मे पहले शब्द के श्रन्त्य स्वर का प्राय. लोपहो जाता है यथा- 
नर-{- इन्द्र = तरिन्द, णरिन्द्र, गज इन्द्र = गन्द (महा ०) । 

प्राठरृत मे सन्धियो का वंश्चिष्टय यह है कि जब भ्रगते शब्दका्रादि स्वर 
दीघं हो भ्रथवा अपने स्थान-विशेष के कारणा महत्वपुणं होता है तो पहूले शब्द के 

प्रत्य स्वरकालोपहो जातादहै। 

प्राङृत संयुक्त स्वर शब्दो के स्वर मध्यवर्ती व्यञ्जन के लोप होने पर भ्रवरिष्ट 
स्वरो की सन्धि नही होती प्रतः वहो एक ही दाव्यमे दो स्वरो का ग्रलग श्रलग प्रयोग 
प्राप्त होतादहै किन्तु सस्छतनमेपेसानहीहै। 
स न्धि-विभाजन 

प्राकृत मं स्वर तथा व्यञ्जनदा हु, रूप प्राप्त है! पाली मे एक तीसरे 
प्रकार कौ निग्गहीत (प्रनुस्वार) सन्धि का उल्लेख मिलता है । किन्तु यह्‌ स्वरसन्धि 
काहीरूपरटै। इम सन्धिमें कही श्रनुस्वार का श्रागम श्नौर कही लोप हो जातौ है। 
उदाहरणा - चक्ु = उदपादि = चवखु उदपादि, दृद्धान~ साप्तन = दृदढधानशासन, 
गन्तु + कामो = गन्तुकामो । 

भास को रचनाग्रो से उद्धृत उदाहरणः-कतुं कामः (कत्त्‌ काम ), वक्तुकामः 
(वततकामः) कीडितुकामाया--कौलिद्कामाए्‌ भा०ना० च० (प्रु० €४व ९७), 
विज्ञापयितु कामा --विष्णव्दूकामा मा० ना० च० (प° ७६), उत्पादयितुकामः-- 
उप्पाददृदुकामो भा० ना० च° (पू० ६६), सन्देष्टुकाम-- सन्दट्द्ुकामो भा०ना० च° 
(प्र० ६९), प्राप्तुकामोऽसि-- पत्त्‌कामोसि भा० ना० च० (प° १३०) । 

भ्रचुस्वार प्रागम के उदाहरण - क्तु - कत्तु भा० ना० च० (पृ० ७०) 

पूवं शब्द के ग्रनुस्वार हनि पर प्रगले शब्दके प्रादि स्वर का विकल्प से लोप 
मिलता है :-- 

उदाहरण-- त्व +ग्रसि- त्वसि, इद-~+श्रप = इदम्पि। 

सास से उदृत उदाहरण ग्रहु+्रपि=्रह पि, एत ~+ श्रपि--एद पि 

(एतदपि) भा० ना० च० (प्र० १८) 
=ग्रहमि भा० ना० चण (प° ०८६), ग्रहं वि 


भा० ना० चण (पृ ३५, ३६. ८६, १५८) 
{1 `~ 
नोट- ददशो मे प्छ संस्था सी० आरण देवधर हारा संपादित मास नारक चुत्रम, १९५१ 
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किम्‌ +श्रपि==किपि (भा० ना० च० परू ६४) 
एव ~-श्रपि = एवपि (भा०्ना० च० प° १६४) 
श्रत्प~+श्नपि=स्रप्पवि (भा० ना० च प्रु° २१७) 


[क 


वहुक -ग्र'प = वहूक पि (भा०ना० चण प° ३१७) 
भ्रगले शब्दके श्रादिमे यदि कई वर्गीय व्यञ्जन हौ तो पहले शब्द का ग्रनु- 
त रूप्‌ कहु कदी उसी वगं के श्रनुनासिक व्यज्जन मे बदन जाता है । 
उदा०ˆ--तं--करोति==तडः करोति, 
तं ठान =तण्ठानं 
भास --एतद्‌ + नि{मत्त == एदण्णिमित्त 
पाली मे पहले राब्द के प्रन्त्य स्वरकेबाद कोर्दूस्वरदहोतो पूर्वं स्वर का 
हो जाता है । 
उदा ० -- यस्स ~ इन्द्रियाण -यस्सिद्वियाणि 
कभी-कभी श्रभ्रिमस्वरकाभी लोप समिलताहै। 
उढा०--सो-[-श्रपि = सोपि, ततः+ एव = ततोव । 
वुभी कभी किसीकालोप नही होता । 
उदा०--लता~{-इव = लता इव 
भासमे इन दाब्दोकेेसेही रूप मिलते हे । 


वैदिक स्वरों का परिवतन तथा वालो श्रौर भासे उसका 


तुलनात्मक रूप : 
ऋकार काश्र, इ, उ, एमे परिवर्तन 
पाली भास 
गेह गेह (चारुदत्त प° १) 
गह्‌ (भा० ना० च० प° २७३) 
इसि इसि (मा० ना० चण परऽ ११८) 
मिश् मिश्र (स्वप्न° पृ० २५) 
तिण तिर (बाल० प्र० ५३४) 
उसभ वपभो (भा० ना० च० पर० ३९० व ५३४) 
पाली में संस्छृतस्वरटे, श्रौ के स्थाने, श्रो मिलते हे :- 
ग्रोसध प्रोसह्‌ (भा० ना० च० प्रु° १६) 
य ब सोभग्ग (भा० ना० च० प्रू° १५) 


प्रः एलावरे (भा० ना० चर प° ८५) 


भास की भापा सम्बन्धी तथा नाटकीय विदोषतापं 


संयुत व्यंननों श्रौर श्रनुस्वार के एवं दोघं स्वरों का प्रायः हस्व हो जाता है :-- 


कायं कज्ज कय्य (मा० ना० च प्र €न) 
लना लत लदां (भा० ना० च० परु० २६) 
ग्य ग्रस्य प्रय (भा० ना० च०पु० र्‌) 
तुक. प तुण्टीग्रो भा^ ना० च० प° २४) 
दात्र ् सिग्घं (भा० ना० च० पु० &८) 
राज्य रज्जम्‌ रज्जम्‌ (भा० ना० च प° २५०) 
श्राद्धं 3 सद्धम्‌ (भा०ना० च० पर २६१५) 
पाली में स्वरों का परस्र व्यत्यय भी पर्याप्त मात्रा मेँ प्राप्त होता है :-- 
सर्त पाली भातत 
प्रत्र एत्य एत्थ (भा०ना० च० पृ० ५) 
शय्या सेज्जा सज्जा, सय्या (भा० ना० च० पू० ३७) 
लव लेण लः (भा० ना० चश्प० ६५) 
पुस्तक पोत्थक पत्थए (भा० ना० चण प° १२०) 
ज्योत्स्ना ण्ट जोह्ा (भा० नाऽ चण पण ३६१ ) 
कस्य किस्स किस्स (भा० ना० च०पृ० १६०) 
कश ब्रीर कस्स (भा० ना० च० पू ८४) 
पृथवी पठती पुहुवी (भा०ना० च०्पृ० ३८९) 
दक्ष सख्क्लो लुक्ब (भा० ना० च० पृ० ३७६) 


सन्करत के सयुक्त व्यञ्जनो का पाली मे प्रायः समीकृन रूप मिलता है ग्रथवा 
सयुक्त व्यजन केदेनोवर्णोमेसे पहले किसी एक का परिवर्तन श्रौर फिर उनका 
स्थान-.वप्व॑य कर दया गया है । सयुक्त व्यञ्जनो मेँ से किसी एक वणं का प्रायः लोप 
भरथवा सयुक्त न्यञ्जनके वोचम करसीस्वरके प्रयोगसे उसे विभक्त कर दिया 
गया दहुत्तह। इन पवर्हन को स्वर.वभक्ति कहते है । 


स्नेह सिनेह सिरोह्‌ (भा ना० च० पुर ४) 
क्नेदय किले किले 
स्निग्धेन 4 सि.णदेण (भा० ना० चण पृ०३१) 


सयुक्त व्यञ्जनकेदोनोंवर्णोमेसे यद कोई ऊप्म वणं हो तो उसकाष्ट्‌मे 
प१.रवतंन श्रौ र फर स्थान-परवर्तन ह जाता है। 


स्तन नहान ण्टान 
प्रस्माकं प्रम्हाकं ग्रम्टाक, ्रम्हाश्रम, 


तुण्णीकः --- तुण्टु\्रो (भार ना० चऽ द) 


व्याकरण-सम्बन्धी हष्टिकोण 


संयुक्तं व्यञ्जनमे सके साथ कोड प्ननूनासिक व्यञ्जननत,म,य, व 
स्थान-परिवतंन ह्‌। जाता.है 


सस्रत पाली मास 
पायल सायम्ट्‌ ह्र 
ज्योत्स्ना ठण्ड जोण्हा, जेःहणा (भाग्नान्चा० पु० १६६, ३६१) 


सयुक्त व्यञ्जनो के द। भिन्न वर्णो का यदि समरूप हौोजाताहि तो उसे 
सम।करण कहते हं । जब सयुक्त व्यञ्जनो करा पहला व्यञ्जन वाद वाले व्यञ्जन को 
परपने सदट्ड करमेतादहै तो उसे पुसेगामी समीकस्ण कट्ते ह 


उटिम्न उञ्विगग --- 
प्राविग्ना -- ग्राविग्णा (भा० ना० चण०्पु.० ठ) 
गुक्ल लुक्क ५ 
यज्य रज्जम्‌ रज्जम्‌ (भा०ना० चण०पृ० २५०) 
ग्नि -- श्रग्ग (भा० ना० चऽ्पृ० ३१) 
क्य ~ सक्कं (भा० ना० च०पृ० २६) 


जव बाद का वण पहले क ग्रपने सट कर लेता है तो प्वात्गामी समी- 
रिण कहूलाता है । 


त्क्ल * वक्कलं वक्कल्‌ (भा०ना० च० ¶ृ० २५१) 

तकाल तक्काल तक्काल (भा० ना० च०्पु० ६६) 

ष्कराता। शिक्कत) रिनैवन्तो (भा० ना० चण पृ० ९५) 

ल्क न सुक्क (मा० ना० च० पृ० २८१) 

गदे फस्स -- 

मि उम्मि उम्मि 

त्पादक -- उप्पादश्न 

ततिक्रमर्णाय -- गरदिक्कमणीग्रो (भा० ना० च० पृ०३२्‌) 

त्ृतकणं -- उक्क।रदक्ण्ण (भा० ना० च०्पु० १३) 
रफ के साथव,य,ल,भ वर्णो का पश्चगामी समीकरण होता है। 

सकृत पाली भास 

य ग्र्य प्रय्य (स्वप्न० पु० १) 

या भय्या भय्या (स्वप्न पु० २) 

॥ सव्व सव्व (भा० ना० चण० पृ० २०१) 

पतति -- - निय्याति 

यं केय्य केय्य (भा० ना० चन पु० &प) 

सुथ्य सुय्य, पच्या (भा० ना० च० पृऽ ६१व ३६९१) 


तस्थानानि - पय्यवस्थाणाणि (मा० ना० च०्पृ० १५) 


॥ ॥ 


भास की भाषां सम्बन्धी तथा नारकोय विशेष 


प्म ध्वनिके साथय्‌,र,ल, व प्रादि के होने पर पुरोगामौ स्मकं 


हाता दै। 

सस्कृत पाली भास 

ग्रवदेय ग्रवस्स ग्रवस्स 

प्रव ग्रस्स ग्रस्स 

रवेत सेत सेत 

मिश्र मिस्स मिस्स 

परिश्रमः = परिस्समः (भा० ना०च०्पृ०, २) 

तपस्विजनः -- तंपस्सिजिणः (भा० ना० चण पु० ५) 

ग्राश्रमपद -- ग्रस्समपद (भा०ना०्चण्यप्‌० ५) 

गरस्वस्थ त ग्रस्सत्थ (भा०ना० च० पु० ५७) 
रेव्दमे दो समान ध्वनियोके विभिन्नसूपमभीहौनजातेदहै । इसे विषम 

करण कटूते ह । 

पिपीलिका किपिल्लिका - 

चिकित्सति तिकिच्छति - 

विभीमः - भाग्रामो (मा० नाऽ च०्पु० ५४८) 

विभीहि --- भाभ्राहि (भा०ना० चण०्पु० ८६) 


सयुक्त व्यञ्जन के किसी एक वणं का प्राय.लोपभीहोजाताहै। वह तौ 
राब्दके प्रारम्भ ग्रौर मध्यदोनोमे मिलताहै। शब्दके ्रारम्भ मे किसी व्यञ्ज 
के लोपकोभ्रादिवणं लप कहा जाताहै। 


स्थान ठान ट्ठण 
स्थूल थूल थूल 
म्द के मध्यमे प्रयुक्त सयुक्त व्यञ्जन का वणं लोपं मध्यम व्यञ्जन लो 

कहुलाता है | 
द्विज दिन दिज 
व्यायाम -- वाग्राम (भा०ना०चण्पुऽ १३) 
सवेद च सेद (भा० ना० चण पु० १३) 
व्याघ्र न वर्च (भा० ना० च०्पृ० २५) 
सप्तच्छद  -- सत्तच्छंद (, „ „ प° २५) 
स्वामिना - सामिणा (, » + प्र ६२) 
ग्रथिस्व -- प्रत्थिसग्र ॥ #.~ 4: 9९.८५) 

„ कभी सयुक्त व्यञ्जनके स्थान पर किसी एक नए वणं का प्रयोग मिलता है । 
चति भृति जुति । 
शब्दः सहो सहो (भा०ना० च० परऽ ४ ५) 


रद्र : सुह सुहो 


व्याकरगणा-सम्वर्न्धी टप्टिकोरा ९३ 


कभी कभी सयुक्त व्यञ्जना के दानो वरणो च्रथवा एक वर्णं का परवन्त ह 
जाता है। 


नृत्य नच्च णेच्च (५० ना० च° पु० ३९) 

सत्य सञ्च सच्च (भा० ना० चण०्श्र° २ ५) 

ग्रत्यन्त प्रच्चन्त ग्रच्चन्न 

ग्रार्चयं ग्रच्छरिय प्रच्छरप्र, ज्नच्छल)्र {(मा० नाज्च० पुर <, ५२१) 
फृप्प कतक पुप्फ (भा० ना० च० प्र० १८६) 


मास को भाषा का साहित्यक प्राद्रनो (महाराष्ट, कं।रसेनी, मागधी, 

पेशाची, श्रपञ्चश तथा उनके मेद) के साथ तुलनात्मक विवरण :-- 
स्वर सन्धि 

समान स्वर जव एक साथमभ्राते ह तौ सस्छृत के समान दीं उनकी सन्थिया 
ग्न्य प्राकृत भाषाभ्र म हष्टगत होती ह । महाराष्ट्रमे वहूत कम किन्नु गौसननीमें 
बहुधा स्वर बिनामिलेदहीरहतेदहं। भासकी भापामेमौ हम स्वरा को बहुवा 
बिना मिले ही पाते हुं :-- 

भास द्वारा प्रयुक्त स्वरसन्धि के कतिपय प्रयौग .-- 

म्र~-श्र~-म्रा 
कुसुभ ~+- भ्रवचयम्‌ = कुसुमावचयम्‌ = कुमुमावचश्र (भा० ना० च प्र° २२) 
पुष्प +-्रनुकाराभ्याम्‌ =पष्पानुक्रा राभ्याम्‌ =पुप्फागुकारेहि 

(भा० ना० च० पर ५४६) 

ग्र भिजन + अनुरूपम्‌ = ग्रभिजनानुरूपम्‌ = ग्रभिजणारगुरूव (भा० ना० च० पर० ४) 

ग्र-म्रा ग्रा 
विवाह -भ्रामोद = विवाहामोद = विवाहामोद (भा०नाच० प्र १६) 
रायन --श्रासनानि == शयनासनानि = सश्रणासणानि (भा० ना० च० प्र° १३३) 
वात ग्रायन = वातायन = वादाश्रण (भा० ना० च० प्र° २२१) 
पान आगार =पानागार=पाणागार (भा० ना० च० प° ६४) 
निमीलित ~-भ्राकारान=निमीलिताकारा=निमीलिद्माकाला (भा०ना० च० प° ५१७) 

भास की मौलिकता 
एव ~-भ्रागच्छति = एवागच्छति = एव्व ्राग्नच्छदि (भा० ना० च प १३) 

प्राश्न 
मुक्ता + श्रवली = मुक्तावली =सृत्तावली (भा० ना० च० प° २३३) 
ज्योत्स्ना -{-श्रवगुण्ठिता = ज्योत्स्नावगुठिता = जोह. णवगुष्ठिदो 

(भा० ना० चण प° ३६१) 


ग्रात्मा--अ्रभिप्रायात्‌ =ग्रात्माभिप्रायाद्‌ = ग्रत्ताभिप्पाभ्रादो 
(भा० ना० च० प° ६४) 


मास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विशेषताएं 


2०८ 


$ 
ञ्रा--भ्रा-=श्रा ध 
नन्या श्रासनीरणा--गन्यान्तीसा=परञ्जात्थिष्णा (भा० ना९ च० प° ३६) 


मास के सोलिक् प्रयोग- ४ 
मात्तमे कही कही -अर-्र' मिलकर श्रा" होने की श्रपेक्षा स्व भी रहते हैँ । 
कान ~> ग्रष्टमी = कालाष्टमी = कालट्ठमी (भा० ना० च० पर ६१) 
दन्न - ्रनर == दन्तान्तर = दन्तन्तर (भा० ना० च० पृण ३९१ ) 
ग्रन्य प्राकृता म उदाहरण-- 
करतापराधन=क्श्रावराहु--महाराप्टी, 
क्नेद्यानन = किलेमासल --शौरमेनी 


जन्मान्तरे = जम्मन्तरे --शौरमेनी (च्छ ०) 
गुणाथिन "= ग्ण --मागधी 
इइ =ई 


करीडन्ति-- इनि = क्रीडन्तीति = की लदित्ति इदो (भा० ना० च प्र १२) 
सीदति ~- इवे = मीदतीव =सीददि विग्र (भा० ना० च पर ८३) 
उ {उ ॐ 
वनु ~ उदकम्‌ =खनूदकम्‌ = हु उदश्र (भा० ना० चण प° ८३) 
वहु {- उदक = बहू दक == वहु उदग, वहुदय (म्रधमागधी) (सूय० पर ° ५६५) 
गृण-सन्धि 
श्र, श्र~+इ=षए 
वाना ~} इनि = वालि = वालत्त (भा० ना० च० प° ५३१) 
साप्त की मौलिकता 
दारिका -- इनि = दारिकेनि = दारिश्रत्ति (भा० ना० चण प° ५२३१) 
म्रतिशीतला +-इय ब्रतिशीतलेयम्‌ = ्रदसीदलाइश्म (भा० ना० चा० पृ ४०) 
गरनुरूतसुखा +इति = ग्रनुमतसुखे ति = प्रणुहुदयुह त्त (भा० ना० च० प° ७) 
म्रागत्य च्य = प्रागत्येयम्‌ = ग्रान्नच्छिग्र इम (भा० ना० चण० प्र° २३) 
विश्वामस्थानरूता द्य => विश्रासस्थानभूतेय = विस्समत्थाणभूदा दग्र 
(भा० ना० च० प° ४१) 
महा + ऋषि = महरि = महेसि (ग्रथंमागधी तथा शौरसेनी) 
राज ऋषि=राजपि-~+- राएसी (महाराष्ट, शौरसेनी) 
प्र, आ~-उन्=््ो 
मुख उदकम्‌ = मूखादकम्‌ =गहोदग्न (भा० ना० च० प° ३२-३३) 
इषुक्षेपमात्र + उत्थिते = इपुक्षेपमा्रोत्थिते = इसुखेवमत्तोत्थिदे 
(भा० ना० चण प° ९ 
स {उदका सोदका = सोदच्रा (भा० ना० च०्पृ० २८) 
महामात्र + उत्तरायुघीय = महामात्रोत्तरीयायुधीय = महामत्तोत्तरा उही 
(भा०ना- = "° ६४५) 


व्यांकरणा-सम्बन्धी हष्टिकोणा १०५ 


स्नान ~ उदकम्‌ = स्नानोदकम्‌ = हारो (भा० ना० च०्शृ* १३१) 
महा ~+ इन्द्र = महे = महेन्द (मागधी, शौरसेनी) 
महिन्द भी 


वसन्त + उत्सव = वसन्त।त्सवे = वसतूत्सव (शौरमेनी, लक्रूनन 
महा +उत्सव = महोत्सव = महृत्सव (शौरसेनी, कपु र० प्रु° १२६) 
वात ~{- इरित = वातेरितं = वादेरिद (शकुन्तला प° १२१) 
. भास की मौलिकता 
परस्य + उपन्यासं = परस्योपन्यासम्‌ =परस्सं उवण्णास (भा० ना० च पृ० ६४) 
उत्लाल्य ¬ उत्लाल्य = उल्लात्योल्लाल्य = उत्लालिग्र उत्नालिभ्र 
(भार नाऽ च० प° १९४) 
मम +-उदर = ममोदरम्‌ =मम उदरं (भा० ना० च० पुण १९५) 
वात + उद्श्रामेण = वातोदभ्रामेण =वाउग्भामेसा (भा० ना० च० पृ० ८५) 
प्र+-उद्मासिताम्यम्‌ चग्रादूमामिताभ्याम्‌ =परुन्भासिदेहि (” प° ६२) 
नाम ~ उत्सव =नामोत्सव = णामरउप्पवो (भा० ना० च० १० ५१६) 
वि रहिता + उक्रण्ठिता = वि रहित कण्ठता = विरहि उक्फ़्ठदा ( " पए० २३) 
स्वरों कालोप श्रौर देन 
ष्वनि बल-टीन शब्दो मे सस्छृत शव्द के प्रादिस्वरका लोप प्राकृत भाषा 
मे लभ्यटोतादहै। इस नियमके श्रनूस्ार श्रन्तिम वणं स्वरिति होनेम द ग्रधिक 
वर्णो के शब्दो मे निम्नलिखित परिवतन प्राप्त होते ह । 


शब्द परिवर्तित हप प्रात भेद स्थल-निदेश 
उदक दग, उदग, उदय प्र्व॑मागधी मूय० २०२ 
यह्‌ लोप श्रन्य भाषाश्रोमे लभ्य नहीहै। 
उदक उग्र्र महाराष्ट गोड, हाल० रावरा० 
उदके उदय जन० महाराष्ट एत्सं° 
उदक उदग्र दौरसेनी तथा मागधी मृच्छ० ४५व ३७ 


भास ते भी उदश्र श्ञौरसेनी तथा मागधो प्रयुक्त क्या है 
(मा० ना० च० १०३२, ३८, ६४) 
प्रहुकः हग, हमे मागधी 


प्रहुकम्‌ हउ ग्रपभ्रश 
मासते श्र का प्रयोग क्िथाहै। 
प्रवस्थित वद्वित शौरसेनी 
प्ररण्य रण्ण ग्रपभ्रर 
ग्ररण्ण॒ शौरसेनी शकुन्तला पृ० ३३-२४ 


मासने मी श्ररण्ण शब्दकाप्रयोगक्ियाह। 


६. भास की मापा सम्बन्धी नथा नाटकौवं विश्लेषताएं 


०५ 
छ 


ध्वनि वल कौ हीनता के प्रभावसे श्रव्ययं (जो श्रयन से पहने वणं को ध्वनि- 
बलयुक्तं कर देते हे तथा स्वय बलहीन रहते है) बहुधा आरम्भकेस्वरकालोपकर 
देते है। जबये चब्द उक्त श्रव्ययल्पमे नही भ्रातेतो गरारम्मिक स्वर बना रहता 
है। इस नियम के श्रनुसार श्रनुस्वारके बाद श्रने पर श्रपका पल्पहो जाता 
है, स्वर के बाद यह रूप वि'मे परिणत हौ जाता है । पल्नव-दानपाव्रो मे (अन्यान्‌ 


ग्रपि) का (रन्ते वि) रूप प्राप्त हुभ्राहै। 


शब्द परिर्वतित रूप प्राङकत भेद स्थल-भिदश 
मरणमपि मरणं पि महाराष्ट हाल 
तमपि तपि महा राष्ट्री गड डवह्‌ 
भाक्त के प्रयोग 
शाभ्द परिवतित प्राकृत मेद स्थल-निदहा 
एतमपि एद पि भा० नाऽ च० प° १८ 
ग्रहुमपि ग्रह॒ पि र 1 
ग्रहवि ३६ 
ग्रयमपि ग्र वि त वि १४ 
किमपि कपि ॥ „. ७६) ६४ 
किवि ॥ | १७४ 
एवमपि एवे पि ॐ > १६९४ 
इ्यम{प प्रवि ॥ ५ २३ 
श्रत्पमपि ग्रप्पं वि # २१७ 
मामपि मपि 2 र २१ 
बहुकमपि वहूभ्रं पि र त २१७ 
पुष्पमपि पप्फ वि छ न १४७ 
एकमपि एक्क पि क १३५ 
इदानीमपि इदाणि पि ,„ १९ व॒ ७६ 
महासेनमपि महासेण वि 1 ७६ 
त्वमपि तुव पि 1 ध १२ 
अज्ञातवास्षमप ग्रञ्मादवास पि ८ त २० 
पुनरपि पुनर श्रवि ग्र° मा०, जंन महाराष्ट 
केनापि केणावि महा° शौरसेनी 


मसापि मसावि दौ रसेनी तथा मागधी 
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शाञ्द परिर्बातत रूप प्राङृत-भेद स्थल-निदेश 
केनापि केणवि भा० ना० चण पु०५२ 
पुनरपि पुणो वि ५ ४ ६४ 
सोपि सोवि,षोवि ५ ८८, ९३, ५३९ 

दोपि सिणेहौ वि र ४ 
वागपि वाश्रा वि त ् ४ 
ग्रा गन्तुकेनापि आ्राग्रन्तुएण वि ध र ११ 
ग्रायपृत्रोपि भ्रय्यउत्तोवि + २० 
कस्मा म्पि कस्मवि ४ ४ २६ 
कोपि कोवि त ४ ४२ 

वाक्यारम्भ में 

ग्रपितावत्‌ भ्र।वदाव 1 ९० 
ग्रपि वि मागधी क २८१ 


'इति'--श्रनुस्वार के बाद इति का रूप "ति" तथा स्वरो के अनन्तर न्ति 
बनता है! इससे पहले दीघं स्वर्‌ हस्व हो जाते है। 


जीवितम्‌ इति जीवियत्ति महारष््रा रावणवधं ५, 
नास्तीति णत्थि ति महा० गउडवटों 

एनद्‌ इति इणंति प्रधेमागधी 

लभेयम्‌ इति लहे ति लौ रसेनी दकृन्तला १२३ बव € 
भास्का प्रयोग लभेभश्रं ति भा० ना० च० पु० २१६ 
ग्रनुपरिवतंत इति अ्रणुपरियद्र्डत्ति महा आयार १२ 


ग्रधेमागधी मे इति से पहलेवाला दीषं स्वर बना रहता है जब यह प्लुत 
स्वर ठोताहैश्रौर जब यहु इति वा से प्रहूलेभ्राताहौ तो इन स्थलो पर इत्तिका 
ति बनकर इ रह्‌ ताहे । 


उत्ताने इतिवा उट्ठानेइवा | 
कर्मेतिवा कम्मेडइवा | 
बलम्‌ इति वा बले इवा ॥ विवाहु० ६७, ६८ 


वीर्यम्‌ इति वा वीरिएदइवा | 

पूरषकार इति वा पूरिसक्कारदइवा 

पराक्रम इति वा + परक्कमेद्‌ वा 

भास का प्रयोगः 

पराक्रमेण समीकरोमितति परक्कमेरा समीकरोमि न्ति भा० ना० चण पृ० ९५ 
महत्तरे इति महत्तराणि त्ति = ~: 4 


शब्द 
ईच्छतीति 

गतः इति 
क्रीडतीति 
कर्तव्यमिति 
पदयामीति 
निपुरोति 
कामदेव इति 
निष्प्रयोजनमिति 
उन्मडक्ष्याम इति 
जामाता इति 
वतत इति 

वेति (वा-इति) 
भर्तेति 
प्रानयामीति 

वतं इति 


भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विद्ैषताएं 


वरिवरतित शूष प्राङृत-मेद स्थल-निद् 

इच्छदि त्ति भा० ना० चण पृण ५व ६ 
गदा त्ति ५ ~ ---2- 
कीलदित्ति $, 0 =, ८4 
कादन्वे त्ति र. 0. 5 
पेक्खामि त्ति 5. ~ 4 
खिउणा ति ॥ ५. 
कामदवोत्चि छ "0 
सिप्यग्रोश्रणं त्ति अ +, 4 
उम्मजिस्सामो त्ति त. 0. ~ 
जामादुग्रोत्ति „0. 2 
यत्तदि त्ति भा० नार च० प° २१ 
वेत्ति > 4" = ~ 
भत्त त्ति ~ 9. 0 ~ 
श्रा्योम ति ६" 4 ~ 
वत्तामि त्ति # =. + 


भासने सभी नाटकोमें केवल ^त्ति'काटी प्रयोग कियादहै। इ का प्रयग 
कटी भ्राप्त नही होता । 


इवं 


भासने ^इव'के स्थान मे "विश्र'काटही श्रपनी रचनाग्रो मं सवत्र प्रयग 
क्रियाहे। 


भ्वनि बलदहीन यका इम्रीरव काउ ग्राप्त होत्ताह। 


भ्रस्यन्तर 


भास का प्रयोग 


स्वप्न 


भास का प्रयोगं 


त्वरित 


भास का प्रयोग 


जवस 


सम्भ्रसारण 
श्रव्मिन्तर ग्रदमागधी 
भ्रञ्सन्तर भा०ना० च० पु० १९ 
सुविर, सुमि श्रद्धंमागधी 
सिबिश 1... ¬ +. 78 
तुरि महाराष्ट 
तुवम्‌ 22 9 0 "~ 4.६9 
लोण॒ महाराष्ट, ्र°मा०, जंन० मम, भ्रप 
लो शणिय जेन महा 
लवण रौरसेनी 


व्याकरगणा-सम्बन्धी टष्टिकोशण 





शष्द परिर्दातित रूप स्यल-लिदश 
भास क्थ प्रयोगं लश््स्‌ 
भवति अदि शौर० मागधी 

होड अर्प्चर 

होदि जन, शौरसेनी 
भाम का प्रयोग मोदि 
सयुक्त व्यञ्जन से पहने श्रो'भीदहौो जाता दे । 
स्वास्त सो त्थि भाण सा० च० प° २४६ 
ग्रवसुप्ता ग्रोसुत्ता 9 
भ्रवलम्बता ग्रःलवदं र" 0 = 
प्रवम्‌ ्रोल्ग्गो 0." -॥ ^ ~ 
सयृक्तक्षरके श्रभावमे श्रो" का प्रयोग-- 
ग्रवनसित स्रःणमिन्न + -. > २2 
श्रवगाहून ग्रोगाहूण 0 4 0 9. 
ग्रवलोकित ्रःलोटग् 9. 4 ल 31 
ग्रवधुय ग्रोघूय 0. = + 
भास की पौलिक्ता- 
श्रवचित्य अरवद्शिञ त त 
सम्प्रसारण नियम के भ्रन्तगंत श्रय्‌' का ए", श्रव'का श्रो" हौ जाता है-- 
कथयति कधेदु दौरसेनी 

कधेदि मागधी 

कहेड्‌ प्रधंमागघी 
भास का प्रयोय कथयिष्यामि, कहुदस्स भा०ना० च० प०३६९ 
नयतु दु रौरसेनी 
भासकाप्रयोग रेडु 

ददति देद रौरसेनी 


उपसर्गो के अन्त मे प्राने वाले इ" प्रौर उ' ्रपने वाद भ्राने वाले स्वर्‌ के 
साथ सस्कृतं (नयनानुसार्‌ सन्धियुक्त प्राप्त हृते ह| 

प्रत्यन्त अच्चन्न महा०, अ्रधमा०, जेन महा०, गौरसेनी 

भास का प्रयोग श्रस्चन्त 

दाब्द के श्रन्तर्मे ज दीघं स्वर्‌ ग्राता है वह महाराष्ट्री, अरधंमागधी, जैन 
शौरकेनी मे सन्धिहते हुए भी हस्वरूप धारण करलेता है । एसा बहूधा उन शब्दों 
मे होतु है जिनके श्रन्त इ' अ्राती है । 


१०५ भास की भाषा सम्बन्धी तथा नादकीय विशेषता 


शब्द धरिर्वातित रूप स्थलनिरदक्ष 
नदीपुर राद्पुर हाल ३१ 
नदीकक्ष रार्दकच्छं हाल ४१६ 
` मागधी बौरसेनी मे गद्य मे दीधं स्वर सदा दीं ही रहता है । 
नदीवेग राईवेश्र रौरसेनी शाकुन्तलम्‌ ३२ 
रोणित-- दोरिग्र 
नदीदशेन राई दशय शौरसेनी वेणीसहार ३५ 


भास का प्रयोग णड १ 
पहले या वाद्‌ का वणं स्वरित रहने से "ए' कभी-कभी ।इ' मे परिः 
विभक्तिके रूपमे ए तथा वोलियोमे दीं स्वरके बाद इ होता है । अरम्हेहि, 
त्हेहि रूप भास द्वारा प्रयुक्त हुए है जो कि शौरमेनी ग्रौर मागधी मे प्रयुक्त हए हैँ । 
ग्रोष्ट्य वर्णी के पहले ग्रौर बाद मे कभी-कभी श्र' उ' मे परिणत हो जाता 
है । 


प्रथम पढम महाराष्ट 
पुम, पुदरूम अ्धमागधी 
पटम सभी प्राकृतो मे, समुद्राराक्षस 
पुडम दाक्षणा भारत की प्रतियौोमे 
भास का प्रयोग पढम भा० ना० च० प्र ५ 
दमशान मसाण शौरसेनी 9. 0. 0 .-6६द 


भास का प्रयोग मसाख 
स्रो शब्द 
सस्करृत-रूपावली स्त्री" शब्दके मूलमे दो ग्रलग-प्रलग श्रक्षरो को प्रमाशाव 
करती है। 
स्त्री इरत्थ) --प्रधमागधी, जन महाराष्टी, शौरसेनी, हेमचन्द्र २, १३० 
इत्थया--श्रधमागधी, जेन महाराष्ट 
इत्थिश्रा -रौरसेनी 
इस्तिश्रा--मागधी 
भासने इत्थिग्रा, इत्थि दोनो का प्रयोग किया है| 
सभी प्राकन भापाश्रो मे इत्थी शब्दका ही प्रयग हृश्रा है । उपयुक्त 'इ' 
किसी प्राचीन स्वर का प्रवेष है । यहु तथ्य मोहानमोनने ठीक प्रकार जान {लया 
था . 
महाराष्ट्री की प्रष्ख विनेषताजो स्रधंमागधीमेभी लभ्य हती है किन्तु 
द{रमनी तथा मागधी मे श्रत्पमात्र मे मिलती दहै । मासमे इस प्रकारके प्रयोगं प्राप्त 


‡-- वररुचि का प्राकृत-प्रकाश, चर्याय ३।४८ 
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है । प्रविमारक मे सयुक्त व्यञ्जन के पूवं हम्वस्वर होने वानि शब्दौ की सूची 
हमदे चूके हे भामे इन प्रकार का प्रयोग सहाराष्टी के प्रभाव को दर्गाता 


ग्रात्मन्‌ जब्द महाराष्टी"मे प्रायः श्र" श्रौर नित्यही श्रप्प'होजातादहै। 
कम स्थलो पर्‌ श्रत्त का प्रयग मिलता है । जेन महाराष्ट्री म ्रप्प भ्नौर श्रत्त' मिलते 
हे । शौरयेनी, मागधी मे कर्ता एकवचन मे श्रप्प' बहुत ्रातादहै। अन्यकारकोमे 
“प्रत्त' ही ग्राना है । भासने श्रपनी रचनाग्रो मे 'ग्रत्त' काही बहुलता से प्रयोग किया 
है केवल एक यादो स्थलो पर ्रप्प' शब्द का प्रयोग प्राप्त होना दहै । 

पूवं राब्दके लिएभी भासने इसका गौरसेनी रूप "पुरवः" ही प्रयुक्त किया 
है । 

लन्ु राव्द कै स्थान में इसका शौरमेनी रूप 'ण' प्रयुक्त किया है । 

पुनः के स्थान पर भासने लौरसेनी तथा मागधी दोनो भाषाग्रो मे प्राप्त हाने 
वाले रूप 'उण' को प्रयुक्त किया है। 

इदानीम्‌ शब्द के दो रूपप्राप्त होते है वाक्यके श्नारम्भमें हकारः बना 
रहता है । ग्रन्यत्र इ कालेष्‌ रहनाहै। शौरसेनी तथा मागघी मे “दानीम्‌'का 
न्दाणम्‌' रूप चलता द ग्रौर यही रूप भासके नाटका मेप्रयक्तहुम्राहै। 


मास का प्रयोगं - 
मेदानी भवाननर्थं चिननयित्वा-- मा दाणिं भवे भ्रत्य चिन्तिग्र । 
भा० नाण चण प्र 8.1 
इदानीमपि न तावत्‌-इदाणिंपिणादाव । भा० ना० च० प्रु० ७६ 
दिष्ट्येदानीमपि स्मरति--दिषदिख्म्रा इदाणिपि सुमरदि। 
भा० ना० चण प° ५३ 
उपयुक्त वाक्योमेभासने दानीम्‌' शब्द का वाक्यारम्भे, वाक्यके मध्य 
मे दोनो प्रकार से प्रयोग किया है| 
खलु शब्दका खु' रूप बनजाताहै । मागधी श्रौरशौरमेनीमें ए'ग्रौर श्रो 
कास्वहोजातादहै म्नौर खु" रूप क्ु' हो जाता है । 


शब्द ` परिर्वतितिरूप प्राकृतमेद स्थल-निदश 
ग्रसमये खलु श्रसमए क्ु लोरमेनी कुन्तला १४, ६ 
माया खलु - माएक्खु लौरसेनी विक्रमो० २६, १५ 
महान्‌ खलु महन्ते क्खु दौरसेनी 

कामः खल्‌ कामोक्खु शौरसेनी 


2 - वररुचि क क्रत एकाश, ्घ्याय ३।४८ 
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मागधी 
मागधी 


शाकु० ११३।६ 
मच्छ० ४३।४ 


प्रहसन हगे क्खु 
दृप्कर' सनु दुक्कलं कु 


मागधी प्रौर्येनीमे ए श्रौर "श्रो" छोड़कर श्रन्य दीघं स्वरो के वाद खु हो 


जाताहे) ्वेन्व स्वरोके बाद क्ुहौ जाता है किन्तु कही-कही हु" भी मिलताहै। 
इन दोनो मे यह" मी श्राता है । क्खु श्रौर णुक्ु पाठ भी मिलता है । गाकुन्तलम्‌ 
मे भी सवत्र यही हप प्राप्त हेता है केवल प्र० ५०, २ मे णहु मिनत है किन्तु यह 
रक्वु ही टना चाहिए । शौरसेनी श्रौर मागधी मे कविता मे हु रूप ठीक प्रतीत 
होना है । 


शब्द परिवतित रूप 
ग्रस्ति खलु शरत्थिखु 


विभेमि खलु भाश्रामि क्खु 


माखलु माचु 
के(खलु कोष 
को क्खु 
सो क्खु 
सोखु 
सह 

दो क्ल 
एसो क्सु 
एशे क्खु 
एसो हृ 
साह 


स खलु 


एष खलु 


प्राक्त भेद 
दौरसेनी 
दौरसेनी 
महाराष्ट 
महा राष्ट्री 
शौरसेनी 
शौरसेनी 
महाराष्ट्री 
अधमागधी 
मागघी 
शौरसेनी 
मागधी 
प्रधंमागघी 
जेन मह्‌ा० 


स्थल-तिर्देश्च 
गाकु० १२७, १४ 
विक्रमो० १३, ४ 
ग्रच्छु० ५४, २१ 
हैम० २१ 

पुच्छु० ६४ 
ग्रच्छु० २८ 


भ्रायार्‌० 
ग्रच्छं० १२।२५ 
ग्च्छु० १८), ८ 
ग्रच्छु० ४०, ६९ 
उत्तर० ३६२ 
एत्से° ७७।२३ 


प्रनुम्बारके बाद खलुका खु" रूप प्रयुक्त होना चाहिए । यथा माकण्डेयने 
ए्८्ठ ७२ मे शौरमेनी के लिए निदिष्ट क्याहै। महाराष्ट्री तथा श्र्धमागधीमेभी 
यही रूप प्राप्त होता है | 


शब्द परिबतित रूप 
तत्‌ खलु त खुं 
-एतत्‌ खलु एव खु 


तच्छुय खलु त सेव ललु 


श्रात्मा कलु श्रप्पा हं खलु 


दुदमः दृहुमो 


प्राक्त भेद 
म्रधेमागधी 
ग्रधंमागधी 
ग्रधमागधी 


स्थल-निदंश 
गृउड 9 पुऽ ८६० 
सूय० प्र० ६५ 
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उत्तर० १६९ 
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| 4 
हस्व स्वरके बाद- 


रोदति खनु रोदिदिखु भर्ष० ना० च० पृ £ 
विगुषु किणुखु ५ ११ 
कैन खनु केण खु ५ >, ध 
न खन्‌ एषः सखु एसो क १५ 
न खलु किचत णहु किचि ५ > १५ 
न खनु ब्रह णखु श्रं 2 
कुत्र न खलु गतः क्ष्णु खु गदो ए: १ 
न खनु म्रय णहु श्रभ्र ^ # ३८ 
न खलुते णहुदे ॥ )॥ ६३ 
न्‌ लु रा खु 2) ७९ 
किन्नु खनु किष्गुह » 5९ 
न नलु णह ध ४ ४५ 


"खलुः शब्द के प्रयोग का मास की रचनानाभ्रो में प्रयुक्त रूप प्रौर उसका 
निष्कषं :-- 

भासने मर्वत्र लुः प्नौर ष्टुः का प्रयोग कियाद, केवल क्खु एक स्थल पर 
वालचित मे प्रयुक्त किया है । यह्‌ कलु" रूप गौरमेनी प्राकृत काहै। लचुके 
विपय मे पल्लवदान पत्रच्मे भी निम्नाकेत विवरण दिया दहै । 

भाय की प्रकृत कीश्रन्य प्राकृतो से तुलना करने पर हम इसे शौरसेनी तथा 
मागधी के श्रधक नक्टपतिर्है। सेतो इसपर पानी, प्राकृत कौ सन्तिकठता 
प्रौर्‌ ङ न्तरोको हम पाली शब्दों की ध्वनि सम्बन्धी विकृति के साथ अध्यायके 
ग्राम्भमेदही ल्ल च्केह। इस समय शौरसेनी प्राकृत के नियमों कौ समानता 
दर्ला~ वाले प्रयोगो को उपस्थित करिया जाताहै। 

दौ सेनी प्राकृत की ध्वनि सम्बन्धी वित्रेषताभों मेतश्रौरथका क्रमशः द 
प्रौ -धरूपमे परिवर्तन प्राप्तहोताहै। भास्क प्रयोगौमेंतकाद मे परिवतेन 
ग्रधकतया प्राप्तदहताहै, धके स्थान परध का प्रयोग नही के बराबर है । 


१. वृद्धगो पालक--मो मेषदिण्ण | वु, वषभदिण्ण | भा० ना० च० पु ५३४। 

२ परल्लवदानपत्र मेँ तस खु (७, ४१) ओर स च खु (७, ४७) मे वुः प्रस्तर लेखों कौ लिपि के 
६.. के भ्ननुनार क्ख के लिएश्रायादै) कपेलर्‌ ने हस्तलखित प्रतियों के विरुद्ध भ्रपने 
संस्करणोमे जो क्खु दीधे स्वरो के बाद ्ाए दहै, उनको सवेत्र ष्ट्व केर दिया है । ठेसाख 
रत्वा० ३०२, २ के स्थान पर पप्तक्छुकर दिथाष्ै। साखु (रतना २९२, ३१ के लिएसं 
न्ख, माखुकेलिएम क्छ, महती खल्‌ के लिए महदिक्लु, पयथिवौ खलु के स्थान पर श्ुटति 
क्ख का प्रयोग क्यु दै। ९8 


प्राकरगा-सम्बन्धी दष्टिकोरण 


स्छृत प्रष्ुत 

वागत साऊद 

न्तापः सन्दावः 

माता जामादुश्रो 
गतला शादला 

वगतं सन्वगदम्‌ 
"रोति करे 

-रयति वरेति 

[राति भणद्धि 

रिष्यति कःरस्सदि 
नुतिष्ठतु श्रणुचिट्‌ख्दु 
पनिमत्रयतां उवरिमत्तीश्रदु 
वरजीवतु चिरजीवदू 
वालान्तरितैः पवालान्तरिदेहि 


तकाडदमें परिवर्तन 


सस्कृत 
श्रःतथि 
कौनुक 
ग्रातपः 
सकाशात्‌ 
प्रानीतः 
इच्छत 
श्रूयते 

गतः 
प:रहुरतु 
श्रागच्छति 
भवितव्यम्‌ 
स्मरति 
वातशो णित 
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प्राङृत 
श्रषदह 
कगटुगरम्‌ 
ग्रादवः 
सश्रासाद्‌ 
आकीदः 
इच्छु।द 
सुगीम्रदि 
गद 
पररह्रदु 
ग्राश्रच्छदि 
होदय्यं 
स्मरदि 
वादलोणिद 


भास की क्रियाओं मे पूवंकालिक कृदन्त का प्रत्यय “क्तवा” “ह अर" मे परि 
तितहुश्रा मिलादहै। जो कि सौरसेनी प्राकृत मे सवत्र प्रयुक्त हु्राह। 


[स्कृतं 
(त्वा 
द्घोष्य 
गडित्वा 
[तप्य 
ष्ट्वा 
रित्यज्य 
चन्तयित्वा 
प्रत्वा 
(गत्य 
:ज्मित्वा 
पविश्य 
हत्वा 
त्वा 
स्थत्वा 
रोप्य 
रत्वा 


परिर्वातित चाब्दं 


सुिप्न 
उग्घो[खअ 
कौलिश्न 
सन्तप्पिश्न 
पेविंखञअ 
परित्तजिश् 
चिन्तिग् 
सुमित्र 
प्राग्र्य 
उज्भिप्न 
उव।वसिख् 
गण््द्र 
करिश्र 
चि{ट्‌र्ग्र 
स्रारोविअ 
त (रश्र 


18, 


प्राक्त भेद 


स्थल निदं 
रोरसेनी भा०ना० चम पृ० ४, १०, ४५५ 


| (3 
“ १९ 
` १५. १६ 
” १६, २३ 
18, १ ७ 
वि १८.५५ 
18, २ ॥, 
“` 2६ 
॥ ३२ 
३८ 
= ४9 
` ९५५ 
" ५२ 
37 ॥ २ 
= „द 


११६ 


संस्कत 
श्राचास्य 


प्रसाद्य 
रुद 
समादइवास्य 
प्रेक्ष्य 
परिवत्यं 
सकषिप्य 
पीडयित्वा 
भणित्वा 
ग्रारोप्य 
हसित्वा 
निक्षिप्य 
गरायित्वा 
स्थापयित्वा 
सम्भाव्य 
पीत्वा 
मद्ित्वा 
प्रविश्य 
वञ्चयित्वा 
ज्ञात्वा 
परिभ्रम्य 
निवेध्य 
लब्ध्वा 
गत्वा 

अर शित्वा 
चरित्वा 
प्रतीष्य 
ग्रवषट्य 
स्रभि{षिच्य 
समन्त्य 
व्यपदिश्य 
श्रत्वा 


५{रिवतित श्दं 


प्रावासिग्न 


पसादिश्र 
प्रालुहिअ 
समस्सासिश्न 
पेक्खिग्न 
परिवत्तिश्न 
सखिविज 
पीडिश्र 
भणि 
स्रारोविग्न 
हूसिग्न 
रिक्िविग्र 
गिग 
ठाविग्र 
सम्भाविग्र 
पिविश्र 
मदिश्र 
प।वसिअ 
वचिश्र 
जाणभ्र 
परिठ्भमिग्र 
रिन्बन्धिग्न 
लभिग्र 
गच्छिग्र 
प्रष्टि 
चरिश्न 
पडिच्छि् 
प्रोघटुश्र 
ग्रहिसिचिअ 
सम्मन्तिश्र 
वव(द।सश्र 


सुरिग्र 
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प्राक्त भेर 
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व्थाकर्ण-सम्बन्धी टदःष्टकोणं 


पस्कृत परिर्बाततित शब्द 
त्वा गच्छिग्र 

प्रारुह्य ग्रालुहिज 
करत्वा करिश्र 
उज्िज्ित्वा उज्िग्र 
रल्त्वा लमिश्र 


प्राङ्कत भेद 
शौरसेनी 


3 18, 27 रै १ 


स्थल-निदंहा 
भा०नता० नतु9 च 9 


नोट- उपयु क्त सकलन मे भास की सभी रचनाग्रोमेसे इस प्रकार 
के प्रयोगो को उद्धत केरते का प्रयास किया है । जिसमे निम्नाकित विवरणके श्राधार 
पर भास-नाटक-चक्रम्‌ मे सगरृहीत भासके नाटकोमे इन शब्दोकी प्राप्ति होती दै। 


भा० ना० चण पृष्ठ सस्या 
9.६ 
६ १-९५ 
१२०-१५८ 
१९१-१६५ 
२५२३-२५४ 
३२२-२३३६ 
२८९-२३६१ 
४६२ 
५१६ 


ग्रन्थ सन्दभं 
स्वप्नवासवदत्ता 
प्रतिज्ञा-यौगन्धरायण 
श्रविमारक 


चारुदत्त 
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पचरात्र 
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बालचरित 


३५९ 
३९१ 
४६२ 
५१६ 
१७ 
क्ट्वा 


रौ रसनो प्राकृत के समथंन मं वररुच के प्राकृत-प्रकाश दाद परिच्छेद के 
सूत्र "क्त्व" इअः (१) €, को उद्धत किया जाताह। 
भासकं, रचनाग्नो मे .भन्त घ्वलनयो का पःरवतनप्राप्तहोतादहैजो क 


शौरसेनी; से समानता रखता ह । 


शम्द परि्वतित रूप 
ग्रज्ञातत ग्रज्जाद 

ध्या धञ्जा 

घन्यः धण्णः 

रून्य सूज्लं 

शून्यं सुण्ण 

परिज्ञानं परिञ्ञाणं 
प्रतिज्ञाभारो पण्डिणाहारो 
यज्ञ जण्ण 

यज्ञ ` यञ्ज 


प्राकृत मेद 
रौरसेनी 


स्थल-'नर्दश् 
भा०नता० चण चु° 


२० 
२५ 
४: 


(१ 
1 


४१ 


५१६ 


उपयुनः विवरणसेज्ञाता होतादहै कि मासमेंण्ण, ज्ज दोनोंरूपश्रपनी 
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रचनाश्रो मे प्रयुक्त किए है जो कि वररुचि" के प्राकृत-प्रकाद से श्रनुमोदिते हैँ । 

भात कः रचना मे प्राकृत, सन्छृत श्रौर शौरसेनी मिश्चित रूपमे प्रयुक्त हई 
प्राप्त हती है}. अकारान्त वर्तं या, एक वचन !टा' एन्‌-ए, एण का वेकल्पिक प्रयोग 
प्राप्त हता है जो कि प्राङृतानुदासन परि० १६यसे श्रनुमोदत ह। 


लम्व परिवत्तित रूप ल्द परिबतित रूप 
वचनेन वश्ररोण॒ प्रदानेन प्पदारोन 
प्रागन्तुकेन भ्रा्रन्तुएण हदयेन हिश्रएण 
धूलिकेन नूलिएण दीषंवेदनया सीसवेदणए 
भ्रनया इमाए मया मए 

कन्दुकेन कन्दुएण विचित्रितेन विडइत्तिदेण 
प्रमोगेन पग्रोञ्ररोया मन।रथेनं मण रहेण 
विस्तरेण वित्थरेण सत्यन सच्चेण 
नरःसन णससेण कायंतया कय्‌यदाए 
त्वया तुए यया जाए 


क्रयाश्राम भी जलौरमेनी से कत्तिपय स्थलो पर पूर्णतया साम्य टष्टगोचर 
दाता है. यथा--ङ़धातुके प्रयोगमेसदारह करका रूप प्राप्त हूतादह। 


शब्द परिवतित रूप शाब्द परिबतित रूप 
कर;त करे द करामि करेमि 
कुरु करे करोतु करेदु 
कमं करम्ह्‌ कवेः करेम्ह्‌ 
कुवन्‌ करश्रन्त कुवती करभ्रन्तीए 
स्थाके स्थान मे “चिटुढ“ रूप शौरसेनी के समान है। 
तिष्ठति चिट्ठदि स्थास्यामि चिटिरस्सं 
तिष्ठतु चिट्ठ्नु उपतिष्ठे उववचिट्ठामि 
स्मरधानुका ध्युमर“ सूप मी रौरसेनौ के समान दहै। 
स्मरत सुमरेदि स्मर स्मरेहि 
स्मरामि सुमरामि, पुमलामि भा० ना० च० प° ५१८ 
ट्ण्‌ धातुका वेक्छर्ल्पमभी शौरसेनी के समान है । 
परयति पेक्खदि दष्ट्वा, प्रेक्ष्य पेक्ठिभ्र 
१" ब्रह्मण्यविक्ञयजकन्यकानांरयङ्न्यानां ज्नो वा । वररुचि प्रा० प्र° १२।७ 
२. दञ्चगन्तस्य । प्रक्तानुल्चाप्तन, हेमचन्द्र, परि० १६ 


कनः करः । वररुचि प्राकृत्त-परकाश १५ 
स्थितः । >» १ + १६ 
स्मरतेः सुमरः | ० +» + ७ 
६* चभ; पवः ॐ 6, 9ॐ ८ 


< 5 


व्याकरण-सम्बन्धी टष्टिकोण ११९ 


दा धातु का विभक्तियो के पूवं वतंमानभें दे' भविष्य मे 'ददस्स'\ हने का 
उदाहरण भी मास की रचनाश्रोमें शौरसेनी के श्रनुमार मिलता है। 


शब्द परिवतित रूप कशब्द प{रवतित रूप 
ददाति देदि ददासि देस 
ददामि देमि ददातु देदु 
दत्तः दिण्णः दास्यामि दद्स्सं 

मू धातुमे ^मे।' तथा हौ" वाले दोनो रूप प्राप्त हृति हे। 
भवामि होमि भर्वतु भेषु 
भवितन्यम्‌ होदव्यं भवेत्‌ भवे 
भवति भोदि, होड भवामः होमः 


सन्ना अर सर्वनाम के द्िवचन के रूपों के प्रयोग बहुवचन के रूपो मे सम्म 
लित हो गए जिसके उदाहरण मास को स्वनाम प्राप्त होति है| 


हस्तौ हत्था परकीयौ परकीग्रा 
रागौ राभ्रा 

सवनाम शब्दों मे प्राप्त स्प द्स प्रकारके है। 

भ्रस्मद्‌ शब्द 

एकवचन द्विवचन वहु वचन 

प्रथमा ग्रह --- वय 
द्तीया म -- - ग्रम्हे 
तृतीया मए प्रमेह ग्रम्हेहि 
चतुर्थी -- 
पचमी --- 
षष्ठी मे ग्रम्हाणं प्रम्हाग्र 
सप्तमी मह्‌ 


भास कौ प्राकृत कं श्रध्ययन ही एक प्रथक्‌ प्रबन्धके रूपमे श्रभी भ्रन्वेषण 
की वस्तु है । यद्यपि इस विषय में कई विद्वानों ने श्रपनी गम्भीर ग्रालोचना प्रस्तुत कौ 
है जिनमे प्रमुख डं ए० बनर्जी शास्त्री, विलियम श्रिट्स, लेस्नौ ने अपने लेषो में 
भास कौ प्राक्त की आलोचना की है । इन उपयुक्त विदानो की प्रालोचना के पर्चात्‌ 
भो वी° एस = सुखथन्कर ने विलियम श्रिट्ज के श्रघ्ययन की ग्रालेचना श्रपरे ्रन्थ 
मे कीनो कि सुखथन्कर वाल्यूम द्वितीय से १६४५ मे संगृहीत सस्करण मे प्रकादात, 
हई है । डं० विलियम प्रिटूज ने १६१६ में फक फट यूनिवसिटी मे भास कौ प्राकृते 
का गम्भीर अध्ययन करके अपना प्रबन्ध प्रस्तुत किया जो १६२१के बादच्पाहे। 


1 काक्र क नकस्म लटि । बररुचि प्राकेतप्रकाश सूत्र सं १४ 
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इस गम्भीर विवेचन मे डां० प्रिट्‌ज का श्वम सराहनीय दै, इनका कायं केवल त्रिवेन्द्रम्‌ 
नाटको की प्रष्तदे लिए नही श्रपितु नाटकीय प्राक्त केलिए परमेपयोगी है| 

० प्रदूजने मासक नाटकोकी प्राकृत का अ्रध्ययन प्रा० ल्यूडसं दारा 
किए मए बोद्ध नाटको के नुरफान सस्करणो को भति ही किया गया ह । उन्होने इन 

नाटका कं प्राकृत कापूनं श्रास्था एव विद्वास के साथ सम्पादितकियादहै ग्नौर 

उनका भन्तता तथा उताष्व्दया के प्रयोग के कारण विद्यमान दोषो श्रौर विकृतियों 
पर्‌ ट'्टपात करके गम्भीर विवेचन प्रस्तुत क्या है। भास की रचनाभ्रों की स्वीकृति 
दन्न परणल्पमेकीह! इनकीटष्टिमे हम नाटकीय प्राकृत के भ्रध्ययन से पूर्ण- 
तया अपना समर्थेन नही रखते है । इनके श्रध्ययन के परचात्‌ डँ सुखथन्कर ने भी 
उमम कातपय दपा का विवेचन कियाहै। प्रिट्जने मागधी मे शब्द-परिवर्तन की 
तुलना भासके प्रयु्तभापाके शब्दो मे करने का प्रयास कियादहै। 

त्रिट््‌जने श्रपते प्रथके प्रष्ठ इ षर कृष्ण-सम्बन्धी दोनो नाटको पञ्चरात्र" 
तथा 'वालच.रतः ने गपपालको की भाषा को मागधी कहा दहै । यह्‌ स्पण्टदहै कि जिस 
मागधा म कना कारक एक वेचनकाञ्रन्त श्रोसे होतादहै वर्ह वह्‌ मागवी प्रयुक्त 
नही है । वाल० तथा पञ्चरात्र के गोपालको की भाषा को उत्तरी तथा पदिचमी जन- 
भापाश्राकाहुःस्पक्हाजा सकता । ० वेलर नै इस प्राकृत को शौरसेनी कहा 
ठ । एण वनेजा बगस्त्राने इम मागधी हु कहादहै। कणंभार'मे इन्द्र तथा बाल मे 
गप्रालक का मापाका ब्रिटन ने ्रधमागवी कटा है किन्तु इन उपयुक्त स्थलोकी 
चष्त का सार्धा तथा श्रधमागधी कहना उपयुक्त नहीषहै। भास की प्राकृत का 
भ्रघ्ययन दक्षिण के अ्नन्य नाटको के लिए श्रवश्य उपयोगी कन्तु भास कौ भाषः 
के निदिचत करने मे मतभेद श्रव्य ह । 
नाटक की प्राकृत के शब्दों का प्रिट्न द्वारा विवेचन-- 


राब्दं परिवतति रूप स्थलनिदश 

प्राक्त पाञ्मड ग्रवि० मेप्राकृत गशिकाभा०ना० च प्र० १२६ 
पाकिदं प्रतिज्ञा० में + ६५ 

दरपभ वसम, वरपम ४ *? १५ 


इन गब्दाका प्रिटून ने मागधी प्राकृत का निदिष्ट किया किन्तु हमारी 
प्टम शौरसनी के किमी भेदके श्रन्तर्गेत ग्रा सक्ते है । दृषभ शाब्द का प्रयोग 
ग्वाला का सापरा का व्यवहारिकता से भी विवेच्य हो सकता है। 
हृदय हिभिश्र भा० ना० चण प° पर्य 
व्य भौ प्रिटूज ने मागधीकारूप्‌ निर्दिष्ट किया क्न्तुहमपेसासरूप 
नौोरसेनीये भी पाते 
उत्तान्त वृत्तन्त भा० ना चर पु०.६८, १०० 
उत्तन्त # ३२३७ 
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उपयुक्त शब्दम एक स्थल पर "वका उच्चारण देपहैश्रौर दमे न्थल 
पर केवलं उ ही दिया गया है | प्रतिज्ञा तथा म्रभिपेकमे भी धुत्तिममे व वरावर्‌ 
विद्यमान मिलता है। श्रत: इन दोनो प्रयोगो मे भिन्नता ह । 
चन इदम्‌ सुत्यृददम 
सृष्टुगीतम्‌ सुत्थुगेदम्‌, षटृटु गाइद भा० ना० च० पु० ३६१ 

थकाहमेपरिवतन श्वःकी श्रपेक्षा शौरसेनी कौ विनेषतादहै। यह्‌ ञ्न 
मलयालम प्रतियीमे प्राप्तहाती है । कत्याणसौगन्िकामे भी वर्नेटने इमी प्रकार 
के प्रयोग कथः के स्थानमें कट" श्रौर नाथः के स्थानमे नाहः को प्राप्त करियाहै। 

"च्छ का इच' मे परिवर्तन इन नाटक मे नही मिलता है । पियेन के प्रनू- 
सार इनमे च्छ' काही प्रयाग हुश्रा है जो कि मत्तविलास, बुभद्रा धनञ्जय तथा मल- 
यालम प्रतियों मे समान सरूप से मिलताहै। 

दौरसेनी तथा मागधी मे सस्छृत रब्द ज्ञः के परिवतेन मे भास कौ रचनाश्रो 
मे प्राप्तलूपोको प्रिट्जने मागधी बतलाया । कन्तु पसे रूप लौरमनीममभी 
मिलते है जैसा कि हम पूवंनें तृलनात्मक रूपमे प्रस्तुत कर चुके दै । 

सम्बोधन कारक स्त्रीलिङ्खमें 'श्राम्‌' कां सम्बोधन सस्कृत का प्रभाव दर्ता 
है । प्रिट्ूस ने वीणा वादन्ती' जो कि वादयन्ती काल्प कोक्ता कारकक्हा्ह 
वह्‌ अ्रनुचितहै। प्रिट्‌जने उज्जैन्यः शब्दमे भी कर्ता कारक का विचार रक्खा हं 
किन्तु यह भी कतु वाचक विद्ोषण है ग्रतः प्रिट्‌ज की विचारधारा इन स्थना पर्‌ 
ग्रमान्यहै। कुष्टं दोष छाया के श्रनुवादमे भी सम्भवतः हौ गथेदं। 

ए० वैनर्जी शास्तीने “भास के काल तथा मागधी" लख मे इनकी प्राकृत के 
शब्दो की मागधी शब्दो से तथा श्रन्य ग्रन्थो, श्रशोककालीन दिनालेखो मे प्राप्त 
शब्दो से तुलना की ह । जिनके कतिपय उदाहरण बर्हा देने से उनके टष्टिकाणका 
परिचय हमे प्राप्त हां सकेगा । 


शब्द विभिन्न ग्रन्थों ते श्राप्त रूपों का डा० ए० बनर्जी हारा नि्दज्ञ' 
ग्रहम्‌ ग्रहकम्‌ (म्ररवघोष), ्रहुके (कालिदास), अर्हम्‌ (गच्छ०), (मत्त०), 
(गुद्रा०), भास ने श्रहम्‌' सवत्र केवल एक स्थल पर श्रहके भयाग किया 


हे । 


इदम्‌ 'टदम्‌' (मत्तविलास, मुद्राराक्षस ्रौर भास) 
ग्रनेक इभिना (सुतनक ग्रश्ोक, कालिदास, मत्तविलास श्रोर भास) 
इम सुतनक श्र्लोक, कालिदास श्रौर भास 


प [. ड ९ ~ ह 
४, भास कग्काल तथा मागधी- जनेल बिहार तथा उङ्सा रचिं सोसाहटा, 


स कौ भाषा सम्बन्धौ तथा नाटकौय विशेषताएं 
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करत्‌ कते (गुतनक अशोक, कए (काःलदास), कडे रौर किडं (एृच्छ०)' 
कंडे (भाम) 

कराति कलेति (मुतनक प्र्ोक), कनेःम (ग्ररववोष), कने म (कालिदास), 
क्लेद (एृच्छ०), कतरेदि (इुद्रा०) श्रौर करेदि (भास) 

खनु खु (सुतनक ग्रशोक, श्रदवघोप, कालिदास, मत्तावलास् श्रोर भास) 

गच्छते गच्छेम (सुतनक ग्रलोक), गच्छुद्दि (एृच्छ०), गदिचि'द (पुद्राराक्षस) 

तमं नुम (चुतनक अद्योक), (कालिदास), तथा (भास) ॥ 

तावत्‌ दाव (युतनकं भ्रनोक; ताव (ब्रह्वघोप), दाव (कालिदास, भद्रा 
राक्षसम रौर भास) 

परचात्‌ पच्चा (सुतनक श्रोक) तथा (भास) 

म्रपि पि (सुतनक ग्रशोक), कालदा, सुद्राराक्षसं तथा भास 

पुनः पूना (चुतनक ग्रनःक), पुनः (गच्छकटिक तथा भास) 

वचनेन वचनेन (सूतनक भ्रगाक), वश्रनेन (भास) 

श्रमणक श्र मन (सूतनक श्र्लोक), समनक (ग्रच्छ०), समनग्र (भास) 

भवनि मोति (मूतनक भ्ररोक), दूद्‌ (खृच्छ० शौर मत्तावलाम तथा भाम) 


छनके श्रघ्ययन से पता चलता है क कर्तीकारक एकवचन मे उत्तम पुरूपृ म 
भासने ग्रहम्‌ तथा श्रह्के' का प्रयोग कियाहै श्रौर म्रद्वघोष ने अ्रह्कम्‌, तथा वाद 
के साहित्य म श्ट्के' श्रहुके' भ्नौर गे का प्रयोग हृ्रा है । 

० ए° वेनर्जी रास्त्री ने उपयुक्त विवरण के प्राधार्‌ पर ्रपनेलेखमे भास 
की भापाको सागवी के श्रन्तगत रखने का प्रयास कियादहै। 

प्रा° लेस्तीनेमासकौो प्राकृत कौ परिवर्तनशीलता तथा विभिन्नरूपोके 
साय प्रयोगो की ्रधिकता के वल पर प्ररवघोप तथा कालिदासे तुलनाकी दै, श्रौर 
यह सिद्ध किवादहेकिये नाटकं कालिदास से पूवं तथा श्रदवघोषके वादके है इनके 
उस मतमे बनर्जी शास्त्री ने श्रह्वघोषके वादके हनिमे पर्याप्त साम्म्रीनदहोनेसे 
प्रपने समथंन का प्रभाव दर्ञाया है । जो भिन्नता प्रो लेस्त ने दिखलार्या है उसका 
निराकरण शअ्ररवघोपसे प्राप्त सामग्री के पश्चात्‌ कियाजा सक्ताहै। लेस्नी के 
ग्रध्ययन कौ सी० श्रार० देवधर ने भ्रपने निवबन्धमे श्रालोचना प्रस्तुत की ह । 
उन्दने श्रम्दाभ्र' तथा श्रम्हाण" शन्द के प्रयोग पर विचार करे हुए ठन दनो शब्दो 
के प्रयोगक्तो बाद कौ रचनाग्नोंमे भी निर्दिष्ट किया है । यह्‌ मत्तविलास प्रहसन मे 
१५ € पर भ्रम्हाग्र तथापृष्ठ १२ परभ्रम्हाणकेरूपमेप्राप्त ताह ग्रौर सुभद्रा 
धनंजय मे भी अम्हाम्र प्रौरब्रम्हाण समान लरू्पसे प्राप्त होता है । 

ग्रहं शब्द कै स्थान मे श्रहके (मागधी) का प्रयोग केवल एक वारह्ृभ्रारहैजो 
वररुचि प्राङृत प्रकाश के प्रनुसार नियमानुकूल रूपमे प्राप्त होता है। डँ० सृक- 
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यन्कर्‌ नं राकुन्तला नाटक के देवनागरी प्रतियो मे यह्‌ शब्द -श्रहके' प्राप्न होने का 
निदेश कियाद । इसे भास का पृथक्‌ प्रयोग कदापि नह कहा जा मकना क्योकि यल 
कुलशेखर वमन के मुभद्रा वनजय नाठकमे प्राप्त होता है।- दाप्तौम्बयवनरने भी 
्रहके' शब्द प्राप्त होता है। किन्तु गणपति जास्ती ने कुलदेखर वर्मन को श०्दी 
तथा १२वी शती के मध्य मे निदिचत किया ड 

प्राम्‌ शब्द का प्रयाग इन नारको मे पर्याप्त रूपमे मिनना ग्रन्य 
प्राकृत-भेदोमेमभी प्रान हुता है किन्तु इसके प्रयग का कोई विस्तरत विवरण प्राप्त 
नही हता । यह्‌ पाली मेँ भी प्रयुक्त हृश्राहै। अ्ररवघोष के तूर्कान टम्ननिग्वित 
प्रतियो में इसके प्रयोग से कोड प्रकाश नही मिलता । हमे यह जात होना ह करि यह 
ग्राम्‌ लौकिक साहित्यमेभी प्रशृक्त कियागयाहै। कालदासने विक्रमो्व्लीयमे 
तथा ताप्तीस्वयवर श्रौर सुभद्रा-धनञ्जयमें भी इसके प्रयोग प्राप्त होने ने लौकिक 
साहित्य मे इससे प्रयोग की पुष्टि दोतीदहै। 

यह्‌ राब्द गाथा-सप्तदयती से ्रानन्दवधन ने उद्धृत किया है । श्रत: इय सम्बन्ध 
मे हरप्रसाद शास्त्री की यह्‌ उक्ति, कि श्राम्‌' ही एक ठेसा जव्द हैजोकरि भासक 
बाद के लोकिकं सरस्वत साहित्यक कवियोने प्रयुक्त नही क्यादहै श्नौर पानी मे ही 
श्रयुक्त हुभ्रादहै, निमूल {मढहो जातीदहै। क्योकि उन्होने इसी के ब्राधार पर्‌ इन 
नाटको की प्राचीनता का पषण किया था। 

करिग्र शाब्द का प्रयोग पिदोल कं ग्रनूसार शकुन्तला तथा मालविकाग्निमित्र 
को दक्षिण क प्रपततयोमे ही केवल प्राप्त होता है। सुकथन्कर उस प्रयोग को वि्ेष 
प्रयोग मानते ह क्योकि यह प्रश्वघोष कौ तुर्फान हस्तःलखित प्रियो मे प्राप्त होता 
है । मरतः केवल इसी के प्राधार पर प्राचीनता निर्चितनहीकी जा सकती । 

किस्स, किदश तथा दिस्स, दिद शन्दोके प्रयोग श्रन्य म्रन्थोमेभी प्राप्त 
हते है । यह्‌ मागधौ किद्ल मत्तविलास मे, दीसदिके स्थान मे दिस्सई, कालिदास 
मे भ्रनेक स्थला परप्राप्तह्‌ताटहै। इन हस्तलिखित प्रतियो मे भी दिस्सई मिलता 
हे । ग्रतः मागधी के समान दिस्स श्रौर दषस, किस्म श्रौर कीससे कालदास तथा 
महेन्द्रव।र विक्रमकेकाल रक! पुष्टिका जातीदहै। 


वग्र राब्दनाटकोमे इससरूपमे केवल रतन स्थलो पर प्राप्त हातादहै। वयं 

ब्दभासने ग्रधिकतर प्रयोग कियादहै श्रौर काःलदाप्षनेभो विक्रमोवंल्ीयमें 

“प्रन्तरदा वयम्‌' प्रयुक्त कियाहिजोकिवग्र के लिए है जिसे वररुचि तथा माकंण्डेय. 
ने भ्रनुम।(दित किया । 

उपयुक्त विवरण के श्राधार पर देवधर ने अर्हां श्रौर शम्हाण, किस्स कीस, 

प्रहके, केर शब्दयो का प्रयोग बादकौ) प्राकृतमे मिलनेका पषण जाताहै 

जिसकी समानता दाक्षिणात्य नारको कौ प्राकृत से समानता रखती है किन्तु इससे यह्‌ 


भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विशेषतापे 


१८८ 
पता तीं चलता है किये नाटक लौकिक साहित्यिक नाटको से प्राचीन हं । इसी 
प्रकार का पोपण वैनर्जीक्चास््रीने भास की भाषा को मागधी की विद्ेषता मे दशनि 


क प्रयाय किया 
भास की प्राकृत के विशेष प्रयोग 


ब्द प्राकृत रूप स्थल -निरेश्च 

भवतु टिज्जउ + ६७ 

ज्ञातः मुरिग्रो ॥ ५ ११९ 
विज्ञाय विजारग्रो # ' ५३६ 
विज्ञापितः विण्णाविदो 4 ` ६३ 

गत्वा गद्धिग्र (सवत्र), गद्म्र " " ९२ व १३३ 
वतते, वधते वत्तदि, वट्‌, वडढई ॥ # २०, ५१७, ५३५ 
वर्तन्ते वत्तिति # ' ३९, ५३५ 
मृता मुदा (सवत्र), मदलिआ ४ ५३५, ५२१ 
पीत्वा पिविग्न (सवत्र) पादूण † ॥ ५३४ 

सर्वेपां पव्वाण ' ` ५३५ 

स्वे पव्वा न + ५३६ 
विशति विस[द ॥ | ६३ 

द्वितीय दूदीश्रो ॥ ॥ ६२ 

प्रस्याः से, इमाए + # ४, ५२ 


निष्कष- भास की प्राकृत में न्नः ग्रौर व्ण के स्थान मे ज्न' प्रौर "ण्या दोनों 
र्पोसे तथा "र' के स्थान मे 'ल' मलयालम वैशिष्ट्य प्रतीत नही होता । सुखथन्वर 
ने मागधी तथा शौरसेनी मे क्ञ' का ज्व तथा तुर्फानि मे "ण्णः का विधान किया है। 
भाततमेश्चःकाथं'कीश्रपक्षाय्य'काही रूप मिलताहै। श्ष' च्छ तथा क्व 
दानो रूष मिलतेहँजोबादके नाटकोमें भी प्राप्त है । 
सुकथन्कर इन नाटकं की प्राकृत को भास की मूल प्राकृत से भिन्न समभे 
दे किन्तु देता प्रतीत नहीं होता । प्रिट्न का मागधी तथा अरधंमागधौ का मेद उचित 
नही है, इसमे यौरसेनी के शब्द भी मिलते है । भास के पचराच्र तथा बालचरित में 
^रकानल, तथा स'का ल", "ष'मे परिवतन प्राप्य दै। प्राकृत का भ्रध्ययनकाल 
निणय मे विष सहायक नही होता है । इसका तुलनात्मक प्रध्ययन प्रावदयक है | 
ख-- भास के नाटकं में प्रयुक्त श्रपाणिनौय प्रयोगो का श्रध्ययन 
वेदिक युगसे ही शब्द मीमासा कौ श्रोर भारतीय महान्‌ मनीषियो का सतत 
परयान्त रहा ह । उच्चारण पर विचार करते वाने वेदाग "दिक्षा" के प्रतिपादन के 
लिए प्रातिशास्यों की रचना कौ गई तदनन्तर शब्द-निरुक्ति सम्बन्धी ग्रन्थ 
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सवतः प्रथम महामुनि यास्क हारा निरत केलूपमे जगत्‌ के समक्ष प्रस्तुत किया 
गया । प्रातिशास्येः के अध्ययन ने शब्द-श्ास् मे प्रवेश का ज्ञान दिया तथा पाणिनि 
ने उसको पूर्णं तथा स्थायी एवं व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया ।.अतः यास्कही ठस 
प्रगति की श्राधार-शिला हं । इन्होने ही सवेप्रथम ब्दो के चतुविथ विभाजन (नाम, 
पराख्यात, उपसगं ग्रौर निपात) का स्वरूप उपस्थित किया तथा सम्पुणं शब्दसमूह 
को धातु समूह्‌ पर ही प्राधारत सिद्ध करने स्तुत्य प्रयास किया । प्राधुनिक निरक्ति- 
विज्ञान तथा पाणिनि की श्रष्टाध्यायी का मूल श्राधारयदिहम इसे ही मानतो इस 
स्तूत्य प्रयास की समुचित प्रतिष्ठा ही होगौ । 

स्वविपयक श्रप्रकारन की पूवे-प्रवतंक कृत प्रचलित प्रथा के कारण यास्क के 
परवर्ती श्नौर पाणिनि के पूववर्ती भ्राचार्यो का उल्लेख मात्र तो यत्र तत्र उपलब्ध 
होता है किन्तु उनकी रचनाग्रो कौ उपलब्धि भ्रसम्भव ही है | पाणिनि से पूरं प्रमूख 
वैयाकरणो के नाम इस प्रकार प्राप्त होते है श्रापिशलि, कारक्रत्स्न, शाकल्य, गाक- 
टायन, इन्द्र, चाक्रवर्मण, गालव, गार्य, भारद्वाज रादि विद्वानो का उल्लेख पारिर्निं 
ग्रण्टाध्यायी मेतथा बादकी दीकाश्रोमे लभ्यहोता ह । इन सभी व्याकरणोामे देन््र 
व्याकरण का एक प्रतिष्ठित सम्प्रदाय कालान्तर तक समाज के लिए उपयोगी बना 
रहा, प्रयुक्त भी हूभ्रा । इसी का प्रतुसरण चीनी यात्री हं नसाग तथा तिव्वती इति- 
हामकार तारानाथके प्रनुसार कलापव्याकरणनेही कियाहै | तत्तिरीय सहिता के 
प्रनूसार रेन व्याकरण ही सवंप्रथम व्याकरण दहै) ° वर्नेलने इस मतकी पृष्टिमें 
प्राचीनतम तामिल व्याकरण तोत्तापियम्‌ कौ देन व्याकरण से समानता प्रदसित की 
है श्रौरः एन्द्र व्याकरण की सवतः प्राथमिकता मे अपना मत व्यक्त कियाहै। इसी के 
अनुकरण पर कातन्त्र तथा ग्रन्य व्याकरणों कौ रचना हुई है । वररुचि ्रौर व्याडि इसी 
व्याकरण सम्प्रदायकेथे। देन््र व्याकरण की प्रमूख विशेषता यहु है कि इनकी परि- 
भाषाएं पाणिनि की मति जटिल प्रौरप्रौट नही है । ेसा ्रनुमान है कि रनद 
व्याकरणा के बाद न्यूनतम से न्यूनतम सम्प्रद्राय पाशिनि के पुवं प्रवतित हुए । 


यास्क का समय ईसा पूवं ८०० वषं ही भ्रनुमानित कियाहै। डाक्टर वासु 
देवशरण श्रग्रवाल ने ्रपने ग्रन्थ पाणिनि कालन भारत'मे पाशिनिकी रचनाम 
प्राप्त भारतीय चित्रण को विशद रूप से प्रस्तुत किया टै । उनका मत है कि पाशिनि 
का समय ५०० ई० पूवं श्रौर ४०० ई० पूवं के बीचहै। मेक्समुलर ने ३५० ई° 
पूवे निर्धा(रत किया था | 

वस्तुतः पाणिनि ने इतने संक्षप्त एवं सुव्यवस्थित तथा टदे रूप से भाषा का 
विस्तृत व्याकरण लिखकर सम्पूर्णं ससार के लिए श्रपनी श्रपूवं प्रतिभा को प्रद्ित 
किया ह । इनका वेज्ञानिक विवेचन तथा शली का चमत्कार स्परहणीय है । इस प्रकार 
का पूणं व्याकरण विद्व भर कौ किसी भाषा मे प्रचचावधि उपल्ध नही होता ह । 


भासं की भाषा सम्बन्धी तथा नादकीय विरेषतापं 


भास की रचनाग्नो में संस्कृत काप्रयोग देखने पर हम यह निष्कषं पाते हँ 
कि भागने पारःन का पूर्णतया भ्ननुकरण नही किया है। जहाँ तक कालका प्रशन 
दै, येनो निच्चितर्हृ ह कि पारिनि भाससे पूवं समयक है । तथा उनके व्याकरण 
का प्रचार श्रौर प्रसार भी प्रवद्य रहाहःगा। भास कीः रचनाग्रो मे जो प्रयोग 
पागान के व्याकरण के नियमोके विश प्राप्त होते है उनसर हम यही नि्णेय लेने 
काप्रयायकरतेहै कि भास पाणिनि के पूवंवर्ती वेयाकरणोके नियमो से प्रभावित 
ररे हनि । प्राचीन देयाकन्णो की रचनाग्रोकी प्राप्ति यदि सम्भव हो सकती तो 
किमि व्याकरण मे ये कितने प्रमातित हुए है इसका निर्णय स्पष्टरूपसे क्रियाजा 
सकता था। किन्तु केवल नाम निदेश श्रथवा द-चारसूत्रोके प्रसंग से किसी 
निञ्चयान्मक रूपको प्रस्तुत करना दुरूह है । ग्रतः भासके अ्रपारिनीय प्रयोगौ को 
हेम प्राप रूपमे स्वीकार करके उनकी सूर्ची देते है, 


मास के श्रपाणिनीय प्रयोग 


श्रतियतित सन्धया - 


न्मराम्यवन्त्याधिपतेः सुनाया: । भा० ना० चण प° ३६. 
विगाह्य उल्का | भा० ना० च० प्र० ५२६ 
हत्वा रिषुप्रभवमप्रतिमं तमौघम्‌ । भा० ना० च० प्र० ३१६ 
ग्राटमने-पद कं स्थान मे परस्मंपद का प्रथोग-- 

प्राप्रच्छामि भवन्तौ । भा० ना० चण० प° ११ 
साधुजनहस्तगतंषा नोक्कष्ठिष्यति । ष १२ 
म्रापृच्छ पुत्रकृतकान्‌ हरिणान्‌ दर माइच । र २६८ 
परिप्वजामि गाढ त्वाम्‌ । 5 ०» ५२८ 
रोपण धूमायति यस्य देहः । न „„ ५५३ 
परस्म-पद के स्थान में श्राह्मनेपद का प्रयोग 

ग्रपरिचयात्तु न दिलष्यते मे मनसि । „, ३ 
ग्रपचयगमनार्थं सप्तमं रक्षमाणा ¢ ५, १४ 
देव-प्रामाण्याद्‌ भ्रश्यते वर्ध॑ते वा । त 0 ५८ 
कथमगरितपुवं द्रक्ष्यते तं नरेन्द्रः । ५ ५ ६७ 
कुरगीमभिलषमारो । ५ , १५४ 
रालशशिनः कान्तिः परिम्लायते । 1 „ १६८ 
उभयमपि हि रक्षतेऽन्धकारः | 9 „„ - २०३ 


रथ कस्मिन्‌ प्रदेदो विश्रमिष्ये। 0 २७१५ 


व्याकरण-सम्बन्धी टष्ठ्किण 


इमा दशरथस्य त्वं भ्र(तमां किन पृच्छसे ? भा०ना० चण पु० २७८ 


जित इति पुनरेन रष्यते वासुभद्र । 
स्व्रीगतां पृच्छसे कथाम्‌ । 
गमिष्ये विवुधावासम्‌ ¦ 
इृन्दावने सललित प्रतिगजंमानं । 
प्रकमेक धातुश्रों का सकमेक की भाति प्रयोग-- 
दमा हतवीणा न रमे । 
सरवति धनुरुप्रा शरनदीम्‌ । 
मत्प्रत्यक्च लज्जते ह्य ष पुत्रम्‌ । 


प्ररणाथेक क लिए साधारण का प्रयोग 
भूयः परव्यसनमेत्य विमोक्तूकामा । 

तात प्मभवादनक्रममूपदेष्टुमिच्छामि मातृणाम्‌ । 
मम हस्ते निक्षिप्त" “"प्रतिग्रहीतुमिच्छाःम | 


प्रतियत समास-- 
एव लोकस्तुल्य-धर्मो वनानां । 


प्रनियमित समासान्त विधि 

उत्सादयिष्यत्निव सवंराज्लः । 

प्रनियमित प्रत्यय - 

प्रयये मा दाणग्रञ्जं चिन्तिश्र। 

मामा भूयौ श्रवइणिग्र । 

प्रयुयउत्तो दह श्रा्रच्छिग्र इमं कुमुमसमिद्धिं पेक्खिश्न । 
दुःखं त्यक्तु बद्रमूलोऽनुरागः । 
माखामाखुमशविदु । 

याचेमि मा रिन्बन्धिग्र । 

ग्रलमिदानीं ब्ररो प्रहु म्‌ । 

ग्रन्य प्रयोग--- 

यदि दातव्ये राज्ये किमस्माभिः सह मत्रितम्‌ 

ग्रत्र यद शब्दस्य सत्सप्तम्यार्च सहमय) गौऽपूवः । 
ग्र्या(प गन्धेन न सश्रयन्ते | 

ताते धनूनंम{य । 
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भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विरोषताणं 


शुशूषयस्व भगवन्तम्‌ । भा० नाऽ चण० पर २९९ 
पञ्चरात्रोऽपि युज्यते । पञ्चरात्रमिति युक्तम्‌ । 


इन प्रयोगो कै श्रतिरिक्त भी प्रयोग प्राप्त होतेहै। हम इनमेसे कुछ प्रयोगो 
को प्राचीन वैयाकरणौ के भ्राधार पर्‌ उपयुक्त पाते है। 


स्मराम्यवन्त्याधिपते--अ्रवन्त्याः श्रधिपतिः (षण त०) तस्य । दोपे पष्ठी | 
परवन्तौ ~ ग्रधिपतिः = म्रवन्त्याधिपति. । कैसे श्रवन्त्या' हुभ्रा ? यह म्रजुदध है । म° 
ठंरप्रसाद शास्ती के भूुम्याधिकारीः प्रयोग के श्रनुमार सिद्धहौ सकता दै! राड्‌ 
समन्तात्‌ श्रधिपतिः इति श्रा~-ग्रधिपत्तिः आआधिपत्तिः. तव ग्रवन्ती ~ ग्राधिपतिः। 
ग्रवन्त्या हेतुना ग्रधिपतिः, श्रवन्त्या- +-श्रधिपति., ग्रवन्त्याधिपतिः, भुवास्वामी, गवा- 
स्वामी के ्रनुसार । श्रवन्त्यामे हेतौ तृतीया है । अरवन्त्या. + अधिपतिः--श्रवन्त्या 
अधिपतिः विसगं को लुप्त मानकर भास ने यहां दीघं सन्धि कर दी । 


विनयाद्पेतपुरुषः-- विनयात्‌ भ्रपेतः इति विनयादपेतः . प्रक्‌ समास होने 
पर विभक्तिका लोप न होना) विनयादपेतरचासौ पुरुषदच इति विनयादपेतयुरुषः, 
(कमंधारय समास) विनय से शुन्य पुरुष । विनय पद श्रथं की ष्टि से श्रपेत से सम्बद्ध 
ठे रौर इन दोनो को श्रपेतापोढ सूत्रके प्रनुसार समस्त होना चाहिए; किन्तु यहं वि 
यात्‌ पृथक्‌ केर दिया गया है श्रौर्‌ ग्रपेत पुरुष के साथ सपिक्षत्वे गमकत्वात्‌ समासः 
है । विनयात्‌ श्रपेता. इति विनयादपेताः, तादश. मुरुषाः यस्य (वहुव्रीहिः) धरते 
खलु वासवदत्ता, (स्वप्नवासवदत्तम्‌), हतेष्‌ देहैष्‌ गुणाः धरन्ते (कणं ०), नष्टाः शरीरः 
कतु धरन्ते । (क) घुञ्‌ धारणे स्वादि सकर्मक उभयपदी धरति या धरते प्राणान्‌, 
यह्‌ सकस॑क है । ग्रतः यहाँ कमं होना चाहिए, यह नात्मानम्‌ या प्राणान्‌ कमं हो 
हो सकता है । (ल) धृन्‌ श्रवबन्धते भ्वादि वरते--्रथं है प्रवबन्धन न फि जीवित 
रहना । (ग) धुड. श्रवस्थाने--(जीवित रहना) ध्रियते (जीवित है) ध्रिये, उत्तर- 
रामचरित वतीयाक मे भी), (च्रियते यावदेकोऽपि) माध। यदिप्रथम श्रमे प्रयुक्त 
है तो एक कमं ्रवद्य होना चाहिए, भ्रब प्राणान्‌ या श्रात्मानम्‌ दिया जा सकता है । 
यदि द्वितीय श्रध भे प्रयोग किया जाय तो उचित नही है । पृच्छंधातु के प्रयोग में 
भामे राड उपसं होने पर श्रात्मनेपद तथा परस्मैपद दानों का प्रयोग 
भिलताहै। जो प्रात्मनेपदकारूप पारनिके श्रनुक्रूलन होकर कात्यायन कै मत 
मे सर्माचीनदहै। 


युधिष्ठिर मीमासके के संस्कृत व्याकरण शास्र के इतिहास मे पाशिनि के 
उत्तरवर्ती महाकणव भासमे पारिनि व्याकरण के विरुद्ध श्रनेकं प्रकार के प्रयोग 
मिलने के सन्दर्भ मे उन्होने लिखा है करि ये प्रयोग प्रपशब्द नही कहे जा सकते, ये 
म्रवश्य किसी प्राचीन व्याकरण के प्रनुसार साधु रहे होगे । कारिरा्ञे (भा०ताण्च° 





व्याकरण-सम्बन्धी हष्टिकोण 


पृ० १८७) तथा स््राज्ञः (भा० नाऽ च० प° ४४५) के प्रयोग इन्द प्रार्चत 
सिद्ध करते दहै) क्योकि महाभारतम भी सव॑राजाम्‌ तथा नागराज्ञा ऋ्नौर म्म्य 
राज्ञारके प्रयोग प्राप्त हुए ह । इन्दोने अ्रपने प्रन्थमे पाणिनिके दौसूत्ोने दीद. 
वेवीडः प्रौर इन्धी' धातुश्रोका निदंश क्ियाहं। महाभाप्यकारने इन्द्‌ दछान्दन ` 
कहा है । यह्‌ प्रयोग कातन्त्रकाहं। इसप्रकार वादके प्रादे वाने वैवाकरणोने 
प्रपते पूरववर्ती प्रयोगो को श्राषं तथा छान्दस कहा । सर्त भापामे रेक लब्द 
पसे है जिनक्रा पहले लोक मे निर्बाध प्रयोग होतो था परन्तु कालान्तर मे उनका प्रयोग 
सीमित रह गया है श्रत: उत्तरवर्ती वयाकरण उन्हे छान्दम मानने लगे ह जैसे हिन्दी 
मे 'घर' शाब्द गृह" का ्रपश्रश कहा जाता हं किन्तु यह्‌ सस्छरृत का वदध छब्द है 
इसका विवर दशापादी उणादि सूत्रमे प्राप्त होताहं ! जेन सस्कृत ग्रन्थो मे यह्‌ 
शब्द प्राप्त होताहै। इस प्रकार इन्होने पान से भिन्न प्रयोगो कौ उपनुक्तता 
पूवं वैयाकरणो के श्राधारपर सिदधकीहे्रौर विद्रानोको प्रात की दाया मे सस्छृत 
के प्रयोग को श्रधिकदूरले जाने का दोष देकर प्राकृत के प्रयोगो क अ्रनुमार ही 
व्यवहार मे लौकिक सस्कृत में प्रयुक्त करने का विचार भासक दही ग्रन्थो चे उद्धृत 
प्रयोगो के श्राधार पर दिया ह } इन्होने श्रणुकरेदि' के गुद्ध रूप श्रनुकरोति' के प्रयोग 
की श्रपश्षा '्रनुकरति", धेक्न्ती' के शुद्ध रूप 'परयन्ती' की श्रपेक्षा प्रकषन्ती' के प्रयोग 
का दचार श्रपते व्याकरण-शास्तर के इ तिहास पृष्ठ ४० पर श्रकित किया हं) 
फरेकलिन एक्षटन--इन्होने पाली प्राकृत के श्रध्ययनमे अ्रथक श्रम किया 
प्रोर श्रपने ग्रन्थ "ृदधिस्ट हादत्रिड सस्कृत' मे दस व्याख्यानो का सग्रह प्रस्तुत क्रिया 
हे । ये बौद्ध साहित्य कौ उत्तरीय प्रतियों को प्रमाणित मानते है । म्रपने उस ग्रन्थमे 
इन्होने इस भाषा को मिडिल इण्डिका" शब्द से व्यवहृत किया हं क्योकि उनमें प्राप्त 
बहुत से शब्द सस्त मे नही है । शब्दों के विच्छेद सस्छृत के समान हैँ कन्तु वे कमी 
स्टैन्डडं सस्कृत मे प्रयुक्त नही हए, इन्टोने इस प्रकार के प्रययो को श्रद्द सस्छृत 
शीषंक मे रखने वालो की कड़ी श्रालोचना क है । इनकी दष्ट में “लान्धावार ° 
जिसका शुद्ध रूप 'स्कन्धावार' हे, "वाचति' जिसका बुद्ध रूप "उच्यते" ह, "मातर 
जिसको सस्करत कौ सप्तमी विभक्ति का रूप कते हैँ उसका विरोध किया हं ्रपतु 
व्यावहारिक बोलचाल के रूप को महत्व दिया हं । कुलपुत्र के "लए "कुलपृतराहो", 
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की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विरोषता 


तथा जगत्‌ का श्रविष्ठ रूप 'जग्णः प्रादि सक्षिप्त रूपा कौ श्रगु दढ नही बतलाया है 
एजटन ने श्रपने दूपरे ग्रन्थ हाहत्रड सस्करृत प्रामर तथा डिक्डानरी' नामक ग्रन्थः 
कदल प्येही प्रयोगो को सगृहीत करने का प्रयास किया गयाहे जो इस प्रकाः 
व्याकरण-सम्मत नही ह । उन्होने इस प्रकारके दाब्दो को सन्धि, समास, स्वर्‌ तथ। 
व्यञ्जन के विभिन्न कूपो, क्रियाग्रो के परिवतंन आदि का एक ब्रहुद्‌ रूप मे विवेचन 
प्रस्तूने किया है । यह्‌ ग्रन्थ इस दिशा मे अत्यन्त उपादेय है । इन्टोने भास कै प्रयोगो 
का निर्योप सिद्ध करते हुए उसके समथंन मे विन्टरनित्ज के कथन का उद्धरण), अपने 
ग्रन्थमे दियाह्‌ं। 
इस प्रकार भास की प्राक्त तथा व्याकरण का पाणिनि के भिन्न प्रथोगो श्रौर 

म्न्य स्थन के क्रियारूपो प्र विवेचन करने का प्रयास किया गया दहे ग्रौर यह निष्कं 
गरनुमवमेश्रायाहै कि भासके प्रयोग श्रपाणिनीय होने से दोषयृक्त नही टै श्रपितु 
वे किमी पूवं देन जादि व्याकरणो से श्रनुम।दितटे। पेन म्रादि व्याकरण प्रथो का 
इस समय उपनन्ध हना ्रसम्भवहं ्रन्यथा उन म्रन्थोकी हष्टिम भाय पर्‌ स्पष्ट 
स्पसये इस व्याकरण काप्रमाव कितनाहृग्रा ह इसके पापणमे श्रधिकृ प्रयत्न 
किया जा सक्ता था। 


(ग) भसकीश्ञली 


भास की शैली की विवेचना हमे इस टष्टिसे करनी कि इसनाटककारने 
ग्रपने नाटको को रचना अ्आरम्मिके कालमेकी। किसीभी काय का प्रारम्भ कठिन 
हता ह उमे म्रपना मागं स्वयं प्रशस्त करना होता ह किन्तु फेसाहोते हण भी भास 
ने सरलता तथा रगमचोपयुक्तता के कारणा लोकप्रियता प्राप्तकी। इन्दाने श्रपनी 
रचना म नाटकौयत्व का सन्निवेश रचिपू्णं ठगसे कियाद । इनका काव्यत्व 
नाटकत्व का परक हं उसमे कसी प्रकारकादषप्राप्त नही किया जा सक्ता जेमा 
कि ्रन्य कवयोमे प्राप्त होता दह । इनके पात्रों के सवाद सक्षिप्त, उचत अरवसरा- 
नुकुल तथा कथावस्तु के परद्र हण मे सहायता करते है रौर नाटकीय बुतृहूल को 
सदव स॒जग रखने का सफल प्रयास करते हैँ । दसा प्रतीत होताहै कि पात्रके शूप 
मे कवि स्वयं प्रपने भावोंकी ग्रभिव्यक्ति सन्देशरूप मेप्रसारित कर रहाहैश्रनौर 
जनता के लिए वहं रपुं श्राद्शं उपस्थित करने मे संलग्न है । इनके नाटको मँ लोक- 


3 
1. “पता ऽवपञता। 15 धिणा[]655, ला [यष्टी 11 ००६३ 701 218 00111} 
{11011 १11 116 गप्रऽ ग एवणोणं (पणण्ल प्ट नू्ाशग त [ता 
[1681९ ४0]. 2, 1933, 2386 260) शला 71127 1411871271691 
28156111 901६5 1116 शि] 10 व्णणणए 51116111 णी) 17८86 1प्65."-- 


9५151 प्त एव ऽअत उशतः & (6{10ावा४, 2. 1, 72715110 
८021107. | 


[करण-सम्बन्धी ष्टिकोण॒ १३४ 


न तथा लोकरक्षण दोनों के सामजस्य के साथ नाटकीयत्व का मक्तरन सुषूस्फन सुलभ 
। इस प्रकार के कततुिपय उदाहरण प्रस्तुत करने का पयाम्‌ हौली के विवेचनमें 
या जाताहुं। 

दौनी जँमे ब्रहद शौषक मे इसके विभिन्न श्रगों श्रौर विवेचन्ेसे कलवर द्रद्धि 
भय मे कतिपय प्रमुख व्रिपयो का वणन प्रस्तृत किया जाता हें । 

भास के पात्र केवल परम्परावादी नहीं ह, उनमे वेयक्तिकता के सन्तिवे के 


माथ समाज का प्र तिनि'यत्व विद्यमान है । स्वप्नवासवदत्तम्‌ मे यौगन्धरायणः 
पने राजाकेप्रनि राष्ट उद्धार-हेनु संलग्न हं ओर कार्योमे ्रपन अपूव त्याग तथा 
यं प्रदशित करता हूं किन्तु बह बराबर सदग्धट क्र गृणोके करते वाले व्यत्त 
समाज मेदहै किन्तुडन गुणो के जानने वाले व्यक्त दूलेभ टै, इस प्रकार यह्‌ 
शकित होकर विचारोको रखता हं कि विशाल सुख वाने व्यक्तियोमें इस प्रकार 

भेद-नान की महती श्रावश्यकता हुं । उदयनः स्वय भ्रपने श्रपराधोके प्रति सचेष्ट 
प्रौर उनको स्वीकृति मे ्राराकित ह क महाराजा क्या कहेगे | यौगन्धरायणः की 
ग यही स्थिति व्यक्त की गई हं । यह वणन हृदयहारी नथा मानवमाच्र के लिए सन्देश 

। यौगन्धरायरा के मवसे श्रपने श्रपराधो की स्वीक्रति के साथ-साथ कञ्नुकोद्रारा 

्रश्री3 केवल उत्साहयुक्त व्यक्तियो दारा ही उपयोग क) जाता है इस कथन मे 
षट्के उन्नायक राजा तथा ्रादशं व्यक्तयो मे उत्साह से प्राभरिते होने का सन्देश 
द्या गया है । कञ्चुकीषने ही कितनी श्रदुल ओरौर सुभग सन्तोष को उक्ति कटौ कि 
सवदत्ता यदि नही रक्षित कौीजा सकी तो इसमे राजा काकोई दाष नही है क्योकि 
स्सीके हट जाने परष्डेको कए मे जाने से कौन रोक सक्तादै। इसी प्रकार 
(णी कौ म्रत्युके श्रवसरपर कोई रक्षा नही कर सकता श्रौर यह्‌ वनकेद्क्षोकी 
पाति विनाज श्रौर विकास को प्राप्त होता रहता है । प्रतिज्ञा-यौगन्धरायगा नाटक 
। यौगन्धरायण कौ मानसिक स्थिति की व्यग्रता की ग्रभिव्यक्ति प्रन्तस्तल कौ श्रु 
पति के प्रत्यक्न दशेन करातीदहै कि वहु राजा के प्रिय ्रथवा अप्रिय समाचारसे 


ध 


केतना चिन्तितहै। महासेनका रानी के विषय मे प्रपनी कन्या के प्रति 


. गुणाना वा विशालानां सत्कायणां च नित्यशः । 
कतरः सुनभा लोके विक्ञातारस्तु दुलेमाः || स्वप्न. ४1९ 
कि व्यक्तीति हृदयं परिशंक्तं मे। स्वप्न० ६।४ 
कातरा येऽप्यशक्ता वा नोत्साइस्तेषु जायते । 
प्रापरेण हि नरेन्द्रभ्रीः सोत्स्ाहैरेवे भुख्यते || स्वप्न० ६।७ 
, केः कं शक्तो रक्षितु" मृत्युकाले रज्जुच्छेदे के घटं धारयन्ति । 
एवं लोक्रस्तुल्यधर्मा वनानां काने काले द्वियते र्यते च || स्वप्न० 8 ११ 
प्रदत्ते व्यागता लउजा दत्तेति व्यथितं मनः | । 
भमस्ने न्तरे न्यस्ता दुःखिताः खलु मातरः ।। ` प्रतिष्ठा २५७ 


<३२ भास की भाषा सम्बन्धी तथा ताटकीय वि्ेषताणएं 


ग्रराध स्नेह की अनुभूति सुख श्रौर दुःख दोनो की अ्रभिव्यञ्जना को घोपित करती 
हे उनका मन धमं तथा स्नेह के बन्धन मे दोलायित दै । एक ओर धमे-बन्धन कौ परा- 
काष्ठा नः दूनरी श्रार स्नेहजन्य दुःख भी । माताग्रौ कौ स्थिति का सबल अंकन 
इने कटा जा सकता है । यौगन्वरायण॒+ स्वय युद्ध करते हुए गृहीत हो जाने पर 
मित्वं पद की कडिनता को दशति हृए साधारण जन उन व्यक्तियों को भ्रपने दर्शन 
हेन ना नही करे देता जिनके मन मे मंत्री होने की प्रदम्य लालसा चिप हई दै। 


अविमारकः मं विवाह के सम्बन्ध मे कितना सुन्दर श्रौर गाम्भीयंपुणं विवेचन 
प्रस्तुत किया गया है कि बिना विचारे हृए यदि कन्या को दे दिया जाता है तो उन्मत्त 
नारी दोनो कशोकोक्षृब्ध नदी के दोनो किनारोकी भांति विनाश करदेती दह । 
तारी की समानता क्षुब्ध नदी से दर्लायी गरईहै। कौञ्जायन मंत्रित्व को सुननेमे 
श्रच्छा लगने वाला गव्द कहकर भी श्रसफलता होने पर मंत्रियो को दण्ड्य सिद्ध करता 
है। प्रतिमा नाठकमे राम श्रयने पिता दल्लरथ के विषय मे सब गुणो से युक्त होते 
हुए भो राज्याभिपेक ्रादिके कायं मे भ्रसफलतो पाने पर इस प्रकारके कार्योमें 
विधि को वलवान्‌ बतलाना तथा एसे उत्तम पृरषो की प्रसमर्थता का वणेन अत्यन्त 
विवेचनायुक्त है। सीताके उतारे हुए ्राभूषणो के वर्णन मे कवि कौ हष्टि कितनी 
सुक्ष्म है कि वह्‌ ग्रनुभवके द्वारा दीघ्र उतारे गये श्राभूषणो कौ पहचान प्रत्यग्र ब्द 
से भ्रःभव्यक्तं करते ह । प्रभिषेक नाटकष्में राम मित्र की परिभाषा करते हुए 
विभीपण मे इस प्रकार कहते हँ कि जो ्नापत्ति के समय अथवा व्यसनो से मनूप्य क 
निवारितं करे वही मित्र है नन्यथा रात्रु । भ्रभिषेकमेंदही रावणं हनूमान्‌ध्का सवाद 
मानवा के विए {वभिन्न परिस्थितियों मे करतेव्य-पालन तथा बुद्धि-क्षमता के प्रदशेन 
हेतु अ्ननूकरणीय तथा कोौनुहुल को सजग रखने मे उपयुक्त ही है । 


2. यै प्रथयन्ति च मनोभिरमात्वशब्द, 
तेषां दिथरीमवनु नशत वाभिलाषः || प्ररि ज्ञा० ४।७ 
२. ुत्नदरयं हन्ति मदेन नारी | 
कृलद्टयं क्ुव्धजला नदीव || अषिमारक १।३ 
३. ईण्विधं गुणनिधिं समवाप्य लोक्रे । 
भिमो! विवेरयोद बलं पुरुषोत्तमेषु || प्रतिमा० ४।२२ 
४. अञ्जमानमकार्येघ पुरुषं विषयेषु वे । 
निवारयति यो राजन्‌ ! स मित्रं रिपुरन्यथा || श्रभिषैक० ६२२ 
५. रवणः-- कथं लम्वसंटः मिहो मृगेण विनिपात्यते । 
गजो वा सुमहान्‌ मन्तः श्रगालेन निहन्यते || श्रभिषेकं १ २० 
दनमान- नक्तन्वरापसद ! रवण { राधवं तं"“" 
वक्तु" किभेवमुचितं गतसार ! नीचः || श्रभि० ।२१ 


५३८ भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकोय विलेषताए 


शयु गार रत कः वंन ग्रविमारकष्काकृरगी के वियोग मे सन्तप्त हौना 
रौर उनके सौन्दयं की कन्यनामे द्रवे रहना तथा श्रपने वलिदान्‌ हेतु प्रयत्न करना 
मरविारक नाटक मे वशित ह । श्रविमारक कुरगी के विषयमे इस प्रकार की कल्पना 
कमना कि न्त्री स्वभावने ही प्रनिकल कहली है" तथा कुरंगी के पास पर्हुच जाने पर 
रतरिक्रो यग के ममान त्ने कौ कन्पना करना, यही स्थलश्युगार रस के निए 
ठ्न करने योग्यद्र। 
बाह्य हक्य विज्ञान- प्रकृति चत्ण मे भासने अन्धकार का वर्णन, प्नाश्चम 
का व्रन यन्न का वर्णन, युद्ध का वणेन, तदी का वणेन विडेपसरूपसेकियाहैः। यथा 
स्वप्नवासवदत्तम्‌ म नपोवन के वणेन मे कितनी सरलता तथा स्वाभाविकता प्राप्त 
होतीद्रै कि 'धृ्र-वहुल वानावर्ण होने के कारणा तपोवन के प्रभिज्नान में कसिनिाई 
क ञ्रनुमूलिदही नही हनी । ब्रक्नो की समीपना किप्किन्धा तथा श्रयोध्या नगरी के 
अगमन कौ सृचना देनी है । इन्होने ग्रामीकरोति, नगरीकरोति, देशान्तर रचयतीव 
मनुप्यवाकः, इत्या,द ्रनेक प्रकार कौ प्रकरृति-व्णेन कौ रम्य ककी प्रस्तुत कीदहै। 
म्रविमारक नाटकमे ग्र्रात्रि नथा ममार की स्थिति का वर्णन दर्शनीय है । विभिन्न 
प्रकार कौ व्र्नूपामे युक्त पात्रो का प्राकृतिक व्यो के समान वर्णन मनोहारी है । 
इन्टने जर्हृन पकमे दुग्ध की धाराश्नोर का बड़ा रम्य वणेन किया है । 
नुक्ष्म निरीश्नगा कौ हप्टि ते कवि भ्रत्यन्त गम्भीर से गम्भीर रहस्य की बात 
को सक्षेपमे किन्तु मूगटित चब्द योजना मे व्यक्त करते है । इन्हयने कतिपय स्थलों पर 
भावाका मक्षपमे व्यक्तं किया ह जिन्हे ्रापाततः समभनेमे कठिनाईकी भी अ्रनू- 
मूतिहानीदै। इननाहोनेपरभी दमे स्थल नगण्य है । प्रतज्ञा-यौगन्धरायणञ में 
यौगन्धरायणा की उपकार की भावना पर पुरस्कारका वर्णन ह । 
गागरमें सागरभरने वाली उक्ति महान्‌ नाटककार भास की रचनाश्रों में 
चरितार्थं होती है । इनका कथन क्षण भर मे गृह्यतम गृत्थियों का समाधान, मानसिक 
भावनाश्रा का मुख मे परिणति, तेथा विचारो को सक्षेपमे रखते हुए भाव की स्पष्टता 
क दाष का श्रवकाञ नही मिलता । स्वप्नवासवदत्तम्‌४ नाटक मे सुख-दू.ख की वेदना 
१ श्रवि० - उ; ्तनतयान॑स्ं जधनभारखिन्ना ततु 
सुखं नयनवल्लम्‌ प्रकृतित बम्बावरम्‌ | 
भयेऽभि यदि ठाद्शं तयनपातरपेयं वु 
कथन्नु सुरतन्तर प्रचुर व्चमं तद्‌ भवेत्‌ || श्रवि० २।६ 
= वदन्ति हि रश्शाकः व्लिन्नखन्‌रणर्डु- 
यु व तिजनसहायो राजमार्गप्रदीपः | 
तभिरनिच्य-मध्ये रश्मयो यस्य॒ गौरा 
हृतत्रन इव पङ्क क्षीरधाराः पतन्ति।। चारुदत्त १।२६ 
कारर्वंहुभियु कप: केम" मृ गारः प्रतिगृह्यताम्‌ | प्रतिक्ा० ४.९९ 
चकारपक्तिरिव गच्छति भ.ग्युपंकरिः । स्वप्न १।४ 
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१ भास कौ भाषा सम्बन्धी तथा नारकीय विशेषतापं 


नकौ उक्ति मर्मस्पशिनी होने के कारण भानव हृदय के प्रन्तस्तल तक 
बिना किसी प्रयास के ही पर्हृव जाती है, इनका श्रनुमूति वचित्य दशको तथा पाठको 
के लिए परम श्राकर्षक्र है) इन्टोने अ्रविमारक' नाटक में स्थितिवश्शतरुमे भी मित्र 
कौ कल्पना का श्रनुपम कथन प्रयुक्त किया है | 


रैली के ्राकषंक, सरल. हय ततथा नाटकोय उपयुक्ता के कारणा नाटक के 
कषतर मे भास श्रप्रतिम वहू है । इनके सक्षिप्त श्रभिनेय नाटक सूखान्त तथा विषा- 
दान्त होने के कारणा संरृत-साहित्य कौ भरमूल्य निधिकेल्पमे मान्यह। 


८ , मसा वड नमरतुनि् जन ~ ` शस्या खलु नाम तुमि सहसे कल्पयति । म।० ना० च०्पु० ६७ 


तुतीय ्रघ्याय 
नाट्‌य-सम्बन्धी विशेषताएं 
(क) नाट्यशास्त्र के सामान्य सिद्धान्त । 
(ख) बाण दवारा निर्दिष्ट भास कौ नाटकीय विदेपताएं 


(ग) भास की नाटकोय विरेषताग्रों का भ्रपना अ्रध्ययन । 
(वस्तु, नेता, रस, दत्त तथा अ्रभिनम सम्बन्धी) 


ततीय अध्याय 
नाट्‌य-सम्बन्धी विशेषताएं 
(क) नाटक के सामान्य मृलाधार :- 
ग्रनुकरण 
ग्रारोपण 
प्रग-प्रक्षेपण (नृत्य, नृत्त, सगीत प्रादि) । 
उपयु क्त का समन्वयात्मक विवेचन --- 
काव्य केप्रसृखदो मेदोमेश्रव्य काव्य श्चवणुके माध्यम द्रारा सामाजिको 
के हृदय को स्पक्षं करता दहै, दूसरा दद्य काव्य ने्रोके माध्यमसेसामाजिकोके हृदय 
को बलात्‌ प्राकरष्ट करतार) दृश्य काव्यम वस्नुके प्रत्यक्ष दर्जन होनिके कारणं 
ग्रतीद रम्य, रोचकं तथा श्राकषेक हो जाना स्वाभाविकटै। इमी रूपायित कूपके 
वल पर प्राचार्याने इमे रूपक कहाहै। हूपक एक ग्रलकार हं जिसम एक वन्तु 
(यथा मुख) के उपर तत्सदृश ग्र्य वस्तु (यथा चन्द्रा) का प्रारोप किया जाता 
ट। नट इसी प्रकार राम तथा सीता की विभिन प्रवस्थाग्रोका रगमचे के उपर 
ग्रनुकरण करता हु, वियोग रामके समान नटभी सीताके वियोग म पचेदटी के 
वृक्षा, शाखाग्रो, वन, लताग्मा, पग्र से सीता का समाचार ज्ञात करने पररामकी 
तात्काचिक दल्ाश्रो का भ्रपनी कला-मरम्नताकं श्राधार पर सुन्दर अभिनय करता 
हुया, ददोकों को मत्रमूर्ध करता हं । तथा नटी भी श्रशोक वाटिकामे स्थित राक्ष- 
सियो से ब्रात रावणमसे त्रस्त होकर राम के वियोग कौ सतप्तता एवं भयका 
प्रदशन भी भ्रोकषकेदमासे करती ह्‌ । प्रभिनय-नंपुण्यके श्राधार पर ही नट के ऊपर 
राम का तथा नटी,के उपर सीताका श्रारोप दशको केद्वारा स्वतः हौ जाताहंग्रौर 
वे उन्हे वास्तविक राम तथा सीता सम कर श्रानन्दमग्न होते हं । प्रत. समारोप 
(सम्यक्‌ रूपेण श्रा रोपित) होने के कारणं दृश्य काल्य कौ रूपक-सज्ञा दी गई हं । 
दसी कारण कालिदास कौ यह उक्ति नाट्य भिन्नरुचेजंनस्य बहुधाप्येक समा- 
राधनम्‌' भिन्न रुचि वालो के चित्त को नाना प्रकारसे तृप्तकरमेका एक ही साधन 
ग्रौर वह्‌ नाटक मे चरिताथं होता हं । रूपक मे नट द्वारा प्रगविक्षेप, भावमगिमाश्रो 
ग्रौर उच्नारण-सौष्ठव के सहारे अभिव्यक्त रसपूणं जीवन चाक्षुष-प्रधान हीने के 
कारण दृश्य श्रौर कवि की वाणी द्वारा म्रभिन्यक्त प्रनुभव श्रवणोद्धिय के माध्यमसे 
प्रनुर्‌त होने के कारण श्रव्य काव्य के प्रभिधानसे स्यात है । 
रूपक शाब्द के अनेक श्रथं -सस्छृत इग'लश डक्टानरी मोनियर विलियम 
ष्ट ८८४ पर साहित्य मे ख्यक शाब्द रूप धातु से ण्वुल्‌ प्रत्यय मिलानेमे निमित 


१४० भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकोय विशेषताएं 


हुश्रा जो साहित्य म नाट्य का वाचक स्वीकृत हृश्रा हं । कटी -कही इसी भ्रथंमे केवल 
स्थ शब्द काभी प्रयोग कियागयाहु। प्रत्यय-मेदसे प्रथमे कई मौलिक प्रन्तर 
नहीहं । नाट्य के श्रथ मे इन शब्दो का प्रयोग प्रतीव प्राचीन समयसे प्रयुक्त हुश्रा 
है । इन शब्दो के भ्र्थमे ग्रभिनेयता का समावेश नवी तथा दसवी शताब्दी की विचार- 
धारा रखने वाले वद्रान्‌ उपेक्षणीय ह । 

ऋग्वेद सहिता ६।४६।१८ मे रूपक शब्द का भ्रथं सेषं बदलना ह । भरत 
नाट्य शास्वा मे दशरूपविधाने तु पाटय योज्य प्रयोक्तुभिः' ददास्पक्रा प्रयोग 
नाट्य की दंशविधाग्रो दशरूपविधीने तु कौ अ्रभिनवगृप्त-कृत व्याख्या मे किया 
गया हौ । नाट्य शास्त्र का समय ईसा पुवं प्रथम शताब्दी से तृतीय शताब्दी ई० पु 
तके निश्चित किया गया हं । विइ्वनाथ रचित सहित्यदपंणः कौ मल्क में ई० पूण 
से ही रूपक शब्द नाट्य के प्रथं मे प्रयुक्त हम्रा प्रचलित दीख पड्ताहं। सूपकया 
रूप की व्याल्या से पूवे नाट्य, नृत्य तथा नुत्त शब्दो की विवेचना करना प्रावश्यक हे । 
ये तीनो शब्द रूपक के विकास की प्रथम तीन भूमिकाभ्रो के य।तक हैँ । बिना इनके 
जाने हए रूपक ग्रौर उसके भेद-प्रभेद का ज्ञान कठिन ह्‌ । 


नाट्य शब्द की व्यत्पत्ति के सम्बन्ध मे विद्वानो मे बहुत म॒तभद्रह्‌ । रामचन्द्र 
राचन्द्र कृत नादट्यदपंण के श्रनुसार प्र २८ पर्‌ नाट्य शब्द कौ नाद्‌ धातुम 
व्युत्पन्न बतलाया है । किन्तु यह्‌ मत॒ सवमान्यन हो सका, क्योकि पा^ए॒नि ने नादूय 
कौ उत्पत्ति नट्‌ धातु से ४-३-१२६ मे निदिष्टकीहं। म्रत पाएनि कामत 
प्रतिष्ठित समा गया जो ्रानुमानिक क्रीडाभ्रौ की ्रोर सकेतकगताहै।वेनट्‌ धातु 
को ्राधार मानते हं । बेवरञ ने ्रपने ग्रन्थमे नट्‌ धातुको नृत्‌ काप्राकृत कूप माना 
हे । मोनियरने म्रपनेकाषमेभीप्र० ५२५ पर इस मत का समथन किया ह ।. शर्य 
विद्धान्‌ नत को नद्‌ का प्राकृत रूपनही मानतेथे,वेनट्‌ क) बाद की धातु. कहते. । 
दस मत का समर्थन श्री मनकद ने ग्रपनी पृस्तक टाटप्स भ्राफ सर्कृत ड़ामा, प्र* ७ 
पर {कया । ० चन्द्रभानु गुप्त ने इंडियन थ्येटर श्रध्याय €, प्रृ० १२६ परजो 
मत व्यक्त कियाहुं वहू दशरूपक के टीकाकार ड०° गोविन्द चरिगुणायत भी स्वीकार 
करते है । उनका कथन हं कि नृत्‌ धातुकाप्रयोग हमे छऋष्वेदमे भीप्राप्यहं किन्तु 
नट्‌ घातु पाणनिसे पहले कही प्रयुक्त नही हुई । यह्‌ श्रमसाध्य खोजोके अ्राधार 
पर तकं हं । (० व्रिगुणायत ने ऋग्वेद मे ७-१०४-०२ मे नट्‌ धातुके प्रयोग को. 
दर्शाया हं । ग्रतः श्री मनकद कामत निराकृत हो जाताहं। 
१. भरत नगरयशास््र, निर्णय सागर प्रेत, संस्करण ? ९४३, पृ ० २८६ 
२. साहिन्यद' स, काशे,. तृतीय संस्करण, प° ४० 
६. दिन्द्र श्राफ संत लिद्र वर वृत संरकर्ण, पृ १६९७ 
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वस्तुत. श्रभिनय कला का विकास स्पकमेप्रःप्न होताद्‌ । नाद्य को रूपक 
के भ्रारोप के साथ न्छिदष्टन किया जायेतो पूणं माघधारण्‌.क्रण नह, सगः 4 अनः 
नृत्य, नत्त मौर नाट्य दये तीना रूपक की श्रारम्मिक भूमिकाएं हप्र ग्रभिनय क्न 
कापूणेरूपह्मेस्पकमेटही प्राप्न होता हं) सन्करेन साहित्य यक तथा टउःक्ग्कृ 
दो प्रकार कौ विधाभ्रोकी व्याल्या इसप्रकार प्रन्तृत करना ह | स्पक्र नादट्प कषद 
तथा उपरूपक नुत्य्‌ केषभेदहु। द्र्पकं पृष्ठ पर नृत्यक स्य्ल्प की ज्याय 
हिन्दी द्लरूपकं व्याल्याकार ० गोवन्द च्रिपपायनं दरस प > उर्‌ "दनव 
रमाश्रयम्‌"की व्याख्याह | वाट्य यास्व १5६२३ म प्रकरण. प्रक. व्याय्मग मम्‌, 
समवकार, वीथी, प्रहसन, उम श्रौर्‌ ईहाख्गका वणनह्‌ । इनम ब्रतिःरक्त भग्न 
मनि नेनादटक श्रौर प्रकरणके यग से नाटी की उत्पचि ठननडंहं । अ्रन्ति- 
पुरण१ मे रूपक तथा उपरूपक का भेद नही "दलाई पडना क्न वटं २८ नाटक 
का उल्लेख है । दशरूपककार ने भरत कै ्ररुकस्य पर दय प्रकारके सपक वेला 
ह्‌ । हेमचन्द्र ने काव्यानुशासन पुण ३१७ पर्‌ दश मेदो मे नाटिका द्रौ सट्क जं 


प्‌ 
दिए ष। नादूय-दपैणकार समचन््र व रणचन्द्रने प्र०.२६ पर्‌ यह्‌ नद्या दनम 
बाकर १२ करदीहै। श्रौर सहक के स्थानमे प्रकरण का उल्ल क्रियः ट्‌ । भाव- 
प्रकाश में दशरूपक श्नौर नाट्यशास्त्र मे परिगणित सपक के दनद को अवनतः 
क्षो सहै | नाद्यद्पण मे नाःटका का उद्भव नाटक श्रौर्‌ प्रकरण के थोग न मान्य 
दै । साहित्यदपणकार दिश्वनाथने नाटिका कौ गणना उपस्पकोमेकीहं ! ल्पकण 
की सस्परामे भेद होने पर भी भरत तथा दशरूपक द्वारा नदिष्ट दन भद ही स्वीटरत 
कयि गए है। । 


‡ {11 


वस्ततः नट्‌ श्रौर नृत्‌ धातु ऋग्वेद कान से स्वतन्त्र दहै, अ्रनएव पाणनिने 
४-३-१२९ मे इसका पथक्‌ प्रयष्ग कियाहै। इन दोनींका शध सापायज्ञानिको ने 
भिन्न र्खाहै, समय-समय पर उसमे परिवर्तन होता रहार) सायणःनेनट्‌ 
धातु का्र्थं व्याप्लेति कियाद रौर नृत्त का प्रयग हिलने-<लने के अ्रथंमे। 
वेदोत्तर कालमे सम्भवतः ये समानाथंक हो गई थी, बाद मे तट्‌ धातु केश्रथंका प्रौर्‌ 
भी विस्तार हरा । नृत्‌ धातु के प्रथं कै साथ ब्रभिनयका ग्रयं भी सम्ब हुग्रा) 
इसका पोषण नाद्य-सवंस्वदीपिका तथा लघुसिद्धान्तक दी" के तिडन्त प्रकरणम 
मिलता ह । इन दोनो ग्रन्थो मे नट्‌ धातु कै गात्र-विक्षपण ग्रौर अभिनय दोनादही 





श्ग्निपुराण, शरध्याय ३३८, श्लो १ से ४तंक। 


‡ 

२. सायणभाभ्य, १०-१८-६३, नुत के अर्थं के लिए, नट कै रथं ४-१०५-२१ की नका। 

३. शङ्प् श्राफ संस्कृत डमा पुन 

४. न. न्तो । त्वमेव पूतैमपि ५९टम्‌ | त्ठीयस्‌ निकः ¦ पू पिस्य नाव्य वका रषु 


तय्न्य पदेशः । लधुमिःडन्तकोयु री, सिउन्त-प्रकरण । 


१४२ भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विदेषताएं 


५ 


प्रथं लिये गेह । ञ्नागे नद्‌ धातु केवल अ्रभिनयदाचक श्रौर नृत्‌ धातु गात्रविक्षेपण 
मे प्रयोग की गई । नाट्य शब्द ग्रभिनयाथेक नट्‌ धातुसे वना ह ग्रौर नृत्य तथा नत्त 
ये दोनो शब्द गात्रविक्पणार्थके नृत्‌ धातुसे बनेट । नाट्य, नृत्य ओ्रौर नृत्त इन 
ठीनो की व्याख्या शारदातनय के भावप्रकाश पृष्ठ १८१, विद्यानाथ कृत प्रतापर्द्र 
यशोभूषण बौम्बे सस्कत सीरीज, पृष्ठ १०१ तथा निश्याक सारगदेव रचित सगीत 
रत्नाकर नायक ग्रन्थो मे स्पष्टतया मिलती है । इनके प्रतिरिक्त काव्यमाला सीरीज 
मन्दारमन्दचम्प्‌ कृष्ण शमेन्‌ पृ० ५६, रामचन्द्र गणचन्द्र कत नाट्यदपेणमे भरी ग्रच्छा 
प्रकाश मिलता है । इन ग्रन्थो मे नाट्यस्वरूप के विषय मे कोई मतभेद नही है किन्तु 
नृत्य रौर नृत्तमे धारणाएं मिन ह्‌ । दह्यरूपक का मत प्रतिष्ठितं समश्ागयादहै। 
धनञ्जय के दङरूपक के टीकाकार धनिक ने नाद्‌यस्वू्प को सविस्तार समाया 
है । श्रवस्थानुक्‌ तिर्नाट्यम्‌' धनञ्जय ने प्रवस्धा की श्रनुकतिको नाट्यमानादहै। इसी 
को व्याख्या घनिकने इसप्रकार कीरहैकिकाव्यमे जौ नायकं की धीरोदात्त श्रादि 
प्रवस्थाएुं निर्दिष्ट क) गर्ईहै उनकी एकरूपता जब नट्‌ घ्रमनय दवारा प्राप्त कर 
लेतादहै तव वही एकरूपता की प्राप्त नाट्य कहलाती है । उसमे श्रागिक अ्रभिनय 
के साथ सात्वक अभिनयमभी होता है; उसका विषय रस दहै ्रतः वह्‌ रसाधितदहै। 


नृत्य नाट्य से भिन्न हतताहै। दनोमे विषय का प्रन्तर है । नाट्य रसाधित 
है च्रौर नृत्य भावाश्चित । नृत्यमे काव्यकी मूननेकीबाते नहीहै दसी कारण 
मनुप्त नृत्यको प्राय देखने की वस्त कहते है! नव्यम भ्रागिक भ्रमिनय कीही 
प्रधानता रहती है । इसमे पदाथं का अभिनय होता है वाक्य का नही । नृत्य से नृत्त 
भिन्न होता है नृत्य मे पदार्थं का च्भिनय होता है परन्तु नृत्तमे किसी प्रकारका 
श्रभिनय नह्‌) । नृत्य श्रौर नुत्त मेश्राधार सम्बन्धीभेदरै; नृत्यकाश्राधार भाव 
होते है ग्रौरनृत्तकाताल। इस विवेचन से नाट्य, नृत्य श्नौर नृत्त काभेद स्पष्ट 
हो जाताहै। हूपक सामान्यतया नाटककाही पर्यायवाची माना जाता किन्तु 
सृक्ष्मतया इनमे भी नाट्य भ्नौर नृत्य जसा अ्रन्तर मिलतादहै। नटमेपात्रोकेरूपका 
म्रारोप करनेसे नाट्य को रूपक कहा जाता है । साहित्यदपंणकारते भी इन्ही शब्दो 
को श्य तत्राभिनेय, तद्रूपारोपात्तु रूपकम्‌' (६।१) मे ्रवस्थाभ्रौ कँ ग्रनूकृति को महत्व 
दिया है किन्त रूपक मे इनके साथ-साथ ल्पकामश्रारोप मी प्रावश्यक बतलाया है। 

भारतीय नाट्य-परम्परा नाटक का सम्बन्ध भरत मुनि से जोडती है । स्वंय 
कालिदास ने विक्रमोवं्ीयके प्रथम ग्रकमे भरत को नाद्याचायं केरूपमेमाना है 
तथा उनके दवारा इन्द्र की सभाके प्रायोजनमे एक नाटक मे जाने का प्रसग मिलता 
है । नन्विकेडवर्‌ के प्रमिनय दपंरामे भी भरत को नाट्याचार्थके रूपमे माना-गया 
है। भरत कोई वास्तविक व्यक्ति थेया इनका पौरारिक व्यवितत्व रहा है, इस 
मम्बन्ध मे परो° जागीरदारने प्रायं जाति की एक शाखाको भरन माना हैजौकि 


नाट्‌य-सम्बन्धी चिगेषत्ताएं 


रर्यो कीप्रुख जात्तिके रूपमे प्रसिद्ध रही है किन्तु उत्तर वैदिककान मे भन्न ऊनि 
का इतना सम्मान नही रहा । इसी भरत जाति ने सर्वप्रथम नाट्यकला क पल्मवन 
किया । वैदिक कर्मकाण्डे पुरोहितो ते कुत्सित कार्यं कहकर इन्द निम्न समभा + 
फलतः भरतो के सम्युख नाट्यकना को छोडकर जुदरो मे परिगसिन होते का विकल्प 
था ग्रत" बूद्र बनकर रहने मे भी नाट्यकला को श्रपनाया 1 भरन के ४०० पत्रक 
ब्राहमणो ने शूद्र होने तथा उनकी सन्ततिकोभीशूद्रहोने काप दिया श्रार्योते 
कमंकाण्ड को ्रपेक्ना इन्द महत्व न दिया, इस कारणा इन्हे मप्नसिन्ध द्ोडकर दश्नणं 
जाना पडा श्रौर वहम ग्रनायं राजा नहुष (नहूट्‌)१ (यज्ञ न करने वाला) ने इनको 
ा्चय दिया । पएुरणोमे भी ब्राह्मणो तथा देवताश्रो के विरोध की चर्चा प्राप्न होनी 
है । इस प्रकार सस्कृत नाटको का विकास वैदिक क्रियाकलापन मानकर वेदविरोधी 
प्ररृत्ति माना दै । 


नाटकं के सम्बन्ध मे जां वर्नाडंशा के विचारोकोहम मक्षेपमे इस प्रकार 
रखे सकते है किं नाटक धार्मिक प्रवचन के समान होते है, इनमे उपदे दियां जाना 
दै भौर एकं उद्‌श्य छिपा रहता है । अ्रनेक देकर (चीन, जापान दृगनंड श्रादि) में 
प्रष्रम्मिके नाटकं धार्मिक कथावस्तु पर श्राधारिन ह | इगनेड के सिष्टी ग्रौर सिरेकिन 
नाटक धर्म-प्रचारमे ही सम्बन्धित दहै । शा महोदय ने भ्राधुनिक जीवनमे नाटूयगाना 
करा वही स्थान स्वौकारकियाहं जो प्राचीन समय चचंकाथा। 

ग्ररस्तु ३३० ई० पूवं मे एक महान्‌ नादककारदहो गएदहै। इनसे पूवं भी 
५०० ई० पुवं से ४०० ई° पूवे तक के समयमे यूनानी नाटक के इतिहास मे महत्व- 
पुणं दिशाएं एव प्रगति लक्षित की गई ह । अरस्तु ने श्रपनी प्रसिद्ध पुस्तक पोडटिक्स 
मे नाट्य ग्रंथो के श्राधार पर सिद्धान्त इस प्रकार लिखे है-- 

(१) ललिते कला मानव मस्तिष्क की एकं स्वाधीन कृति टै उसका कोई 
धार्मिक, राजनतिक, शिक्षात्मक एवे तिक उद श्य नहीं होता । 


(२) प्रत्येक कलाठृति प्रकृतिगत वस्नु श्रथवा घटना श्रथवा भावना को 
ग्रनुकेति दोती ह्‌, प्रतिमात्मकं श्रभिन्यवित नही । सर्वोच्च प्रकार की अनुकरणात्म्क 
कला श्र्थात्‌ कविता एव नाटक मानव जीवन के सर्वव्यापी एव स्थायी तत््वो कौ 
ग्रभिव्यविति करती ह 


(३) कला श्राददे रिक्षाकी देन नही वरन्‌ एक उच्चं प्रकार का शुद्ध 
भावात्मक एव बौद्धिक अ्रानन्द प्रदान करना ह । थ्येटर हानस्क्लका स्थान नही 
ले सकता, इसके अ्रवलोकन मे भावनार््नों का रेचन श्रवा विशुदधीकरणहो जाता ह । 


१. भरत नाटय शास ३४.४८ | 
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श्ध्वीसदीके ० व्नेजनेकहाहै किशेटरमे हमारी प्रवृप्त भावनां 
जाती है। इस नियमित एव निश्चन तृप्ति कं द्वारा हमारा मानसिक सतुलन 
स्थापिनहौ जाता है। 
हिन्दी नाटको मेँ भी वषयवस्तु का वैंवध्यं भारतैन्दु-युग मे दृष्टिगोचर होने 
लगा था किन्तु प्रसादने इस विविधता की समानता को श्रेयस्कर नही समफा। वे 
वेविध्यपूणं सामान्यमेसे विदोषं का निर्वाचन करतेथे। इसी कारण उन्होंने प्रतीत 
के गौरवपूणं कथानकरो के श्राधार पर श्रपमे नाटको की रचना की) प्रसाद के पचात्‌ 
नाटककारो ने मी प्राचीन इतिढ्रत्त पर श्राभाःरत नाटक लिखे किन्तु उनमे विदोषी- 
करण की प्रदरत्तितदही थी । ग्रतः पनः वैविध्यने स्थान ले लिया। सेठ गोविन्ददास 
ते कटाह किमेरा गत ह कि नाटक, उपन्यास या कहानी लेखक को यह प्रधिकार 
नही हु कि वह्‌ किसी भी पुरानी कथा को तोड़-मरोडकर उसे एक नईक्थादही बना 
दे; ह, कथाः का भ्र्थं वह्‌ .ग्रवदय श्रपते मतानुसार कर सकता है । विषय वस्तु की 
विभिन्नता श्रौर विवध नाट्य रूणो कै प्रयोग की हष््टि से सेठजी का नाटककार के ` 
रूपमे बहटुटखी व्यकित्व हे | "भदान यज्ञ नाटक की भूमिकामे सामयिक वयोद्रद्ध 
भूदान नेता 'सन्त विनोबाः के ये शब्द महत्व रखते है कि सूचक साहित्य मे नाटव्‌ 
शिरोमणि हःपरन्तु उत्तमः नाटक निखना श्रासान बात नही हू । । 
ड० वी° राघव नै नाटूथशास्व के सम्बन्धमे निम्नाकित विचार व्यक्त 
किष है। नाट्‌य गब्द मे ्रथेतः नृत्य तथा नाटक दोनों दही समाविष्ट रहते है) 
पासि'न-के समय ईसा पूवं -पचम शती मे प्रभिनय कला पर्याप्त मात्रा मे विकसित ` 
थी, -जिसका- ईसा पएवं चौथी शतीमे कौटिल्य को श्रच्छा ज्ञान था । बौद्ध साहित्य 
इस कला की लोकत्रयता को सिद्ध करता है। वासवदत्ता उसी नाटूय-धारा के 
रूप मे.विद्यमान है ।-मौयं राजकवि तथा संतरी सुबन्धु ने इसे लिखा भा, जिसमे राज्य 
सभा के षड्यन्त्र, वासवदत्ता तथा उदयन की कथा का प्रयोग किमाह । द्वितीय शतीं 
मे पतुञ्जलि ने रगमच पर बलिबन्धन तथा कसवध नाटकके खेले जाने का वणेन 
किया ह । भरत्‌ का नाट्यास्तर ई० प° ह्ितीय शती इण्डोनेरिया मे नाटक के पहले 
लगाया गया क्ष या पौधा इन्द्र के ध्वज का द्योतन करता है। नट्‌ गब्द का श्रथ 
व्यायाममभी ह । वेदिक साहित्यमे हमे प्नन्स्येष्टि क्रिया के नत्य तथा नाटक से सम्बद्ध 
होने के प्रमा सिलिदहै। बाली दवीप मेनृत्य तथा नाटकों का अ्रभिनय उस समय हेता 
था जवं ग्रात्माग्नों का ्रागमनं उनके गृहमे होता था जसे महालय पक्ष श्रादि। रग 
शब्द कीडा-कषेत्र तथा नाटकी्य-रगमंच दोनों के लिए प्रचलित ह्‌ । 
 डँ° सूयंकान्त ने सेठ गो विन्ददासं ्र[भिनन्दन ग्रन्थ में सस्छृत के प्रमृख 'नाटक- 
कार' लेख मे नाटक की परिभाषा मे निम्नाकत विचार व्यक्त किष :-- 


१. सेट गोविन्द राप्त, ्रमिनरश्न अनध, पृ०४०३। 


नाट्‌य-सम्बन्धी विरोषतापएं १४५ 


“सामान्य जनता मे, इस सामान्य नत्य-गान मे हुमारेभाटक का श्रादिमूल 
चिपाहे।"' ^ । | 

भरत, मूनि के कथन के श्रनुसार यह प्रमारित होना टै किनाटकाकाग्राठ- 
भवि श्रार्यो कौ वणं.व्यवस्थाके पूरणं विकासकालमेहुद्रा। ` 

नाटक के विशेष तत्व 

म्रनुकरणा साम्य होने पर भी ठन ूपको मे भेद क्रिया हौ जारा द । इस भेद 
के कारण ही एक रूपक दूसरे रूपको ये भिन्न होता है । भरत नाटुय-गास्व मे रपरक 
के ददारूप विकल्प निरदेलन मे नाम, कमं तथा प्रयोग तीन नत्व मने है} यहां नाम 
से हम किपीभी रूपक कानाम्‌ उसकी कथावस्तु की चनिनार्थना के श्राधारपरदही 
प्रवगत करते है जैसे भाम के नाटक वामवदना ्रादि मे पातर-व्निपके नाम्‌ का 
प्राधान्य है । यही कालिदास के बाकुन्तलम्‌ मे पातिहै। कमम ह्यकोमे वणित 
प्रान पात्र नायक के क्रिया-कलापोंसे है । जिस प्रकार कानायक हणा उसी प्रकार 
की क्रियाश्नो का प्राधान्य होगा । प्रयोग से इन पको की व्यावहारिकता का श्रभि- 
प्राय है । जनमने.रजन मे इन रूपको के योग की प्रोर ध्यान दिया जाता कि उने 
किम प्रकार के श्रानन्द की उत्पत्ति होती है, क्योकि भरन> ने रूपक को दुःच्वित, थके 
हए, जोक मे सतप्त तपस्वियों के विश्नान्ि देनेके देतु तथा विनोाथं रकाटहं। 

° भारतीय नाटूयलास्त्र मे रूपक के वस्नु, नेता तथा.रस तीन चत्त्वो के श्नाधार 
पर किसी भी रूपक की श्रालोचना करने का निदंज किया मया दं) पा्चात्य 
पद्धति कथावस्तु, चरित्र-चिव्रण, कथो पकथन, देलकाल, नैनी, उहेव्य - इन द; तत्त्वो 
को माननी है तथा उसके साथ रगसच की अभिनेयता नामकं सातवे तत्त्व को भी 
समाचिष्ट करती है । किन्तु भारतीय तत्तव मे पाद्चात्य मान तत्त्व अ्न्तविलीन ह 
जाते है । चरत्र-चिव्रण का तेता मे, क्योकि भारतीय कान्य एवं नाटका कै रस-परक 
होते के कारण केवल चरित्र-चित्रण श्रथवा लीलवेचित्य मात्र कवि या नाटककार का 
लक्ष्य नही होता । नायक गब्द मे मारतीय नाट्यशास्त्र नार्य के श्रतिरिक्त नायिका, 
पीटमद्‌ं शआ्रदि सभी पातरौ का समावेश करते है । कथोपकथन का समविन भारतीय 
पद्धति मे वस्तु के अ्रन्तगंत हौ जाता है, किन्तु यहं रस का व्यज् होने के कारण 


व) 


उसका भी श्रग माना जा सक्ताहै। देदा-कालव दोनी व्न्य तीनो का समावेन्न 





४, नवेद व्यवहासैऽयं सं आन्यः गूटरजातिपु । 

तन्नात्‌ सृज्ापरं वेदं पंचमं सार्ववणिकं । 
२. कंथयिष्याम्यहं विप -शरूपविकलभ्नम्‌ । 
नामतः करतश्यैव तथा चेवप्रयोगतः || ना शग० ६१२४८ 
दुःखातीना श्रातीनां शोकातानांतपस्तिनाम्‌ । 
विश्ान्तिजिननं काचे सारयमेतन्मया करम्‌ || ना० शा० ०।४९४ 
पिनो करणं लोके नाटयमेतद्‌ सविष्यति ॥ न° शा० ६।१२० 


१८५ 


१.४६ भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय दिक्ेषतापं 


रसमहो जाताहै- श्रमिनेयता तो नाटक की विशेष प्रकृति है ग्रत. उसे श्रलगसे 
तत्त्व मानना उचित न होगा, पूनः वाचिक, श्रागिक, ग्राहायं तथा सात्विकं भ्रभिनय 
के द्वारा उनका भी उपादान भारतीय नाट्य पद्धतिमे कियागयादहै 


दरूपककार धनञ्जय ने श्रपने ग्रन्थ मे रूपक भेद पर स्पष्टतया "वस्तु नेता 
 रसस्तेषा भेदकः' कहकर वस्तु, नेता तथा रस को भेदक तत्तव कहा है । इन्ोने रूपको 
मे कथावस्तु की प्रधानता एव रस पोषण मे सहायिका होने के कारण इसेभेदका 
प्रधान श्राधार माना है तथानेताकी प्रकृति तथा ग्णो कौ भिन्नताके श्राधार्‌ का 
भी विदेष स्थान रखा है । रस जिसे स्वय भरत के नाट्यशास्त्र से ही अरन्य व्साख्या- 
कारोनेल्ियारहै, प्रयोगका रूप दियाहै ग्रौर इन्ोने पूर्णरूप मे 'रस' ्रानन्दातिरेक 
के प्रवाहुकोभी रूपक भेद का एकं निर्णायक तत्त्वे स्वीकार किया दहै । 


नाटके को परिभाष- 


प्रख्यात? वस्तु के विषय मे प्रख्यात तथा उदात्त नायक, राजषि वेशा तथा 
दिव्याश्चय श्रतेक विभूतियो, विलास सदधि ्रादि गुणो से युक्त नाटक कहा जाता दै । 
साहित्यदपेणकारः ने प्रसिद्ध कथावस्तु के साथ पच सन्धियो से युक्त रूपके को नाटक 
कहा है | 

रूपक के सभी भेदो मे प्राधान्य नाटक का है, क्योकि नाटक सभी ग्न्य क्पक्‌ 
भेदो की रूल प्रकृतिहै। इसी मे वस्तु, नेता प्रौर रस के परिवत्त॑न करनेसे प्रकरणादि 
स्पकोकीसुष्टिहोतीदहै। नाटकमेही रस का पूणे परिपाक भ्रनेक प्रकार से प्राप्त 
होताहै। इसमेभ्युगारया वीर कोई मी रसश्रगीरस हो सकतारहै। श्रत्य'रसश्रग 
रूपमे प्रयुक्त होते हैँ । सवंलक्षण-सम्पन्न वस्तु तथा नेताभीहूमेनाटकमे दही 
प्राप्त होते हं । 

ग्रन्य म्रन्थोमे नाटक के सम्बन्ध मे नायक का 'दिव्याश्रयोपेतम्‌' विशेषण 
दिया गयाहैजो क्रि भरत ने नाट्यशास्त्र में उद्धत कियाद, विभिन्तरूपमे 
ग्रपनाया गया है । दशरूपककार ने राजि अ्रथवा दिव्य दिया' है) नाट्‌यशास्त्र कै इस्‌ 
विशेषण का ग्र भिनवगृप्ताचायं ने भ्रथं देवी पुरुष लिया है । हेमचन्द्रः ने श्रभिनवयुप्त 
के मत का खण्डन करते हए दवी पुरुष का नही, श्रपितु दवी सहायता का प्रथं लगाय) 
है । शारदातनय के भावप्रकाड का मत भिन्न है, उसने सुबन्धु का प्राश्रय लियाहै। 

प्रकरण-पचसन्धियुक्त कल्पित वस्तु, पांचसे दराश्रक कौ, धीर प्रान्त 

नायक, श्युगार रस, किकी ठत्ति वाली रचना कही जाती है । 





१. प्रख्यातवस्तुषिषयं प्रख्यातोदात्तनायकं चैव । 
राजाषिवंशचरितं तथेव दिग्याश्रयोपेटम्‌ ॥ ना० शा० १८।१० 
नाठकं ख्यातवृत्तं स्यान्‌ पचसन्धिस्तमम्वितम्‌ । स ० द 'ण॒ ६।७ 
२. देभचन्दर कान्यानुशासन प° २१७ 


नाटय-संम्बन्धी विद्ोषताए १४७ 


भाण धूतं चरित-विषयक कल्पित वस्तु, एक श्रक कलावित्‌ नटनायक एक ही 
पात्र की उक्तिप्रत्युक्ति तथा वीर एवं श्छुगार रस युक्त होता है । 

प्रहसन कल्पित वस्तु, एक श्रक, पाखण्डी, कामुकः धून प्रादि पात्र, हाच्य 
रमयुक्त होता है । 

डिम पौरा राक वस्तु, चार रंक, विम रहित चार सधियौ मे विभक्त वस्तु, 
धीरोद्धत नायक, हास्य तथा श्यगारासिन्न रस, सात्वती, श्रारभदटी 
देत्ति । 

व्यायोग सें प्रसिद्ध पौराणिक वस्तु, गभं तथा विमरँरहित तीन सन्धिया, एक श्नक 
स्जी पात्र कम तथा पुरुष पात्र अच्चिक होते है । 

समवकार देव-दैत्यों से सम्बद्ध, प्रमि पौराणिक वस्तु, विमं सन्धि का प्रभावः 
तीन श्रक, धीरोदात्त तथा धीरोदत्त प्रकृति के एक या दो नायक वीर- 
रसयुक्त तथा सात्वती एवं ग्रारभटी इत्ति वाला होता है । 

वीथी कल्पित वस्तु, एक प्रक, श्यृगार रस पिय नायक वाला होता है) 

प्रक परसिद्ध पौराणिक वस्तु, एक ग्रक, प्राकृत पुरुप नायक, कश्णं स्त, 
सात्वती इत्ति वाला होता है । 

हहाण  मिधित कथावस्तु, चार प्रक, गं व विम ते रहित, तीन सन्धयो, 
यी सेदधत्त नायक तथा श्यृगार रघ वाला होता दै । 


कथा वस्तु 

इतिचत्त को नाट्य का शरीर कहा गया है । जंसे किसीमभी प्राणीको हम 
शारीर के बिना जीवित नही देख पाते है उसी प्रकार इतिषत्त के विना नाट्यकादल्पं 
सम्मुख म्रा ही नही सकता । इतिद्रत्त के श्राधिकारिक तथा प्रासगिक दो भेद कहे 
गये है । फल पर स्वामित्व प्राप्त करना प्रधिकार कहलाता है, उस फल का स्वामी 
ग्रधिकरारी कहलातारहै, उसफलया फलभोक्ता के हारा फलप्राप्ति तक निर्वाहित 
ब्रत कथा भ्राधिकारिक वस्तु कहलाती है । यथा रक्षसवघः सोताप्राप्ति, रामराञ्य, 
रामायण कथा का फल, स्वामी राम है प्रतः ग्रभिषेक नाटक सें श्रारम्भ मे रावण-वघ 

सीता-प्राप्ति तथा राज्याभिषेक तक की कथा भ्राधिकारिक ह । 
प्रासंगिक जो कथा या त्त दूसरे “ग्राधिकारिक” के प्रयोजन के लिए होती 
है किन्तु प्रसंग से जिसका स्वय का फन भौ सिद्धहो जाता वह्‌ प्रासगिक इतिटत्त 
है । प्रासगक कथा का प्रमुख ध्येय आःधकारिरक इतत की फल निर्वंहणता प्रतिपादित 
करना है किन्तु स्वय भी उसका फल होता है; जंसे सुग्रीव कथा का प्रयोजन बालिवध 
तथा राज्य-लाभ तथा विभीषणकया का प्रयोजन लंका-राज्य है। इस प्रासगिके 
टतिदत के भी पताका तथा प्रकरी दोभेदहं। प्रासगिक कथा अ्ननुबन्ध सदत दती 
है तथा रूपक मे दूर तक चलती रहती है, यह्‌ पताका कही जाती है । जसे रामायण 
की क्थामे सुभ्रीव विभीषणा का इत्तान्त पताका; वह्‌ दूर तक चलती ह, वह्‌ 


१४८ भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकोय विेपता 


गृख्य नायक के पताकाचिह्व की तरह प्राधिकारिक कथा तथा मुख्य नायक कौ पोषिक 
टरोती है, पताका का नायक भिन्न होता है वह पताकानायक. कहलाता है । रामायर 
कौ संिप्त कथाएं चवरी, श्रादि मी प्रकरी दहै । 


प्रवस्थाश्रों तथा श्रथ प्रकृति के ममे नाट्यशास्वकार भरत ने प्रवस्थाश्र 
का विवेचन पुवं में कियाहैश्नौर प्रं प्रकृतियोंका बादमें। उन्होने साधक के फः 
पराप्तिके व्यापार तक प्रारम्भसे लेकर अरन्त तकके व्यापार की पाच श्रवस्था्टं कं 
है । श्रारम्भ, प्रयत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति तथा फलयोग--इन प्रवस्थाग्रोके ना 
है । प्रयोजन सिद्धिकेरहैतु रूप प्रथ. प्रकृतियो को भी पचि प्रकार का बतलाया ग 
है। जोकि बीज, बिन्दु, पताका, प्रकरी श्रौर कायंनाम से जाने जाते है । भा 
के नाटकों का सम्धियो, सम्ध्यगो का विवेचन इस श्रध्यायमें श्रागे किया जायेग 
वहं हमने प्रत्येक सन्ध्यग तथा उनके भेद की परिभाषा तथा भास के सभी नाटः 
मे उसकी चरितार्थता का गहन शध्ययन प्रस्तुत किया है। इसी कारण से इ 
सन्ध्यगो की परिभाषा के वणेन की यहां श्रावर्यकता प्रतीत नही होती | 

नेता--रूपको मे परस्पर भेद का कारणा नैता भी निदिष्ट किया गयादहै 
यह धीर ललित, धीर शान्त, धीरोदात्त तथा धीरोद्धत भेदसे चार प्रकार कामाः 
गयादहै। विस्तार्‌के लिए देखिए दश रूपक । 


रस 


रस सूत्र के विवेचन से पूवं रस के विकास पर सक्षिप्त टष्टिपात करः 
ग्रावश्यके होगा । सभी समालोचकों ने यह एक स्वरसे स्वीकार क्रिया दहै कि समः 
भाषा साहित्यों का उद्गम स्रोत यह संस्कृत वाङ्पय है जिस्तका साहित्य श्रना 
ग्रौर प्रन्तस्तलस्पर्शी साहित्यकारों कौ गम्भीरतम विवेचनाश्रों से करमशः मार्मिकः 
कौ चरम सीमा पर पहुंच चुका है । प्राचीन म्रालंकारिको ने “सचिराथेक"' शब्दो 
समुचित सन्निवेश रूप काव्य का सहूदयो के हूदयावजंन करने मे उपयोगिता 
ग्रत्यन्त मार्मिक विवेचन किया है। इस विवेचन को हम तीन श्ररियोंमे प्रा 
करते दहै । 

सव प्रथम "विच्छित्ति" विशेषवतीपद रचना को ही म्रालका।रक कान्य 
ग्रात्मा मानते श्रौर काव्यके शरीर स्थानीय इन्दर तथा अ्रधंमे परिलक्षितं 
वाले श्रलकारोंकोदही काव्यमे चमत्कार का कारण बतलाते थे। भामह म्ना 
कतिपय विष्ानो की टष्टि वाच्यसे भी श्रागे गई श्रौर उन्होने व्यग्यकोभी समः 
किन्तु वह्‌ व्यग्य ब्रं भौ वाच्य का पोषक ही रहा। प्रतः व्यग्यभी प्रलकार श्रेः 
मेही रह्‌ गया भ्रागे विकसितनहो पाया । सद्रटघ्नादिने रमभाव प्रादि पदा 
का श्रन्वेषणातो किया किन्तु वाच्याथंका दही पोषक मानकर रसभावादि का 
रप्तवत्‌ प्रेय उजेस्वी प्रादि अ्रलकार ही समभा । 


नाट्य-सम्बन्धौ वशेपताएं १४६ 


ग्रलकार के विकास में परिवततन श्राया श्रौर ्रमिधा, लक्षणा श्रौर तात्पर्य 
टन तीन दत्तियो के श्रंतिरिक्त व्यञ्जना दृत्तिको स्थापना करने वाले प्राचार्य 
ग्रानन्दवर्धन के दह्वारा वाच्य श्रौर लक्ष्य अ्रथं से भिन्न व्यग्य प्रथं श्ररेक वाद-विवाद के 
बाद निद्चित किया गया । वही व्यग्य प्रथं विश्राग्तिधाम हने के कारण सवंप्रधान 
सममा गया तथा उत्तम सज्ञकर घ्वनि-कान्य का कारण कहलाया तथा इसी कालमें 
ग्रानन्दव्धन का यह प्रभाव हूश्रा कि इस स्वारस्य के भ्रनुसार मम्मट प्रादि भ्रालका- 
रिक वस्तु, शलकारभ्रौर रस तीनो प्रकार को ध्वनियों को काव्यकी श्रात्मा 
मानने लगे । । 

प्राज यह्‌ स्थितिभ्रा पहंचीहै कि तीनो ध्वनियोको काव्य की श्रात्मान मान 
करवैवल रसगतध्वनिकोही काव्य की श्रात्मा कहा जातादहै। इस परम प्रानन्द- 
मथ स्थान रस को पाकर सभी साहित्यिक श्रानन्द-विभोरदहै। विकास का यह्‌ रूप 
पण्डितराज जगन्नाथ तक भ्राकर विरतदहो गया। रसगगाधर के बाद कार्‌ मी 
ग्रन्थ रसमीमासा के विषयमे नही भ्राया। इन्होने युग के प्रनुकुल्ल नव्यन्यायकी 
भाषामे इस विषय का ्रव्याप्ति, भ्रतिव्याप्ति प्रादि दोपोसे रहति लक्षण प्रति- 
पादित किया है जिससे प्रलकाररास्त्रको सामान्यशास्त्र केरूपमे उपेक्षितं नही 
किया जा सकता । 

तकेमनीपियो ने इस श्रानन्दहीकौ परिभाषा रस्यते श्रास्वाद्यते इति रसः" 
कहा । परचात्‌ उन्होने नट प्रथवा नदी को अभिनय करते देखकर जिस प्रेमी श्रथवा 
प्रिमिका कास्मरणदर्कोकोदहोम्राता है ग्रौर उन स्म्रत-पथारूढ्‌ प्रमी-प्रेमिकाग्रों 
के बार-बार ्रनृसन्धान करनेसे एक प्रकार काभ्रानन्द ्रनुमूत होने लगतादहै वह्‌ 
परेम का श्रवलम्बन साहित्यिक परिभाषामे 'विभावदही रस' है (भाव्यमान विभाव 
एव रस्त )। कु समय तक आस्वाद्यमान विभावही रसदहै, सा मानागया | ग्रालो- 
चको ने पूनः विचारा कि यदि प्रालम्बन विभावदही रसरूपहो, तव उस प्रालम्बन 
विभाव स्थानीय नटमें रतिभ्रादिका श्रनूक्ूल चेष्टाश्रो केन रहने पर उसके ददन 
म म्रानन्द का अनुभव होना चाहिए परन्तु एेसा नही होता । श्रतः विभाव रस नही 
है, प्रत्युत उसको वे चेष्टां म्र्थात्‌ अरनुभावहीरसदहैजो पुनः पूनः भाव्यमान होकर 
प्रानन्ददेताहै। प्रत. पुन पुनः अ्रनुसधीयमान अ्रनुभावदहीरसदहै। कालान्तरमे 
प्रालम्बन विभाव कौ चित्तटृत्तियो को ही प्रानन्ददायिनी समभा जाने लगा, विभाव 
प्रथवा उनकी चेष्टाप्रोंको नही; क्योकि नट श्रथवा नटी नाना प्रकार की प्रेम-पात्रीय 
चेष्टाश्राका प्रदशेन करके भी तब तक दरंकों को श्रानन्दानुभूति नही करा पाते 
जब तक किवेप्रेमीको हृष, म्रावेग भ्रादि चित्तट्रृत्तियों का सफल प्रदशेन नही 
करते । प्रत पुनःपुनः भ्रनुसन्धान केद्वारा व्यभिचारी भावहीरसरू्पमे परिणत 
हतं है । विचार होते-होते विभाव, अनुभाव भ्रौर व्यभिचारीभाव इन तीनोमेसे 
नियमतः किसी एक को भ्रानन्द देने वाला मानना उचित नही क्योकि किसी-किसी 


१५० नास की मापा सम्बन्धी तथा नारकीय विङ्ञेषतापं 
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ने रम्णीयल्प माधुर्दमेदुर नट को देखकर टी आ्रानन्द्‌ काश्रतुभवहोताहै तो 
किसी नाट्कमे नटके श्रागिक अ्रभिनयो को देखकर दर्शक मुग्ध हौ उस्ते हं तथा 
किसी नाव्कमे नटके द्वारा किया गया मनोभावो का रुचिर च्व्रिणही लोगों को 
चभत्कृत कर्‌ देत है । अतः इन तीनो भावोमे जो जहाँ चमत्कारी हो वह वही रस 
ड श्रौर चमत्कारहीन होने पर कोई रस नही, इस प्रकार की भावना ने स्थान 
मा लिया | 


इसके श्रनन्तर विभाव श्ननुभाव की श्रपेक्षा चित्त्त्त्यात्मक व्यभिचारी भाव 
प्रधान ह श्नौर उनसे भी रत्ति, शोक, उत्साह्‌, रोप, भय, विस्मय, जुगुप्सा, निवंदये 
भाव प्रधान है । इनकी प्रधानताके अ्राधारपरदहो विद्वान ने भावो का नाम स्थायी 
भावरा, जो सम्पूर्णं नाटक मे प्रतीयमानथे। इसी तरह्‌ कै भाव व्यभिचारी 
कुलाये जो कभी-कभी ्रनुभूत होत ये । स्थायी भावोकेज्ञान केप्राधार परही 
विद्वानाने वीर, करण, हास्य, भयानक, रौद्र, वीभत्स, प्रद्भत, श्य गार श्रौर दान्त 
भेदसेनौ प्रकारका रसकोस्वीकार कियादहै। 


रस की प्रामाणिक परिभाषा भरत ने श्रपने सूत्र विभावानुभावव्यभिचारि- 
संयोगाद्रस्निप्पत्ति. के दारा व्यवस्थित ख्पमेकी; जिसका प्रादाय यह्‌ हैकि विभाव 
ग्रनुभाव ग्रौर व्यभिचारी भावके संयोग भ्र्थात्‌ सिश्रखसे स्थायी भावरसरूपमें 
परिणित हो जाता है! उन्हते इसको व्यास्यामें देनिक जीवन से सम्बन्धित उदाहरणं 
दिया है जिससे भाव हृद्य मे सुगमतासेमर जाताहै।* जिस प्रकार नानाविध 
व्यञ्जना के मिश्रा से भातमे एकं विलभ्रण प्रास्वाद का श्रनुभव किया जाता है 
इसी प्रकार विद्रज्जन भावो श्रौर्‌ ्रमिनयो से सम्बद्ध स्थायी भावो का ्रास्वादन 
करते है । भरतके उस सूत्र की व्याख्या विभिन्न विद्भानो ने श्रपने-श्रपने दगसेकी 
दै जिस काव्यप्रकाश, साहिप्यदपण श्रादि प्रन्थोमें देखा जा सक्ता है । 


कतिपय श्रवाचीन विदान्‌ इस प्रकारकी धारणा रखतेहै कि कान्यश्रवर 
ग्रयवा-नाटक ददन से विभावादिकाके ज्ञान हो जाने पर सहूदय पुरुप व्यञ्जना इत्ति 
के द्वारा रामादिनिष्ठ सौता-विपयक रतिका ज्ञान करते है, तदनन्तर सहूदयता 
सहकृत पुन-पुनः ्रनुस्नन्धान सूप भावनात्मक दोप से सामाजिकं प्रथवा श्रोताग्नौं की 
ग्रन्तरात्मा भ्रज्ञाराहत हो जातीदटै ग्रौर उस श्रज्ञानादृत श्रात्मामे उस समय सीपमे 
चांदी के समन श्रनिवंचनीय रति ्रादि स्थायी भाव उत्पन्नौ जाति श्नौर उनका 


9 त त - 
१“ यथा वहुद्रन्यययुतन्यजनंदहभयु दम्‌ ! आार्वादयनित युञ्जाना मक्त भक्तविदो जनाः 1 भावाभिनय- 
सन्वन्‌ र्थायभावास्तथा दुधाः 1 ्रारवादयम्ति मनसा तरमान्नादयरसाः समृताः । ना० शा० 
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यां को प्रात्म-चेतन्य के साथ श्रनुभव होता है उन्दी रति श्रादिका नामरसहै। 
विद्धानो के विचार इस प्रकारै कि राम श्रादि को रत्यादि ज्ञान करने के दिए 
जना कौ भ्रावर्यकता नही है, न भ्रनिवंचनीय रति आदि की कल्पनाकी टी । 
तेय श्रथवा पाठकोकेौ चप्टाप्रादिसे सीता श्रादिकी रत्यादि राम ्रादिमे 
मतिहोतीदहैभ्नौर लदनन्तर उक्त भावनात्मक दोपसेग्रपनेको राम भ्राद्दि समञ्चन 
सहूदयो मे एक भ्रम उत्पन्न होतादहैकि मै सीताविपयक रति वाला राम द, 
भ्चमक्तो रस ्रवगत करना चाहिए । इस प्रकार लोल्लट कं उत्पत्तिवाद, गकुक 
[चुमितिवाद, भदटुनायक के भुक्तिवाद की ग्रपेक्षा अभिनवगुप्त का व्यक्तिवाद ही 
यन्य सिद्धान्त निदिचित हता है जिसमे रस ब्रह्मानन्द-सहोदर' कहलाया । 


भारतीय भ्रालकारिकां कौहष्टिमे रस श्रानन्दात्मक दही होता है परन्तु कतिपय 

न्‌ रसकोदु.खात्मक माननेके पक्षम दहै। नट्यदपेण के रचयिता रामचन्द्र 
गुरचन््ने इस मतका विस्तृत रूपसे विवेचन कियाद । उनका सिद्धान्त है 
“सुख-दुःखात्मको रसः" अर्थात्‌ रस मे सुखंश्रौरदुःखदोनोहौतेटहै। रौद्र, भयानक, 
त्स तथा करण रस के वणन, श्रवण तथा दोन से श्रोता तथा दनैकों के चित्तमे 
विचित्र प्रकारका क्लेशदहतादहै श्रौर इसी कारण इन रसो के ्रभिनय से दर्शक 
ग्नता का प्रनुभव करते दहै। श्रानन्दमे उद्वेग उत्पन्न नही होता । इनरसोकी 
मक श्रनुभूति के अभाव के कारण दु.खात्मक अ्रनुभूति होती दहै! रस-कलिका के 
क स्द्रभटु भी इसी मत कासमथेन करते है । प्रसिद्ध ग्रद्रं तवादी मधूसूदन सरस्वती 
इस मत का श्रादिकरूपसे समर्थन करते है । तेत्तिरीय श्रुति के अनुसार “रसो वं 
। रसं ह्यवाय लञ्ध्वा श्रानन्दी भवति }' वह्‌ रस सू्पदहै । रसकोहीपाकर ससार 
प्राणी श्रानन्दयुक्त होता है) पण्डितराज जगन्नाथश्नौर्‌ श्रमिनवगुप्तके दारा 
की मीमासा प्रामाणिक मानी गई है । इनमे भी श्रभिनवगुप्त का मत सवंमान्यहै। 
हते है कि श्रानन्ददही रसहै। रस एकह, प्ननेकनही। रस, रसदहीहै। उसके 
र {कसी श्रन्य पर्यायवाची शब्द को भ्रावदइ्यकता नही है । रससदटद कोई वस्तु नही 
जिस प्रकारब्रह्य की एकमात्र सत्यतादहै श्रौर नानात्मक विकृतिं अ्रपतत्यर्ह, 
फ प्रकार श्यगार, हास्य ्रादि रस कौ ्ननेकता तथा पाथंक्य वस्तुतः भ्रसत्य है। 
र रादि रस उसके प्रहमात्रहै। प्रभिनवगुप्त ने रसको महारस शब्द से व्यवहूत 
व्रा है तथा श्रशभूत रसो को केवल “रसः कहा है । कवि कर्णपूर ने श्रलकारकोस्तुभ 
प्रानन्दमय रस को ही"महारस'कहा है । कणेपुर द्वारा ्रलक्रार कौस्तुभ' मे र्वाणित 
¡ मूल महारसके ही विकारमात्र अन्य रस ह । प्रतः भवभूति के दाब्दोमे एको 
` तथा उसकी एकरूपता की सिद्धि के लिए भरत मे स्वय भी एकवचनान्त प्रयोग 
धरा है। न हि रसाद्‌ ऋते करिचदथं. प्रवर्तते ।' मूलतः रस एक हीह म्नौर स्थायी 
व की भिन्नताके कारण उसीसे नाना रसोंका उदय होता है । उस प्रहृत रस के 


| 


१५२ भाप को भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विरोपताषए 


विपय मे भवरुति१^ने करुणा रस को प्रधानता दी है। भोजराज शगार रस का 
प्रहत रस॒ मानते है; उन्होने इसका प्रतिपादन श्युगारमस्प्रकाडमे कियाद) प्रो 
बलदेव उपाध्याय ने प्रालोचनाशास्रमे लिला किं नारायण पंडितः प्रत्येक रस 
मे विस्मयकी दही भावना प्रधान रहने के कारण श्रदभूत रस मानते ह क्थाकि जब 
तक द्रप्टाश्रो के प्राक्षण हेतु कोई विस्मयकारी-टश्य नही हेता तब तक ससक 
अनुभूति नही होती । रूपगोस्वामौ श्रीकृप्ण के प्रति उपासना के द्वारा रतिभावके 
स्थायो भाव होने के कारण उनसे पुष्ट मधुररसकाही प्राधान्य मानते है। श्रभि- 

वगुप्त ने शान्त रस की प्रघानता मे-ग्रपना मत व्यक्त कियादहै कि रस ्रानच्द रूप 
होता है ओर श्युगारश्रादि रसोमे यह्‌ ग्रानन्द रत्यादिकोके द्वारा व्यवच्छिन्न हुता 
है । रसानन्द को स्थितिमे द्रष्टा शान्तिको अनुभूति करता है जिसका स्थायी भावं 
राम है। ्रतः उनके विचारमे शान्त रसदही प्रधान स्सदहैजो कि समीचीन प्रतीत 
होता है । 


(ख) बारा द्वारा निदिष्ट भास की नाटकीय विशेषता 


बाणने हषंचरितमे भास के लिए निम्नाकित प्रशस्ति लिखी दहै । 
सूत्रवारक़ृतारम्भैर्नाटकर्वहुभूमिकेः । 
सपताकयंशो लेभे भासो देवकुलैरिव ।। 
दसके विवेचन-क्रम मे प्रवन्धमे निम्नांकित रूपरेखा श्रपनार्ईहै। 
(क) सूत्रधार की परिभाषा ओर भास द्वारा उसके प्रयोग कारूप। 
(ख) बहुभूमिकं- का अथं तथा भास कौ रचनाभ्रोमे प्रयोग । 
(ग) सपताकंः--पताका कौ परिभाषा तया भास की रचनाम्रोमे प्रयोग । 
बाण को प्रगस्तिमें भासके नाटको क विशेषता का मूल्याकन किया गया 
है ग्रोर वह्‌ भी सामान्य रूपस्तेनही श्रपितु नादकीयवैरिष्ट्यकेद्वारा। बाणाने 
भासत कौ रचनाश्रो के लिए सूव्रधारङृतारम्भ, बहूभूमिक, पताकायुक्त विशेषण तथा 
देवकरुल राब्द उपमाकेसरूपमे प्रयुक्त किह । प्ररास्ति का सामान्य अर्थं यहीहै कि 





१. एका रसः करुण एव निभित्तमेदा- 
दि.नः पृथक परथगिवाश्रयते' विवर्तान्‌ । 
च्रावतवुद्‌ वदूतरद्धगमयान्‌ विकारा- 
नम्मो यथा सलिलमेव हि ततपसमयम ॥ उत्तररामचरित ३।४७ 
२. शगार वीर~करुणाद्‌ मुतसय्रहाग्यवीमप्सव.सलभयानकशाप.तनाम्नः । 
अम्नासिपठश रसान्‌ सुधियो वयं तु शरृगारमेव रसंनाद्‌ ससमामनाभः ॥ 
श्गारप्रकाश वी० राधृक्न्‌ पृ० ५०१ । 
२. रसे सारश्वमत्कारः सगव्राप्यनुभूयते । 
तञ्चमत्कारसारसे सर्त्राप्यद्‌ मुतो रसः । 


तस्माद्‌ युतमेवाह कृतो नारायणो रसम्‌ ॥ 


नाद्य सम्बन्धी विशेषता ५२ 
सूजष्वार (नाटक का मैनेजर श्रथवा कारीगर), बहुभूमिकेः (पायं या प्रागन) बहत 
पाचों वाले, पताकः (पताका प्रास्तगिक कथा) तथा ध्वजाश्रो मे मण्डित मन्दरो, की 
भति भासने श्रपने नारको से स्याति कौ उपलब्धि की । वस्तुतः भासके नाटकोमे 
ताच्ां की सस्या श्रत्यधिक है । । 

भासक नाट्कारम्भकौ विहेषलीदै। ये नान्यन्ते तत. प्रविजति सूत्र 
खारः" कहुकर नाटक ्रारम्भ करतेहै। श्रत: सूत्रधार को परिभापासे पूवं नान्दी प्र 
चिचारकरलेना उपयुक्त दोगा । भासके प्रायः सभी नाटकोमेश्रारम्भ की उपयुक्त 
शली है; ्रन्य सादिव्यकारो हारा नान्दी सक्तः प्रथम, तदुपरात सूत्रधार का रगमच 
पर्‌ शआ गमन प्रयुक्त किया गयाहै । प्रत्येक नाटक का श्रारम्म सामाप्यत्तया नान्दीसे 
टी होता है । कतिपय विद्वान्‌ नान्दी कोनाटक कौ कथावस्तुकेसार का सक्षिप्त निद्जेन 
भी बतलाति है । सूत्रधार कभी-कभी केवल नान्दी कथन के उपरान्त रगमचसे चला 
जात है श्रौरकिन्हो श्रव्सरो पर उसका स्थान स्थापक प्रहृणाकरलेनादै | प्रस्तावना 
सं सूत्रधार नाटककार की ख्याति ग्रौर वशावली आदि की श्रोर सक्षेपमे सकैत करता 
दै तथा स्थापक ग्रथवा सूत्रधार बीजक रूपमे विष्यको प्रतिपादित करता है श्रथवा 
श्राने वलिपाव्रकानामनलेता दहै, यथा शकून्तना नाटकमे। कन्तु भास कीैली 
घुयक्‌ है। 

नान्दौ की व्याख्या--^नन्दयति स्तुत्या देवार्द।नानन्दयतीति नान्दी" दनद 
सखद्धौ' धातु से पचादिप्वात्‌ श्रच्‌प्रप्यय तदनःतर स्वार्थमेश्रण्‌, श्रणन्त हने से 
"टि डढाणाम्‌०' इत्यादि से डीप्‌ । वह नान्दी नटोके वारा नाट्कारम्भमे देवद्िजन्‌- 
पदिकोकीस्तुति कही गर्दहैजो किनाटको की निविष्न शान्तिहतु परमावदयक है। 
खर वह नान्दी मगल द्योतक शख, चन्द्र, श्नव्ज, कोक, चक्रवाक, करव, देवेततकमलं 
श्रादिको द्योतित करती है तथा बार्ह म्रथवा श्राठ पदोसे युक्त होती दै । 


नाट्यदपंणः मे नान्दी की पर्भिषा इस प्रकार है जिसमे ्रभिधेय वस्तु के 
बीजका विन्यास इलेष श्रथवा समासोक्तिद्वारां किया जाय उसे नान्दी कहते है। 
तथा उस्तका उदाहरण शाकुन्तलम्‌ मे "या सुष्टिः°' दियादै। अरन्य के मत में ^रगवि- 
लनो पक्ञान्तये' ही केवल नान्दी के विपयमे कहा गया है । वस्तुतः पुवरगस्य रगहार- 
समभिधानममम्‌ । रणग्वार पूरवेरग का ही ्रगक्हा गयाहै इसी कारण सवप्रथम 
छभिनय होने के कारण 'वागमाभिनयात्मक रगष्वारम्‌' कहा गयादै। नान्दी रग 
दषरसेपूर्वहीनटोके हारा ग्रभिनीत हानी चाहिए 


१. श्राशीवे चनसंयुक्ता रतुतियरमाप्युन्यते । 

देवद्विनन॒पादीनां तरमाःनांदीति सहिता ॥ साहियद्पण ६।२४ 
२. यरयां वीजः विप्यात्तो ह्यमिधेयर्य वरतुनः । 

श्लेयेण वा समापोक्तया नान्दी पत्रावली तुप्ा।॥ नाघ्यदष्स 


१५४ भास की मापा सम्बन्धौ तथा ताट्कोय विन्ैपनापं 


नः मूनिने रगद्रारल्पनान्दीकोही स्वीकृत किया है । नान्दी के विवे- 
चनम जटांनन्दीदहै, रग्रारनही दहै, वर्ह नान्दी कोही रगह्वार मानकर तथा जहां 
रगद्रारहै नान्दी नही दै, वहां फलाकाक्षा के कारण उसक्रा भी वलपूवक श्रनुमान कर 
लेने का विधान ्रवगत कियाजातादै। काल्ये्दुप्काशः मे नान्दीके नीली तथा 
गृद्धादोभेदरकिएहं। पृप्पके समान उपादानकै कारणा यथाध्या चृष्टिः०' शाकुन्तलम्‌ 
तथा न्रनघंराघव मे निप्प्रतयुहुम्‌ मे नीली तथा वेदान्तेषु ्रादिमे युद्धा कदी गई 
मुत्रधार-नाटूयकै उपकरणा कोसूव्र कहागयादहैग्रौरजो उसःसूव्र को 
धारण करे वह्‌ सूत्रधार कहलातादै। रगमभ्ूमिमें भ्नाकृर सवे्रथम जो नाटकौय 
कथावस्तु की सुचना देता है उसे सूत्रधार कहते हैँ । मातृगुप्तञ ने सूत्रधार का श्रनैक 
भूषात नानाभापणतत्वज्ञ, नीपिविज्ारद, वित्पी, रस-भाव-ताल श्रादि श्रनेक 
गृणगणमण्डितं व्यक्तिको सूत्रधार नामदियाहै। भरतने नाटकारम्भमे सूत्रवार 
के रुणो वाने स्थापक के प्रवेशका वणन कियाहै। सूत्रधार कै सट्ल ही स्थापक 
कोमीसूत्रधारकहाजातादै) सूव्रधारका श्रनुचर पारिपारिवक तथा इससे गणो 
मे न्यून को नट कहते द! इनके हारा पूवंरगके भ्ननन्तर नाटक कीप्रस्तावना का 
श्रारम्भहोताहै इमे ्राशूख मी कहा गया 
बहुभूमिक शब्दस कविका प्रभिप्रायक्िसीभी नाटकमे नाटक की सफवतः 
के लिए विविध प्रकार की भूमिकाश्रो (पार्या) अ्रव्यधिक पत्रोसेरहै। मूपिक कव्द 
की व्याख्या सामान्यतः किसी भी वस्तुकी आआधारक्षिला अ्रथवाश्रारम्भिकल्प को 
कहते हं । यह्‌ भूक शब्द र्मा भूमि शब्दस कप्रत्ययहोनेसेवना है जिस कारण 
सका प्रथं भी तिभन्न प्रकार के स्थल प्रथव) अ्रवसरोसे गृहीत किया जा सकता 
दै । भासने प्रपने नाटक मे कथावस्तु को सफलता केलिए ग्रनेक भूसिकाम्रो, 
सायोनिक परिस्थितियो का अ्रकनक्याहै। भासत कौ रचनाश्रो मे भूमिकाश्रोका 
निर्दे इस प्रकार किया जा सकताहै। 
स्वप्नवासवदत्ता मे ब्रह्मचारी का प्रवेश, पद्मावती के समीप वासवदत्ता का 
न्यास खूप में सरलण, धात्री के द्वारा प्राचीन चित्र का राजाके समीप मेजना। 
४. नान्दी शुष्कावक्रुष्टा च रगद्वारम्‌ । मरत नारयशारतं 
२. नार्योपकरण्रीनि सघ्मित्यभिधीयते । सूत्रं धारयतीति सर धारः । 
नाटकौयकथामूत्र प्रथम येन सूच्यते । रगसमि समाक्रम्य सृञवारः स उच्यते ॥ 
चतुराताचनिष्णातोऽनेकभूषाप्तमादतः । नानामाषरततदन्ञो नीतिशार्त्राथतत चत्‌ ।। 
नानागति-प्रचारन्नोरस्तभापवशिरद्‌ः । नाटयप्रयोगनिपुणो नानाशित्पकलापिवितः। 
छ्दोविधानतस्वन्नः सव शासत्रविचक्षणः । तत्तद्गीतानुगलयकलातालावधारणः 1 
अवधाय प्रयोक्ता च योकेनृसुपदेशकः । एव गुणगणोपेतः सूञधारोऽभिधीयते ॥ 
साहेष्यदप॑ण १ परि० टीका 
" नीलीशुदधेति भेदेन सा न्दी दिविधा मतरेत्‌ । उपादानं वंन वां भवेचवरेष्टुसयोः । 
सा नीली रयात्तदप्या तु शुद्ध ति परिगीयते ।--कव्येन्दुप्रकाश 


५१ 


नाट्य -सम्वन्धी विद्ेपनाषं ५५५ 

प्रतिज्ञायोगृन्धरषयण मे लकड़ी के हाथी के निर्मा की स्थिति, मटात्नन के 
परिचारक को स्वर्णनतप्रदान, यौगन्धरायणं का श्रपनी प्रतिना पूनि हेतु मन्यासी 
वनन । 

प्रविमारकमे मव्रो कौल्जायन द्वारा एक विनेपव्यक्तिके प्रकाम लानि 

ग उदघोपरा तथा हाथी को कथा का केन्द्र बिन्दु उनाना। 

चारुदत्त मे परिव्राजक की हाथी से रक्षा तथा उमे प्रावारक का प्रदान । 

प्रतिमामे दशरथ के पूत्रो के प्रतिमा-मन्दिर की स्थापना । 

प्रभिषेक मे रावण द्वारा प्रेषित शकक का गमन । 

दूतदाक्यमें दुर्योधन का राजश्रोसे ढृष्णके आ्राने प्रन उष्ने देना। 

दूदधटोत्कच म घटोत्कच का प्रणाम-क्रम का भुलना तथा उमे ठीक केरना। 

मध्यमव्यायोग मे मध्यम द्वारा ब्राह्मण पत्रकेस्थानमे भीमकाभ्रागमन। 

कणेभारम दकुनिका कणं को भ्रनुत्साहिि करना तथा करणकी प्रजन 
के समीप जाने की उत्कट कामना | ` 

उरुभंगमे तीन भटा का प्रवेश । 

बालचरित मे पचायुधों तथा गरुड का प्रवेश । 

पंचरात्रमे शकुनि ्रौर दुर्योधन का प्रालापतथाद्रासका भिन्ना के लिए 
प्रग्रह्‌ । 

उपयुक्त नाटकोमे मेने श्रपनी टष्टिसे मूमिकाप्राको नयेरूपसे रखने का 
प्रयास किया है। इनके अ्रनुसन्धानमे मेरो टष्टिमे मूमिकाञ्नो काभ्राशय उन विभिन्न 
रोचक परिस्थितियो के सुन्दर समावेशसेहैजो नाटकीय कृतुहृल का श्रभिन्त श्रग 
बन गर्‌ दै तथा वे रस-परिपाक में पृणंतया सहायक ह) भास को रचनाग्रामे इस 
प्रकारकी श्रवस्थाग्रो काश्रकन विया गयादहै। इस विषय मेम्रौरमभी स्थत्नो को 
चूनाजासक्ताहै। बाणकी हष्ट्मे उस्तकाल मँ प्राप्त सचनाश्रोमे भाक्तको 
महृत्व देना समुचित ही प्रतीत होता है । 

सपताकैः- प्रधान कथाकी उपकारिणी प्रासगिक कथा को पताका कटा 
गया है पताका की परिभाषा हम प्रशस्तयो वालि ्रध्यायमें देचकेटहै। भासकी 
रचनाश्रो मे पताका का प्रयोग प्राप्त ोता है जिसका विवरण निम्न प्रकार हे। 


स्वप्नवासवदत्ता मे श्रभिनप्रसग मे वासवदत्ता कीम्रत्यु का विवरसनजो 
कि नाटक की प्रधान कथा के साथ श्रन्त तक चलता, पताका के प्रन्तगंतघ्रा 
सकता है । 

पर तिज्लायौगन्धराथण मे महासेन का श्रपनी कन्या के विवाह्‌ का वार्तालाप 
मरौर उदयन के गृहीत होने की चिन्ता नाटक में पर्याप्त प्रागे तक चली ह 1 इसे ह्म 
पताका के ग्रन्तगंत रख सकते हैँ । 


१५९ भान्न कौ मापा सम्बन्धौ तथां नाटकोय विदोपतापं 


॥ 4 
| 


चत प्रकार श्रम्यनाट्कोमे भी पताका का श्ननुमन्धान किया जा सक्ताहै। 
बारा ने देवकुलं ग्द प्रनिमामे वणित देवमन्दिर के ्राधार पर "प्रयुक्त कया प्रतीत 
हता है । सम्भवतः उस समय मन्दिरमे देवकुल रखने की प्रथा प्रचलितदहौ। 
दण्डी की प्रशरिते ^सुवभकत रृखाद्यकंः'" भो उचित जान पडनी हं क्योकि इनके नाटको 
मे विभिन्न सन्ध्यंगा की उपयुक्ता का विवेचन हम श्रागे करगे । 

(ग) मास को नाटकौय विजेता का श्रपना श्रध्ययन 


वस्तु, नेता, रस, वर्त तशवा भ्रमिनय सम्बन्धी 


(स्वप्नवासवदत्तम्‌ 
रूपक भेद -- नाटक 
कथा-घछोत -- ग्णाद्यकी हहत्कथा पर भ्राधारित 
सन्धिं -- पञ्चसन्धि समन्वित 
ग्रद्ु-सख्या -- छ 
तायक --- उदयन (धीरलनित) 
नायिका -- वासवदत्ता 
रस न विप्रलस्म श्युगार्‌ 
दरे -- भारनी 


गुखादेय कः बृहत्कथा पर श्राघारित कथावस्तु भासकै लोकपरस्परा के 
प्रनुयायः नाटककार हानेका प्रमारएहं। इन्टोने श्रपनी रचनाश्रा मे सामाजिक 
चित्रण मे सामयिक परिस्थितियो का पर्यप्तरू्पेण श्रकन क्रिया है । स्वप्नेवासवदत्ता 
नाटक मे स्वप्न मे वासवदत्ताके देखने का वर्णन कनैतुहलोत्पादक है श्रौर इसी रथल 
पर्‌ नायक तथानायिक्राके प्रेम कौ चरम सीमा परिललितदहौोती ह कि प्रभ्नि-प्रदग्धा 
वासवदत्ता राजा के हदय पर्‌ श्रपना प्राधिपत्य किएहै दसी कारणा महाकवि भासने 
इस नाटक को वासवदत्ता श्रभिधान दिया, जौ समीचीन है। 

कथावेस्तु--गुणादय को इहूत्कथा से भरसिद्ध उदयन वासवदत्ताकी कथा को 
कविते श्रपनी मौलिक प्रतिभा द्वारा श्रभिनेय रूप प्रदान किया। उ यनकी कथा 
उस समय लोकप्रसिद्ध थी श्रौर इते प्रन्य साहित्यकारोने मी श्रपनी र्चनाश्रोमें 
स्थान दिया ह। 

प्रस्तुत नाटक मे “उदयनवेन्दु ` `" पात्ताम्‌' श्लोक में नाटक के प्रधान पात्र 
उदयन वासवदत्ता, पद्चावती तथा वत्तन्तक का मुद्रालकार' द्वारा निदेश किया गया है 
ग्रौर इलोक में वासवदत्ता द्वारा उपकृत पद्मावती के विवाह लाभ से बलदाली उदयन 
की भुजाये रक्षा करे जिसमे शत्रु द्वारा श्रपहूत राज्य की पुनः प्राप्ति की अन्तिम 


१. सच्याथंस्‌चन सुद्र प्रकरताथेपरे: पैः ! स्वप्त० टोका पष्ठ १० 


नदय-सम्बन्धी विदेषताएं १५७ 


कासना स्पष्ट लक्षित होनी है । भगवान्‌ कृष्ण के ज्येष्ठ अनी बलराम जी की स्तुति 
नाटकारम्भङे की.गर्दूहै। मृद्रालकार कायह प्रयोगवक्वि कीप्रौढ प्रतिश्रा का 
परिचायक है । द्रालकार की स्तुनि के श्रनन्तर अआरा्यमिश्रान्‌* विज्ञापयामि कहकर 
सभ्य व्यक्तियोकी शरोर सकेल कियागयादहै। भरतने भी म्रच्छे वश्च वाने व्यक्तयो 
को आयं कटाह) मिश्र शब्द भी पुज्य ब्रम प्रयुक्त हृश्रा दै शरोर नित्य वटवच- 
नान्न दे) 
सन्थियों का विवेचन 
 भलसन्धि - नाना प्रकारके रत के उत्पन्न करने वाली बीजं त्पत्ति जिसे 
निहित रहती ह वह्‌ मु्बमन्धि कहलाती है । 
उपक्षेप - रूपक के प्रारम्भमे कविद्वारा वीजके न्यास को उपक्षेप कहते है। 
स्वप्तवासवदत्ता म वत्सराज के पद्यावती-प्राभ्ति-हेतु यौगन्धरायण का प्रयत 
ही बीज है, जिसपर कि श्रपहूत राज्य की प्राप्ति सम्भव दहे । 
“त हि सिद्धवाक्यान्युतकरम्य गच्छति विधि" मुपरो्षिनानि' 
स्वप्नवासवदत्ता के प्रथमाक ने यौगत्धःायण, पुष्पकभद्र श्रादि ज्योतिषियो की 
उक्तिको प्रबल प्रमाण मानकर कहता हैक्रि विधि भी विद्रानौ के सुपरीधित्त वाक्यो 
का उल्लवन्‌ नदी करताहै। अ्रन उस बौजके वमन टेतु यदीं ब्रह्मचारी का प्रवे 
नाटकीय योजना मे महत्व रखता है । पद्मावती के विवाह के प्रधानभूत लध्यकोहष्टि 
मे रकर ही उदयन के गुणो का सकीतेन ब्रह्मचारी द्वारा पद्मावती के मनमे ब्रभीष्ट 
वरकी प्राप्ति कौं श्रभिलापा की उत्पत्ति मे सहायक होता दै। प्रतः यही स्थत बीज 
मानाजा सक्ता जंसा कि रत्नावली मे प्रयुक्‌ द्री पादन्यस्मात्‌, म उपक्षप की सत्ता 
प्रदशित कौ गई ह! 
परकर - जिस स्थल पर बीजन्यास का बाहूल्य पाया जावे वहां परिकर 
होना है] 
इलाघ्य गमिष्यसि पुनविजयेन भतु .' (१।४) मे सुवप्तिरवज क प्राप्त 
मे यौगन्धरायणा वासवदत्ता को कष्ट सहने मेक्म्ता प्रदान करने कि पूनः स्वामी 
की विजय होने पर इलाघ्यप्दकोप्राप्त होगी | 
परिन्यास - बीजन्यास की परिपक्व दला को परिन्यास कहते है । 
"चक्रा रपं क्तरिव गच्छति भाग्यपक्तिः' (१।४) उसा वौजकी पुष्टि म सृख- 
दुः परिवर्तनशील है तथा एतः राप्य-प्रप्तिहोनेसे मावी सुख को प्राप्ति कौ 
ग्रवश्यभाविता दर्शायी है) 
१. मरीचिभिश्रेदङ्ेण। विष्णएषुराण 
द्मायस्भ्यसज्जन साववः इत्यमरः । 
कुलं शीलं दया दानं धमः स्यं क्रतद्षता । 
ग्रद्रोह इति येष्वेतत्तानारयान्‌ प्रचक्षते ॥ भरत ना* शा० 


१५८ भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विशेषता 


विलोभनम्‌ - जहां फन से सम्बद्ध किसी वस्तु के गुणो का प्राख्यान हो । 

ब्रह्मचारी द्वारा पद्चावती के सम्प्रुख राजा उदयन का श्रपनी प्रिया वासव 
दत्ता के प्रगाढ प्रेस के कारण उसके वियोग की दला का चित्रण विलोभन दहै। 

ब्रह्मचारी --'ततः प्रतिनिग्रत्तो राजा तद्द्त्तातं शत. हा वासवदत्ते | 
हा प्रिये ! घन्यासा स्त्री "^ साहि दग्धाप्यदग्धा । (११३) 

युक्ति- राजा के गुणों के कीर्तन के कारण पात्र के इच्छित तथ्यो का 
समर्थन कियाजये, वहाँ युक्ति होती है| 

यौगन्धरायसा की ग्रभीष्ट तस्तु वासवदत्ता का पद्ावती के समीप न्यास हप 
मे रखने की सम्थ॑ता मे “यद्‌ यस्यास्ति" कस्याद्य कि दी यताम्‌' (१।८) मे युक्तिहै। 

प्राप्ति -जहों फल की प्राप्ति म नुखागम हो | 

कचुको द्वारा उपयुक्त कस्याद्य कि दीयताम्‌" को सुनकर यौगन्धरायण के 
ग्रभीप्टसिद्धि सुख के प्रनुभव मे "दिष्टा सफल' मे तपोवनाभिगमनम्‌' कहना प्राप्ति 
नामक मूखाग है । 

समाधान बीजका युक्ति द्वारा पूनः व्यवस्थापन समाधान कहलाता है । 

प्रथरमाक मे तापसी तथाचेटीकौ वार्तलिापमे तापसौ केद्वारा राजा को 
धवान्‌ कहना तथा पद्यावती का अ्रपने मन में भ्नरपरा स्वरी के प्रद्युत्तर मे "मम 
हद्येनव सह्‌ संव्रितम्‌' कहना समाधान है । यहां प्चावती की उदयन के रणो पर्‌ 
मग्ध होकर विवाह की कामनाल्पी बज का युक्ति द्वारा व्यवस्थापन होने से समा- 
वाने नामक श्रग उचित ठहरता है। 

विधानम्‌ --जिस स्थल पर नायक श्रादि पात्रौके हूदयमे सुखदुःख की 
उत्पत्ति हो । 

ब्रह्मचारी द्वारा राजा उदयन की दज्ञाके वर्णेन को सुनकर पद्मावती का 
टु.खिते होना । यथाः- चेटी-रोदिति खत्वियमार्या ।` वासवदत्ता रोतीदहै। 

उद्भेद -- जहो गूढ़ बीज को प्रकट कर दिया जाये उसने उदूमेद कहते ह । 

तापसी पद्मावती को श्रारीरवदि देती है । तापसी- जाते ! तवं सटश भतार 
लभस्व । यहाँ उदयन की प्राप्ति रूपी गढ बीज का भेदन किया गया है । 

भेश-- जह पात्र को बीज के प्रति प्रोत्साहित किया जाधे | 

वासवदत्ता को त्वमप्यचिरेण भर्तरि लभस्व' कट्कर प्रोत्साि हेत किया गयाहै। 

मुखसन्वि के बारह श्रगो मे यहां केवल कणं का छोडकर शेष सभी श्रग 
प्राप्त होते है! द्रूपक के मतु मे वैदल उपक्षेप, परिकर, प।रन्यास, युक्ति, उद्भेद 
तथा समाधान काहोना ही प्रावद्यक बतलाया गयाहै। 

प्रतिमुख सन्वि--वीजके श्रकुरका हर्य श्रौर कुष्ठ श्रहद्य रूपमे उद्भिन्न 
टोना प्रतिुख सन्धि कहुलाता है ! दसमे विन्द्‌ नामक श्रथं प्रकृति तथा प्रयत्न नामक 
प्रवस्था का मिश्रण होता है! इसके तेरह प्रग है। 


नादूय-सम्बन्धौ विोषतार ४५९ 


विलास - रति की उच्छाको पिनाप कटे है| नाधिका का नायक के प्रति 
ममकुर कास्पुरण भी रतिहीहै। 

पद्मावती स्वयं ग्रपने सौन्दयं कौ सफलता उदयन की ब्रनुकूृलना में प्रकरी है 
प्रौर द्मे ही सवेजनमनोऽभिराम'""""सौभाग्य' कहती है | 

परिसपं -एक वार वज दिषलाई देकर नष्टह्ये नादे श्रौर पुनः उनकी 
खोज की जाये वहां पर परिमपं होता है । 

वासवदत्ता तथा धात्री के वार्तालाप मे पञ्चावनौ वत्मराज्‌ उदयत को दिषु 
जाने का.सन्देश्च सुनाकर विवाह रूपी बीज को पुन" ल्नित करी है । 

नमे- परिहासपृणं वचनो को नम॑ कंते दै । 

वासवदत्ता पञ्चावती के मूख को करडा के कारण रक्तिम प्रभास श्राभासित 
पाकर “श्रभित इव तेऽद्य वरगूख पर्यामि” कटुकर हास्य करती है । 

नंच तिः- पात्र में धेयं के चार की स्थिति में यह्‌ होती है। 

वासवदत्ता 'विवाहामोदसकुलसमय मे व्यधित है किन्तु प्रायेपुत्र को देकर 
ही जौवित र्हूने में पयं प्रकट करती है। 

प्रगमनम्‌ - पत्रो के पारस्परिक उत्तरपरतयृ्तरयुक्त वार्तालाप को कहे है । 
जिनमे बीज मे सहायता की प्राप्ति होती है। 

पद्मावती-उदयन विवाह क समय चेटी वापवदत्तासे माना कैगुधने का 
वार्तालाप करती है नो नाटके के बीजरूप विवाह कौ सहापिकारहै। 

पुष्पम्‌ - जहां विशिष्ट वाक्यो के द्वारा बीज का उद्घाटन हो । 

चतुरथाक मे विदूषक हषं के साथ “मो दिष्टया तत्रभवतो वत्सराजव्य ग्रभिप्रन 
विवाहमंगलरमणीयकालो दष्टः कटुता है । 

दज्न- नायिकादि कै प्रति प्रत्यक्ष कठोर वाक्यो के कथन को कहते ह । 

तृतीयांक के भ्रन्त मे यह्‌ क्या ग्रौषयि है यह्‌ पूछने पर उसका उत्तर चटा 
"“सपत्नीमरदेनं नाम"' कहकर वासवदत्ता के प्रति कठोर वाक्य कट्नो ह । 

विधूतम्‌ --जहां किसी पात्र के हृदय में श्ररत्तिका भवि श्राए। 

वासवदत्ता राजा उदयन के पद्यावतौ को स्वयं बोलने पर 'प्ररति' कौ भ्रु 
भूति करती है । वासवदत्ता--श्रत्याहितम्‌ । स्वयमेव तेन वरिता । 

लमः--उस श्ररति के भाव का उपरमनं हो जाना शम, कहुलाता ह । 

धात्री वासवदत्ता से पद्मावती के पिताद्वारा स्वयदेने को कहती है। 

उपन्यास - उपाय युक्त प्रथा हेतु-परदंक वाक्य उपन्यास कहलाता हे । 

धाती द्ितीयाक मे 'द्रागमप्रधानानि सुलभपर्यावस्यानानि महापुरुषहूदयानि 
भवन्ति" वाक्य कहुकर उदयन का पद्मावती को श्रपते हृदय कौ विशालता के कारणा 
वरण करे का निश्चय दयोतित करती है । प्रतिमुख सधि कै परिस, प्रम, वच, 
उपन्यास तथा पुष्प प्रधान भ्रगो के ्ररिरिक्त भी श्रग यहं उपलब्ध हे । 


१६० भास कौ भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विदोषतापे 


गभसन्धि-बीज के दिखाई देने के उपरान्त पूनः नष्टो जाने पर जब 
उस्रा भ्रन्वेषण॒ बार-बार कियाजातादहैतो ग्भ॑सन्विहोती दहै । इसमे पताका हो 
ग्रथवान हो, किन्तु प्राप्ति सम्भव का होना भ्रावइ्यक है । 
। (श्रनतक्रिमणीयो हि विधि." वाक्यकेद्रारा गर्भसग्धि का श्राभास प्राप्त 
हरा । 

ग्रभूताहुरणम्‌-- जहां कपट पाया जये वर्ह यह होता है। 

वासवदत्ता पद्मावती से उदयन कै सौन्दर्यं को कटती हुई कपटयुक्त वारालाप 
करती हे । वासवदत्ता-- 'ग्रतोऽप्ययिकम्‌' कहती दै । वासवदत्ता के नेत्र राजा उदयन 
को शिलातग पर वा हुमा देकर भ्रशरुथुक्त ह जाते है किन्तु वह काशवुशुमरेणु का 
बहाना बनकर कपटता दर्शाती है। राजा भी इसी प्रकार म्रपने प्रांसुश्रो को छिपाने 
के लिए कपटता दर्शता है । 

श्रनुमान -- जहां किन्ही तर्कोके हारा ग्रतुमान लगाया जाये। 

पद्मावती के त्रिपयमे राजा विदरुपक से शिलानल को गमं अनुभेव करता 
हुग्रा कहृताहै कि वट्‌ म्रभी यही थी "पादाक्रान्तानि पुष्पाणि सोप्म चेद शिलातलम्‌, 
तुन वाचिदिहासीना मा दष्ट्वा सहसा गता” (४।४) से प्रद्यावतो का शिलातल पर 
बैठने का श्रनूमान सिद्धहो जाता है| 

ग्रधिवलम्‌- जटां किन्ही पत्रो केद्वारा नायिकादि का भाव जान विरा 
जाये । 

चतुर्थक मे पद्मावतीके द्वारा राजाके नेत्रो कोप्रश्रुयुक्त देखकर “यावन्नि- 
पक्रामाम. कहते हुए बाहर जाते है । वासवदत्ता उसके भाव करो सममकर स्वयं बाहूर 
चली जाती है| 

माभं~ जहां निदिचत तत्व ग्र्थप्राप्ति की सूचनादी जाये । नायक्रादि के 
प्रति किसी युम चिन्तक पात्रद्राराप्राप्तिके माग कौ सूचना देना । 

चतुथं रक मे विदूषक राजा उदयन को मगधके राजद्वारा अन्यमित्रोसे 
परिचय देतु ध्यान दिलाकरउ्ठा लेतारहै इसके भावी राज्योपलव्धि मे सहायता 
काटेतु प्रतीत होने से यहाँ मागं हुभ्रा | 
.. रूपम्‌ -जहां प्राप्ति कौ प्रतीक्षा करते समय नायकादि तक-वितक्रमय वाक्य 
बाले | 

विदूषक तथा उदयन का पद्मावती तथा वासवदत्ता दनो मे कौन किसको 
ग्रधिक्र चाहता है, विषयक वार्तालाप राजा कौ श्रभिलषित वस्तु की प्राप्ति में, वासव- 
दत्ता व नवोद्राहा पद्मावती दोनों के लिए श्रानच्ददायक है ग्रौर इसके द्वारा भावी 
राज्यप्राप्ति कीप्रतीक्षा में वासत्रदत्ता को कष्ट सहुनैमे बल पिल रहादहै। राजा 
के "“पद्यावती बहुमता मम यद्यपि रूपर्श,लमाधूर्ये. । दासवदत्ताबद्ध न तु तावन्मे मनो 
ठरति ।'' कह देने पर वासवदत्ता को कष्ट मे सुख का श्रनुभव होता ठे । 
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तोटक --क्रोधपूवेक वचनो को कहते है । श्रन्य के मत में उद्विगनतापुरं वचनां 
को भी तौटक कटा गयादहै | 

राजा विदूषक से वार्तालाप मेँ वैधेय कहकर उसमे बलपुठंक श्राति करने 
को कहता है | 

श्राक्षेप - जहां बीज को विदोषलू्पसे प्रकट किया जाय | 

विदूषक के द्वारा मगधके राजा, के साथ श्रन्य राजाश्रो के सत्कारकीरप्रा 
तथा उन्ही.की सदहायतासे पूनः राज्यप्राप्ति रूपी बीज का विथेपलूपेण उद्भेदं 
यहां किया गया है । गुणों के किए जाने पर भौ उनको पह्चानने वाला कठिनता से 
प्राप्त होता है, एसा कहना राजा के प्रति किए गए मगधनरेशके गुोका म्राख्यान 
दर्शाता है श्रौर इससे राज्यप्राप्तिरूपौ बीज का विदोषं सूपसेप्रक्टनमभीदहो 
जाता है। 


प्रवमश्ञं सम्धि- जहां कोध से, व्यसनसेया लोभसे फलप्राप्तिं की पर्या- 
लोचना की जाय तथा जहाँ गर्भसन्धि केद्वारा वीज काप्रकटन कर दिया गयादौ । 
पचमांक की समाप्ति पर कांचुकीय द्रारा मंत्री स्मण्वान्‌ के राजा प्रारुणि पर चाद 
के वर्णनमे राज्पप्राप्तिका लोभ होने से यहाँ अ्रवमशं स्न्विहै। 

अपवाद- किसी भी पात्र केदोपोका वणेन करनेमे भ्रपवाद होता दहै । 

राजा का "उपेत्य नागेन्द्र" इत्यादि मे श्रपने चात्र राजा श्रारणि को दाग्ण कमं- 
दक्ष कहकर उसके दोषौ का भ्राख्यान होने से यह म्रपवाद हु्रा। 

शक्ति विरोध का रमन होना राक्ति कहलाता है | 

पचमाक्र के अन्त में कचुकीर का उदयन से त्रु के विना को सूचना देना । 

व्यवसाय -- जह कोई पात्र श्रपनी सामथ्ये के विपय मे कटै जिससे स्वरक्ति 
का ब्राभास मिते वहं व्यवसाय नामकं सन्ध्यंग होता दे। 

राजाः श्रपने कथन मे श्रपने उतु के नाज्ञ कौ घोषणा करता है) 

परसग --जर्हा पूज्य व्यक्तियों गुरु, माता-पिता आदिका सकीतन हो वहां 
प्रसग नामक सन्ध्यग हता है। 

चे ग्रक के आरम्भ में महासेन के समीपसे रभ्यस गोत्र के कचुकोके श्राने 

„ पर राजा उदयन का महासेन के प्रति सम्मान प्रददित करना तथा ग्रंगारवती की 


--=------~ 





---~----------------- 


१. गुणानां वा विशालानां सत्काराणां च नित्यशः । 

क्तीरः सुलमा लोके विज्ञानारम्वु दुनेभाः 1! स्वप्न ४1६९ 
२. भि.नाम्ते रिपवो मवद्‌ गुणारताः `“ "वत्साश्च हरते तव 1 स्वप्न ५।१२ 
ठपेष्य नागेष्रतुरगतीणें `" ˆ" युधि नारायामि । स्वप्न ५।१३ 
ग्रहमवजितः पूवे तावत्‌" ""प्रप्नु नुषोऽत् हि कारणम्‌ । स्वप्न० ६।८ 


० ९ 


१६२ भास की भाषा सम्बन्धी वथा नाटकीय विशेषताण 


कुशल पूदना । राजा उदयन श्रपते पूर्वं समुर तथा सास (वासवदत्ता के माता-पिता) 
के प्रति श्रपना श्रादरं प्रकट करता है। 
विचलनम्‌- जहाँ कोई पात्र ्रात्प-दलाघा करे वहीँ विचलन नामक विमक्शनि 
होना है । राजा श्रपने को "भाग्यैश्चलं सहदवाप्त गुणोपघातः' से श्रपने श्रनेक गुणौ 
की उपलन्धि में श्रात्मरलाघा को व्यजित करता है। 
दूतिः किसी पात्र का तजंन तथा उद्वेजन करना द्युति कहलाता है । 
कुकी हारा नरेन्रश्री का उपभोग उत्साहयुक्त व्यक्ति ही करते दै, एसा 
कहने से राजा का विलासी होना श्रौर उत्सहसे हीन होना प्रदशित हृभ्रा, इस 
कारण इस कथन में तजंना की श्रन्ततिहित फलक हमे प्राप्त होती है । 
प्ररोचना -जवब किसी स्थल पर कोई पात्र श्रपने वचनो के द्वारा भावौ घटना 
की सुचना सिद्ध मनुष्यों के वचनो की भाति देता है तो वह प्ररोचना नामक अ्विम- 
शग होता है। 
च्छे श्रंक मे कचुकी कि नाम दैव' के कथन से देव से श्रपहूत राज्य की पुनः 
प्राप्ति तथा वासवदत्ता की सकुशल प्राप्तिकी ्राशा करते हृए सिद्ध व्यक्तियों के 
समान भविष्य की घटनाध्रों को सुचना देता है । 
भ्रादानम्‌-- जब नाटककार नाटक के उपसंहार की शरोर बढ़ने की कामनासे 
नाटक या रूपक की वस्तु के क्रायको सग्रहीत केरताहै भ्र्थात्‌ समेट्ने कौ चेष्टा 
करता है वहाँ श्रादान नामक श्रवमर्लगि होता है। 
छठे श्रक मे कंचुकी "दिष्टया पररपहतं राज्यं पूनः प्रत्यानीतम्‌' कथन से शत्र 
द्वारा श्रपहूत राज्य की प्राप्ति हो गई किन्तु वासवदत्ता की सकुशल प्राप्ति श्रभी दोष 
है, यह्‌ कह कर नाटककार कथावस्तु को समेट रहा है । इस प्रकार श्रवमर्शाग सन्धि 
के ग्रावद्यक भ्रंग श्रपवाद, शक्ति, व्यवसाय, चति, प्रसंग, प्ररोचना तथा श्रादान 
यहाँ है । 
निर्वहण सन्धि 
रूपक क कथावस्तु के बीज से युक्त मूख श्रादि श्रं जो श्रव तक इधर-उधर 
बिखरे हए हौं, जब एक प्रथं के लिए एक साथ समेटे जाते है, या एकत्र किए जाते है, 
जहाँ कायं श्रौर फलागम मिलते हैँ भरात्‌ प्रयोजन कौ पूर्णं सिद्ध होती है वहां निवह 
सन्ध केही जातीहै। 
रूपक की कथावस्तु 'वासवदत्ता'-विषयक वार्ता जो श्रभी तक इधर-उधर 
ग्रवकीणं थी, उदयन उसे केन्द्रीभूत करता हप्र बीज फी उद्भावना करता है । उदयनः 
?~ कि `" "` माग्यैश्वले ,हदवाप्त "^ "` इवाग्मि भीतः 1 ग्वप्न० ६।४ 
२. महासेनस्य दुहिता शिष्या देवी च मे पिया । 
कथं सा न मया शक्या स्मूतु देहाम्तरेष्वपि । स्वप्न० ६।११ 
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नासवदत्ता कौ स्मृति में “नहि सिद्धवाक्यान्युक्करम्य'” कौ उद्भावना करता है क्योकि 
वह्‌ उसे ञ्नपनी निष्या ग्रौर देहान्तर मे भी विस्मरण करने की कत्पना नही करा | 
इस कारणा यहं बीज की उद्भावना की गई । 

विबोध - जहां नायक श्रव तक चपि हुए ग्रपने कार्यं कौ पुन. वोज करने 
लगता है वहां विबोध नामक श्रग होता दै। 

छे ्रक मे ग्यारहूवे इलोक के वणेन मेँ तथा उसके समीप के एच्च मे वासव- 
दत्ता की-धात्री वासवदत्ता काचित्रराजा कोदेती है ग्रौर पर्यावती उस चित्रमें 
न्थासरूप मे श्रावन्तिका वेषधारिणी वासवदत्ता की समानता देखकर उसकी प्रतिकृति 
का भ्राभास समभकर मन मे वासवदत्ता का सन्देहकरतीहै्नौर्‌ राजाभी प्रक्रत 
साध्य के कारण सन्देहमेहो जाता दहै । 

ग्रथनम्‌ --कायं का उपक्षेप (उपसंहार) ग्रथन कहलाता है । यौगन्धरायण 
राना से वासवदत्ता के ्रलग करनेमेश्रपराध को स्वीकृति पर क्षमा याचना करता 
है ओर राजा उससे वरोहर के रूपमे पद्मावती के पास रखने में कारण को जानने 
का प्रयास करता है । इस प्रकार यँ कथावस्तु का ग्रथन विद्यमान दहै) 

निणेय-- जव नायके श्रादि ग्रपने द्वारा विचारित या सम्पादित कायं के विषयमे 

वृ्णन करतेदैतो निणेय नासकम्मंगहोतादै। 

यौगन्धरायणा१ रानी वासवदत्ता के छिपाने मे राजा के हित तथा पद्मावती 
के पास धरोहरसरूपमें रखने मे पुष्पक भद्र रादि ज्योतिषियो की भविष्य वाणीमें 
ग्रास्था की योजना को प्रकट करताहे। 

परिभाष्णम्‌- पात्रों मे परस्पर भाषा को परिभाषण कहते ह । 

टे श्रक मे पद्मावती, धात्री, राजा परस्पर वार्तालाप करते ह। 

प्रसाई- किमी पात्रके द्वारा नायक आदि का प्रसन्न करना पाया जाय व्हा 
प्रसाद नामक श्रगहोताहै। 

पद्मावती वासवदत्ता से त्तच्छीषंशा प्रसादयामि' कहती है, अ्रतः यहा 
प्रसाद दहै । 

म्रानन्द-- वांछित वस्तु की प्राप्ति होना भ्रानन्द कहलाता है । 

धात्रीके दारा चित्रफलक को पाने पर राजा का महासेनके वाक्य कोसौ 
राज्या वे प्राप्तिसे मौ बहकर माननेमे हषं का प्रकट करना। 

पूरवभावोपगृहन-- नायकादि को प्रद्भुत वस्तु कौ प्राप्ति उपगूहून कहलाता हं 
तथा कायं के दोन को पूवंभाव कहते है । 


॥ ^~ ~~ 


१. म्रच्छाय राजमहिषी नुपतेर्हितार्थं 1." "ˆ" परिशङ्कित मे॥ स्वप्न० ६।१५ 
योग० -पुष्यकभद्रादिभिरदिशिकैरादिष्टा स्वामिनो देवी भविष्यतीति । 
भा० ना च० पृ०५५ 


प्रास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विशेषताएं 


स्वप्नव्र-सवदत्ता मे राजा के समक्ष वासवदत्ता तथा यौगन्धरायण॒ के श्राने 
पर्य की समानता के कारणा जब राजा यौगन्धरायण तथा वासवदत्ता को पहचान 
ननाह श्रीर्‌ कहता हैकि ग्ररे । क्या यह्‌ यौगन्धरायण तथा ये महासेनपूत्री है 
था डन प्राध्निको मी स्वप्न की माति कहता हु दृष्टिदोष का भय करता हे । 

कति लव्ध श्रथ के जमन करने को कृति कहते हं । राजा उदयन? यौगन्ध- 
राया के श्चमा मने पर उसे प्रसन्न करने के लिए कहता है कि हम तुम्हारे प्रयत्नो 
मेही श्रपने कायं मे सफल हुए है । ` ` 

भाषणम्‌- -लायकादि के मान की व्यजक वाक्य जहाँ हो, वहीं भाषण श्रम 
होता दै । 

यौगन्धरायणः ते राजा दवारा उपति प्रद्दयौन के उपरान्त प्रपते कोस्वामी 
के भाग्य के श्ननुगामी होने का वणेन किया ह) 

प्रशस्ति गुभ (कल्याण) की श्राशंसा प्रशस्ति कहटलाती है। इस प्रशस्ति 
को भरतवाक्यं मी कहते हं । "देवदद्विजनुपादीना प्रराध्ति: स्यास्शंसनम्‌ ।'' 

ताटक के श्रन्त मे इमा “राजसिंहः प्रशास्तु नः' कहकर प्रशस्ति का 
उद्घोप किया गयादहै। 

समन्त कथावस्तु के पुनः दो विभाग हौ जाते हैः क यश तो केवल सूच्य 
हते है उनद केवन सूचना दी जाती है, उन्हे मञ्च प्र दिखाया नही जाता । दूसरे 
गरल हदय तथा श्रव्य होते है, उन्हे मञ्च पर दिखाया ग्रौर सुनाया मी जाता । 
मच पर दिवाये श्रौर सुनाये जाने वाले रंश को श्र्थोपक्षेपक कहा गया है । वह्‌ विष्क- 
म्भकत, श्ूलिका, श्रकास्य, श्रकावतार तथा प्रवेद पाच प्रकारका है। 


वासवदत्ता मे इनक प्रयुक्तता 


प्रवेशक द्वितीयाकारम्भ में परिचारिकाश्रो तथा वास्तवदत्ताके साथ गेदसे 
खेलती हई पद्मावती के भ्रानि की सूचना दी गहदहै। 
पुनः चनुर्थाक् मे परिवार सहित पद्मावती तथा श्रावन्तिका वेषधारिणी वास- 
वदन्ता के प्रायमन की सूचना दी गर्हे । 
पुन पचमांकारम्भ मेही राजाके प्रागमन कौ सूचना प्रवेशक द्वारा दी 
गई टे । 
सिश्रविष्कम्भक का प्रयोग छठे ्रकृके श्रारम्भमें राजा तथा विदूषक के 
ग्राने कौ सूचनादेनेमेंहोताहै। 
नि क ध्य ॥ = शारचह ६, मन्ते 
१ मिध्यारम्दर्च युदधस्च शार्दष्टश्च सम्वित : । 
भयय.मः खल वयं मज्जमानाः समुद्धृताः ॥ = रतेप्न० ६-८ 
२. याग० --म्वामिभाम्यानामनुगन्तारो वयम्‌ । भा० ना० च० पृ ५५ 


नाट्य सम्बन्धी विद्ेपताणं 


रस 


इसमे श्रगाररसकाप्राधान्यहै। श्रुगारके दोनो पक्षोका खन्डर चित्र॒ 
है। विप्रलम्म श्युगार सजीव एव मनोहारी रूपमे चित्रित क्या गया हे । ग्रपनी 
प्रेयसी वासवदत्ताके दग्ध हुने पर उदयन के द्ःख-दैन्यके हदयो का शरक इसका 
उचित उदाहरण है । यथा - “इह तथा सह्‌ हसितम्‌, इह तया सह्‌ कुपितम्‌, यितम्‌, 
इत्येव विलपन्तम्‌" इत्यादि वर्णान मे चित्रण की माभिकता प्प्हणीयह। विप्रलम्भ 
ग्परगारके साथ कषणा रस का सुन्दर समन्वय इस नाटक मे मिन्‌ । उदयन कौ 
पुनः राज्यप्राप्तिके ब्रन्तनिहिति लक्ष्यके कारण श्रर्थग्यृगारभी विप्रलम्भग्यु गार 
का सहायकदै। कवि ने वास्षवदत्ताके द्वारा पन्चावती के विवाह्‌ के लिए कौनुकमाना 
के गुन्फन मे म्रदुभुत व्यग्य का सन्तिवे् करके रूपक मे सजीवता लाने का सफल 
प्रयास किया दहै तथा भ्रविधवा करण, सपत्नी-मदंन नामक ग्रौपधियोके युदरम्फनमे 
प्रनुपम प्रतिभा दर्शा है । 


वृत्ति 
दस नाटक मे भारती छरत्तिहै। 


अभिनेयता 


नाटक की श्रभिनेयता मे कथावस्तु कौ योजना का स्थान प्रसुषठ है। कथा- 
वस्तुमे भासने उच्चतम साफल्य प्राप्त किया है। यथा नाटक कौ मसाप्ति 
मे वासवदत्ता के पूणं परिचय तथा परिज्ञानहेतु चित्रफलकं का देना, उसको धत्रीका 
ग्रागमन, चरित्र की साक्षिणी उदयन कौ नवोद्वाहा पद्मावती स्वय तथा यौगन्धरायरा 
की उपस्थिति नाटक कौ कथाकौ पर्णंताको द्योतित करते है)! यौगन्धरायण का 
ग्रपूवे त्याग, वासवदत्ता की श्रपने प्रियकी हितंषणा ही नाटक का मूलाधार दहै, 
इस प्रकारके चित्रण मे ग्रपनौ सुख-युविधा का सदव के लिए बलिदान, सपत्नी का 
ग्राह्वान, परिचारिका रूप मे कालयापन श्रादि भ्रपूवे घटनाप्रो से वासवदत्ता ही इस 
नाटक के पात्रों मे अनुकरणीय आदय नारी जनसमूह के समक्ष उपस्थित हौतीदह। 
ग्रभिनेयता के लिए नाटक की द्रुत गति भ्रावदयकदहै। वह भी इस नाटक मे पूणं- 
रूपेण प्राप्त होती है। नाटक का नायक उदयन उत्तम चरित्र का राजा है, वह्‌ हषं 
की रत्नावली नाटिका के नायक के समान विलासी तथा अ्रदक्ष नही है । भासने इस 
नाटक मे पात्रो का सुयोजन उनके वशंनो का उपयुक्त विस्तार, तथा चित्रण की 
सुगमता श्रौर दृश्यो के साधारणीकरण दारा इसको पूर्णतया श्रभिनेय बनाने में 
सफलता प्राप्त को हे । 

नाटकीय कथावस्तु की तीत्रगति दक्ञंको एवं पाठको की कौतूहल ठत्ति का 
सजग श्रौर सचेष्ट रखने के लिए “निष्क्रम्य प्रविश्य'' की अ्रभिनव योजना ्रभिनेयता 


व्याकरण-सम्बन्धी टष्टिकोणां 


से विदलित श्रवस्थुश्रो म शान्ति प्रदान करनेके लिए भाग्यक्रो चक्रकेश्ररे के 
समान उन्नत श्रोर भ्रवनत होता हृश्ना भ्रकित किया ह । इसी नाटकमे कष्ट की स्थिति 
मे रोकर उकण होने तथा सुख की श्रनुमूति करने का विधान है । प्रतिज्ञा-यौगन्धरा- 
यण! मे उदयन के निकल जाने पर जनजीवन-सुलम सद्ृक्तिद्वारा भावक व्यक्त 
कियागयाहै)! जेसेरत्नको ले जाने पर कोई व्यक्ति यदि रिक्त पात्र की रक्षा करे 
तो वह्‌ व्यर्थं ही है तथा चारुदत्तःम चौरकर्म मे मनुष्य क अ्रपने कमं पर्‌स्वयदही 
सरकितं होता हस्रा श्रकितं कियाद । कणभरारः मेक्णे सेरणकी चरिताथतामे 
सन्देश गाम्भीयं की भलक भ्राभासित होती टै । 

दोली कौ मौलिकता मेपद्की अ्नन्तिमि पक्ति की रचना एक विलेष प्रकार के 
भाषा-प्रवाह को लेकर उपस्थित होतीदै। अ्रविमांरकषमे स्वयं श्रविमारक कुरगी 
के विपयमे सकैत की इच्छा करने श्रथवान करने का वर्णन करतादहै। इसी नाटक 
मे प्रसन्न हकर हरपित ग्रौर मोहित होने का वणेनएकही स्थल पर किया गयाहै। 
चारुदत्तध्मे चौरकमं कै विषयमे सज्जलक चोरीभीकरनाटै्रौर निन्दा भी। 
प्रतिमा नाटकमें रामभ्पसे धमं को करना चाहतेदहैजो किसी राजान नही किया 
हो । प्रतिमामे ही भवर द्रोहःके कारण माता को अ्रमाता तथा वासवदत्ता नाटकमे 
भर्ताकेस्नेहके कारण दग्धास्त्रीकोमी अदग्धा कहा गयादह। प्रतिमा नाटकमे 
ही भरतः ग्रपने जाने ग्रौर रुकने म सुन्दर प्रकार की उक्ति कहते हं इसी प्रकार पञ्च- 
रात्र में राजा शरभिमन्युको जाने प्रथवा ठहुरने क्रा विधान कर्ताहे। 

इनकी भ्र जस्विनी वाणी भ्रपनी घ।षणा का रव उच्च स्वर से उद्‌-घोपित 
करती है। जिसमे हूदय कौ शुद्धता, श्रनुभूति तथा वस्तुस्थिति कौ स्पष्टता स्व- 
भावतः बोवगम्य ह्‌ जाती है । इनकी उक्ति” कलब्रहीन पूरुष के लिए कान्तार-प्रवेश 
तथा धार्मिक व्यवितयो की ग्रत्यु के विषय म पल्चात्ताप के अ्रभावको प्रकट करतौ है। 


~ च कन ~ ..------------“ ----- 
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६. भकतिमानागतः करिचत्‌ कथं तिष्ठतु यात्िति । म्रतिमा० ४।५ 
१०. किमुक्त्वा नापराद्धोऽहं कथं तिष्ठत्ति यालिति । पंच २।५८ 
११. भो सुखं खलु निष्कलताणां कान्तारप्रवेशः' "` संचितधमांणां शृलयुः । भा० ना* ०० १०६ 


व्याकरणा-सस्बन्धी टष्टिकोण „ १३३ 


उपमा-ताम्य तथा कतिपय मौलिक उपमाश्रों का निदन्ञंन-- 

उपमा के क्नित्रमं यद्यपि कालिदास की प्रसिद्धि साहित्य मे सवंमान्य है किन्तु 
काव्य के अ्रारम्मिक कालको हष्टि मे रखकर जिन मरल, सुबोध उपमाश्रो का उप- 
योग भासने कियाद वे साधारण मानवोंके निए शीघ्र ही श्रवगत करने तथा भ्नू- 
भूति करने मे ्रत्यन्त सहायक होती है । स्वप्नवासवदत्तम्‌ मे विदूषक के श्राकादां मे 
उडती हई सारसपक्ति को देखने का सकेत करने पर राजान उसे श्राकाशकोदो 
भागोमे विभक्त करती हुई वतलाणा है । इसी प्रकारे का वर्णेन अ्रविमारकः सूर्यास्त 
होने पर सान्ध्य ्ररुणिमासे श्राकारकोदो भागो मे विभक्त कटूता है तथा भ्रवि- 
मारकर ही श्रपने हृदय मे मृख श्रौर दुःख की श्रनुभूति के कारण शरीर को दो भागो 
मे विभक्त श्रा बतलाता है । बालचरितः मे वसुदेव देवकी को दो श्रगो मे विभक्त 
जसा वर्णन करते है । श्रभिपेकश्मेभी रामसागरकोदो भागो में विभक्त जसा ही 
वणेन करते है । 

भास को मौनिक उपमा यहीहै कि इन्हने नायक को चन्द्रमा के समान 
बतलाकर कष्ट पटहंचाने वाले को राहु के समान बतलाया है जिसका वर्णन करई नाटकों 
मे इस प्रकार मिचता है। प्रतिज्ञा-यौगन्धरायण मे यौगस्धरायण उदयन के मृक्ति-हेतु 
राहुं स ग्रसित चन्द्रमा कौ भांति उदयन को वणित करता है, एेसा करई स्थलों पर प्राप्य 
है। मासकौ उपमाये कठिन कार्यो को मन्दर पवतर को हाथ से उठाने के समान 
तथा ग्ग के द्वारा“ सिह के विना कौ समानता को प्रकट करती हुई वाशित की गई 
दै । इन्टोने दशरथ कौ उपमा जीर्णं गजेन्द्र को माति प्रयुक्त की है । कई स्थलो प्र 
स्कन्द द्वारा कच वध कौ उपमा दशनीय है । अ्रन्धकार का वर्णन श्रूं ठग से किया 
गया है । सान्ध्य श्रश्िमाः मे श्राकाड को ग्रद्धनारीरवरकी उपमाकीहै। 


१. निसुच्यमानमुजगोदरनि्म॑लस्य सीमामिवाम्बरतलस्य विभज्यमानाम्‌ || सप्न० ४।२ 
२, द्विषा विभक्तान्तरभन्तरित्त' सात्यधनारीश्वररूपशोभाम्‌ || अवि० २ १२ 
२. महोत्सवो मे हृदि किं प्रलपैरिषा विमक् खल्ल मे शरीरम्‌ || श्चवि० ४,२१ 
४. हृदयेनेह तवागेदिषामूतैव गच्छति | 

यथा नभनि तोये च चन्द्रलेखा द्विषाङ्ृता ।। बाल० १।१३ 
५. विमीषण- देव ! र्गम्प्रतं द्विषाभूत इव दश्यते जलनिधिः । भा० ना० च० १० २५१ 
६. बाहुभ्यां गिरिमिव मन्दर वहन्ती | बालण० १६ 


व्यावतेने करतलेरिव मन्द्रस्य । म्रतिह्ञा २'९ 

७. सिह-द शंनविन्नस्ता दृगीव परितप्यते | अभिषेक २।१३ 
गजो वा सुमहान्‌ सन्तः श्गालेन निहन्यते | अ्रभि० ३।२० 

८. पूर्वा तु काष्टा तिमिरानुलिप्ता यात्यधंचासश्वर-रूपशोभाम्‌ | श्रविं० २१४२ 
गमंस्था इव मोह "अन्तान मिवोपयाति सकलं प्रच्छुन्नरूपं जगत्‌ । अपिण ३।२ 
त्िमिरभिव वहन्ति मागेनचयः'"'प्लवत्तरणीय इवायमन्धकारः | भवि९ ३।४ 


भास की मापा सम्बन्धी तथा नाटकौय विश्चेषताए 


प्फ 
1 
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परिसपं--ौगन्धरावण साधु के वेप को राजाके दुडाने तथा श्रपने को गृप्त 
न्प्मे रने का वर्णन करके तष्ट हूए वीज का प्रन्वेपणा कर रहा हैः प्रतः इस स्थल 
प्र्‌ पन्यं नामकं सन्ध्यग है| 
, प्रगमनम्‌ राजा तथा कचुकी का उदयन के गृहीत होने के समाचार का 
वातला प्रगमन के प्रन्तत है । 
ुप्पम्‌- राजा उदयन के पकडे जाने पर वत्सराज के विषय मे महासेन कहता 
है कि मरे यत्र को म्वच्छन्दता सै मेरे पुर-निवासी देखे, इत्यादि वाक्या द्वारा भी 
यौगन्थरावग्‌ की मावी प्रनिज्ञा का श्राभास मिलने से पृष्पम्‌ हो सकता है । 
नमं - नृत्यक के श्रारम्भ मे विदूषक का मोदक सम्बन्धी वार्तालाप नमह । 
उपन्यास ~ राजा प्रद्योत उदयन की मुख-सुविधा के लिए कञ्चुकी को “काल 
सवादिना स्तवेनाच्यं कट्कर टप का प्रदङन करता है " यह उपन्यास नामवः सन्ध्यग 
कीक्ःटिमेग्राना ह) 
वच्र-- राजा प्र्योत्त कादरी से उदयन के विषय मे “'दपंयत्येन'' इत्यादि 
कथन वाक्या दवारा उसके गन्थवं लिक्षण ज्ञान के विषय मे रोष प्रकट करता है । 
गभे सन्धि 
तृतायाकारम्भे मे विद्ूपक तथा यौगन्धरायणु उदयन के गृहीत हा जाने रे 
वाज कंनेप्टर्पक्‌ अ्रन्वपणम तत्पर प्रतीतदहोतेटै, इस सन्धि मे प्राप्त्याशा का 
ह्‌ ना आवव्यकर है. प्रकरी का नही) 
शरभूताहुरणम्‌- विदूषक वसन्तक का डिण्डिकं वेष मे तथा यौगन्धरायण॒ का 
रन्तक्‌ कं व्यम मद्रक, मादके कहू कर व्यस्त रखना भ्रपने प्राप्तव्य का प्रयत्न 
अमुनाह्नणा नामक्‌ श्रन्‌ के श्रन्तगंत ्राता है| 
मागे वौगन्धरायण॒ विदूपक से राजा उदयन कौ श्यृखलाश्नो कौ ध्वनि को 
त, जा क चमवके घण्टाके साथ करता है तथा ग्रगले दिन के लिए हाथी के 
नरन निननन कावना का स्प्ति दिलाने मे वस्तु-स्थिति का संकीर्तन किया 
जारे न यहां मागं नामक्त सन्ध्यग 
 किष्रहं वदूपक का यगन्धरायण से शिवक नामक परिरक्षक को प्रसन्न करने 
का वाना करना ग्रह्‌ नामक्‌ सन्ध्यग डे) 
सपम्‌ -वक्नन्नके का यागन्धरायण॒ के राजा उदयन को छ्डाने के प्रयत्न नें 
तक वनकनय वाज्यं रूपकः सन्व्यगकी कोटि मे श्राता ह। 
प्रधिवलम्‌ -विदूपक तथा यागन्धरायण का वासवदत्ता विषयक प्रेम वार्ता 
केः माव जान नूना प्रधिवनम्‌ 


तष्टक-- यगन्धरावस का वसन्तक मे राजा उदयन की प्रमवार्ताी पर कटाक्ष 
रनः नाटक के अन्तर्गत राता ३। 


५ 


प्प्‌ ( 


नाट्‌य-सम्बन्धी चिक्षेपताएं 


श्राक्षेपं-- विदूषक उदयन का समाचार यौगन्धरायसु = + <2, है जिसमे 
सको मुक्ति की चिन्ता व्यक्तकी गईहैजो कि नाटक का बीज है, श्रत उसका 
द्भेद हाने से श्माक्षेप नामक सन्ध्यग हुश्रा । 
ग्रवमज्ञे सन्धि 
योगन्धरायण॒ विदूषक से राजा उदयन कै प्रस्मयमे रागमे लिप्त ह्येनेकी 

प्रालोचना मे फलप्राप्ति के विपयमे पर्यालोचना करने से सरदिग्ध मनद श्रौर वह्‌ 
फलगप्राप्ति की ्राकाक्षा करता है, श्रतः यहाँ प्रवमर्श सन्धि है| 

भ्रपवाद -यौगन्धरायणा द्वारा राजाके दोषो का (ग्राख्थःन) इसके श्रन्त्ग॑त 
ग्राता है। 

प्रोचना--विदुपक का तृतीयाक मे भावी घटना को सिद्ध पुरुष की भति 
कहना प्ररोचना के ्रन्तगत भ्राता है। 

व्यवसाय - यौगन्धरायणा का “धुमभद्रामिव गाण्डीवी.“ नास्मि यौगन्धरायण.'' 
कहना जिसमें श्रजुन की माति युभद्राहरण के समान यदि वह्‌ राजा उदयन को 
नही छोडता है तो वह यौगन्धरायण नह्‌ है, श्रपने गौं के प्रदर्शन के कारण 
व्यवसाय नामक सन्ध्यग के ्रन्तगेत राता है। 

विकत्थना- यौगन्धरायणा' का राजा तथा प्चावती को हरन की पुनः प्रतिज्ञा 
करना श्राटमर्लाघा होने के कारणा विकत्थना कहलाता है । 

भ्रादानम्‌ - नाटककार विभिन्न पात्रो द्वारा कथावस्तु के। सगृहीत करने की 
टष्टि से “भिद्यतामरिसघातः स्वका्ंमनुष्ठीयताम्‌'' हतरश्रो का सघ नाच को पराप्त 
हो श्रौर हम श्रपने कायं कोकरे, इसप्रकार का कट्ना नाटक की कथावस्तु को 
सगृहीत करते हुए लक्ष्य की श्रोरं श्रप्रसर होने से प्रादानम्‌ नामक सन्ध्यग का बोधक 
हाता है। 


(1 
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निवह सन्धि 

चतुथकि में भट तथा गात्रसेवक का वार्तालाप रूपक की कथावस्तु कोएक 
प्रथं के लिए एकत्र करता है । भ्रतः यहाँ निवहं सन्धिहै। 

सन्धि-भटके द्वारा वत्सराज का वासवदत्ता को लेकर हाथी के बहाने 
निकल जाना वशित है, इस कथन से बीज को उद्भावना को गई है, ग्रतः यहाँ सन्धि 
नामक सन्ध्यग का बोध होताहै। 

विबोध-- रूपक का नायक यौगन्धरायणा श्रपने स्वामी कौ भक्ति प्रदशंनमे 
कहता है कि जो व्यक्ति राजा के लिए उत्सगं नहीं करते वे नरकगामी होते है, ग्रतः 
इस कथन से उस्ना श्रपने लक्ष्य को पूति के लिए प्रयत्नरशील होना विबोध है) 
` >. यौगन्-्यदि तां चैव त चैव तां चेवायतलोचन,म्‌ । 

नाह्रामि नृपं चेव नास्मि यौगन्धरायणः ॥ प्रतिा० ३९ 


१७० भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विक्ेपताणएं 


ग्रथन- मार्दककार यौगन्धराग्रयः के मक्ष से राजा उदयन का साल व्रक्षाम 
रन कृत्रम हाथी द्वारा गृहीत होने का वृत्तान्त पनः स्मरणः कराकर तथा पहल 
छद्म के प्रतिकारमेभ्रन्य छ्य उचित होगा ठेसा कट्कर रूपक की कथावस्तु का 
समाहूत कर रहाट कि मग्रव रीघ्र ही उसका प्रतिकार-क्रिया सम्भवदै इस कारण 
स यहं प्रथन नामक सन्घ्यग हूुभ्रा । 

भाषण -भरत राहृक तथा योगन्धरायण का परस्पर ^“ दष्ट्या भवान्‌ वधते" 
कथन दोना के सम्मान को भापणा के प्रन्तगत रखदेताहै। । 

कृति- यौगन्धरायण॒ भट से दयन के निकल जाने के समय की प्रनवधानता 
का वणेन करता है प्नौर प्रपनी इच्छित व्स्तुकी प्राप्ति मे हर्षित होकर शश्रहो 
हास्यामिघानम्‌' तथा “नीते रत्ने भाजने को निरोधः” कहता है । इम कथन में कृति 
नामक सन्घ्यग हैं| 

प्रसाद-- कञ्चुकी के कथन मे महासेन कौ भ्रगारवर्त के प्रति उक्ति कि “हषं 
के समयक्या कण्टका श्रनुभव करती हो प्रसादके प्रन्तग॑त श्रातीहै। 

वराप्ति- भरत राहृक का यौगन्धरायण से यह पुना कि “महासेन तुम्हारा 
ग्रोर क्या हित करे” वराप्ति नामक सन्ध्यग के अन्तरगत भ्राता है। 

प्रशस्ति कवि भरतवाक्यं शत राजाके चक्र के शमन तथा राजसिहुके 
नामन को कामनाकरताहै। अ्रतः यहु प्रशस्ति है। 

कथावस्तु- गुणादूय को ब्रहत्कथा पर श्राधारित 

ग्रक--चार 

तायक - यौगन्धरायणा 

रस--वीर रस 

दरत्ति-भ्रारभटी 

प्रवेश -चतुर्थाकमे दो व्यक्तियोके प्राने की घोषणा करतादहै। 

विष्कम्भक--द्वितीयाकके प्रारम्भमें राजाके सपरिवार श्रानेको कहता है । 


ग्रचिमाक 
कथावस्तु-- गुणाद्य को ब्रहत्कथा पर श्राधारित 
ग्रक--छः 
नायक--भ्रविमारक 
नायिका-कुरगी 
रस--भ्युगार 
दर्ति- कौशिकौ 


१* या सा मल्लिकालकृरचिता ` ` ` नेवापराधो मम! प्रतिक्ञा० ५। १६ 
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नाट्य सम्बन्धी विज्ञेपतापं १७१ 


“नास्यते तत. प्रविरति सूत्रधार." के श्रनन्तर प्रस्तुतताटकक्राश्रारम्भ भगवान्‌ 
नारायण की स्तुतिसे होता है जिसमे भगवान्‌ के वाराहावतार सूप मे पृथ्वीश्के 
उद्धार का वंन है। 

मुख सन्धि 

नाटककार का उहेश्य श्रविमारक तथा कुरगीका विवाह सम्पन्न करनादहै। 
नाटय रस कौ परिणतिमे नाटक का अ्रथं विविध बाधाश्रो को उपस्थित करता हुश्रा 
सघषं सकुलता से सोत्साह्‌ निस्त.णं कर श्रविमारक के साफल्यका सफल श्रकन करता 
है। श्रत कन्या के विवाह की चिन्तासे राजः चिन्तित है यही नाटकका बीजहै। 

उपक्षेप - स्थापना के ्रनन्तर सपरिवार राजा श्रपने राज्यम ब्राह्मणोको 
सतुष्ट कर चूका है तथा यज्ञ सम्पन्न करने पर्‌ भो उसके मन मे उल्लासनहीहैग्रौर 
वहु कन्या के विवाहं के विषयमे चिन्तित है, अतः इस स्थल पर उपक्षेप है। 

परिकर -राजादेवीसे कहता कि कूरगी के विवाहु-हेतु भ्रनैक राजदूत 
ग्राए है किन्तु विवाह श्रनेक परीक्षणो के उपरान्त किया जाना चाहिए । ्रतः यहां 
कूरगी के ववाह रूपी बीजका बाहुल्य पाया जाने से परिकर नामक सन्ध्यग है। 
परिन्यास-- कौञ्जायनः न कुरगी के अभियान पर हाथी के श्राक्रमण॒से रक्षा के 
समाचारकोदेनेमे प्रविमारककोप्रकाशमे ला दिया । प्रतः विवाहृरूपी बीजन्यास 
के बाहुल्य रूप परिकिर कौ परिपक्वावस्था दाने से परिन्यास हृश्रा । 

युक्ति -राजाके दवारा कौञ्जायनसे यह्‌ पूष्नेपरकि कुरगी को किसने 
सनाथ किया, पात्रा के अ्रभीष्ट तथ्यों का समथेन हुश्रा तथा राजा के इस कथनसेकि 
वहु किस वदाका है, अ्रवमारक के विषय मे उत्सुकता की प्राप्ति हुई । श्रत. पात्रों 
के इच्छित तथ्यो के समथेन से यह युकिति नामक सन्ध्यग है । 

विलोभनम्‌ -कौल्जायन के द्वारा अविमारक को दशंनीय, भ्रनहकारी, शूर 
तथा तख्ण श्रादि कहने से गुणो का सकौतंन वशित होने से यहां विलोभन है । 

विधानम्‌ --कौञ्जायन के दारा राजा (अन्त्यजः) ठेसा सुनकर दुःखित होता 
है तथा पर५3 ११४ पर भुतिक भी शान्त रान्त पापम्‌ कहु कर कष्ट को प्रकट करता 
है । ्रतः दुःखोत्पत्ति के कारण यहां विधानमु नामक सन्ध्यग हुप्रा | 

परिभाव-मूतिक भ्रारचयं के साथ निम्नांकित वाक्य कहता है । “'सविस्मितम्‌ 
ग्रहो प्रच्छन्नरत्नता प्रृथिव्या.” कथन मे प्राहइचयं की भावना प्रकट होने से परिभाव 
` नामक सन्ध्यग का बोव होता है। 

करणम्‌- भूतिक का कुरगी के विवाह कं निश्चय मे जातिविषयक शास्त्रीय 

१. ““कन्यापितुषहि सतत वहु चिन्तनीयम्‌? । श्रविं० ९।२ 

२. रवाभिसतचिवना वक्तव्यं जनयितुकाम इवं केपुरष विशेष प्रकाशयितुः? । 


॥ भा० ना० च०्पृ० ९६९२ 
२. भा०ना०्च्‌० 


भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाट्कीय विज्ञेपताणं 


परम्परादिपयक चिन्ता की उपेक्षा करना रूपक की कथा के अनुहूप प्रकृत कायम 
परेति प्रदायक हने कं कारण यहां करण नासक्र तत्व है| 

उद्भेद मूतिक, के कथन में “कि दीर्घसूत्रता को छोड़कर श्रपना कार्य 
सिद्ध करो" इतना कने पर तथा राजा के द्वारा ्रपने वचन का समर्थन पातेमे इस 
स्थल पर श्रव तक चि हए कूरगी, ्रविमारक विवाह रूपी गढ बीजक) प्रकट किया 
गया है, इय कारण ये यहां उद्भेद नामक सन्ध्यग है । 

भेद-- राजा भूतिकसे काशीराजके दूतके प्रति क्याकरनादं, कहूतादहे। 
इसके उत्तर मे भतिक, ग्रनेक राजदूत श्राये है, प्रौर प्रायेगे, कह कर प्रविमारक के 
प्रति राजाकेध्यानको अरकृष्टकरता है ग्रौर राजा भी कन्याके पितृत्व को बहू 
वन्दनीय कहता हु्रा सुनता है । इस कथनसे ्रविमारकके प्रति प्रोत्साहून पाया 
जाने से मेद नामक सन्ध्यग हूभ्रा । 

प्रतिमुख सन्धि 

कोोजायन राजास कुरगी के विवाह के लिए बहुतसेक्षत्रिषों में ्रपने सम्बत्व 
के योग्य विचारने कौक्ठृताहै म्नौर सौवीर राजाकेद्रारा भी श्रपने पुत्रके कारण 
दूत भेजने का वंन करता है तथा बलाबल के विचार में राजा को स्वय निर्य 
करने के निए प्रमाण मानतादहै। राजा भी पुम्हारा कहना ठीक है" ठेसा कट्कर 
कौजायन के कथन का समर्थन करता है । इस कारण यहम बीज का कुछछ-कु दिखाई 
देना श्रौर कृष्ठ न दिखाई देना प्रतिगूख सन्धि का विषय है, इसमे विन्दु नामक पर्थ 
प्रहत श्नौर्‌ प्रयत्न नामक म्रवस्था व्याप्त है| 

पःरसपं - राजा भूतिक से कहता है कि सौवीरेन्र नै श्रपना दूत नही भेजा । 
इसके उत्तर मे भूत्तिक श्रपना सन्देह प्रकट करता है कौञ्जायन भी विवाहं कौ बहुप्रुख 
कहकर प्रयत्न को चेष्टा बतलाताहै। इस स्थल पर इस कथन के द्वारा बीज की 
खोज होने से परिसपं नामक सन्ध्यग है । 

विधूतम्‌ - भूतिक राजासे कहता है कि स्नातका समय बीत रहा है, देवीं 
प्रतीक्षा मे है, इसके उत्तर में राजा राज्य प्रौर रोष को प्रच्छन्न रखने के विए कहता 
है “ग्रहो महद्भारो राज्य नामः इस उक्तिमे ्ररत्तिका भाव प्रकट होता है । 
ग्रतः यहं विधत है । 

नमे - विदुषक कुरगी देन के उपरान्त ्रविमारक की स्थिति श्रौर हौ प्रकार 
कोहो गईहै, कहता है तथाज्रपते लिए म्रक्षरश्रौर श्रथं जानने वाला ब्राह्मण 
मिलना कठिन है, इस प्रकार के कथन में परिहास वचन येने के कारण नम सन्ध्यग 


है । 


‡` सव न दाक्षिण्यं न कतेन्यम्‌ ` * ` साधवितन्यं कायमित्यथः । 
राना युकतममिहितं भूतिकेन । भा०ना० च० ¶० ११५ 








नाट्य-सम्बन्धी विदेषताएे १७३ 


प्रगमनम्‌--घात्री तथा नलिनिका परस्पर वार्तालाप में त्रावमारक को अरकु- 
लीन तथा अ्रपते वश को चिपाने के प्रसंगमे बीज साहाय्य सम्बन्धी वार्तालापे 
कारणं प्रगमन नामक सन्ध्यग है| 

पुष्पम्‌-नेषथ्यमे क्िसीके दारा ग्रविमारक के रूप, गुण युक्त होने पर" 
कुलगत जका द्धोडकर स्वकार्यं सिद्धिहेतु प्रेरणा देने में विशेष वात्रयोसे बीज के 
उद्घाटन होने के कार इस स्थल मे पुष्प नामक सन्ध्यग हु्रा | 

उपन्धास -नलिनिकाके कथनमें कुल सन्देह दर हमरा, वहं धुर भी धन्य 
है जिसके कारण कुरगी इतनी पीडित है, इतनी ही नही स्वय वह पुर भी वुःरगो 
करे कारण श्रत्यन्त कष्ट मेहे, इत्यादि वाक्य हैतुक होने मे इम स्थल पर 
उपन्यास नामक सन्ध्यंग है| 


< 
गभ सन्धि 

प्रभूताहरणम्‌ - धात्री तथा नलिनिका का गु्त सूप मे प्रविभारक के निवास- 
स्थान प्रर जाना तथा परस्पर वार्तालाप करने मे श्रमुताहुर्णम्‌ नामक सन्ध्यग टै । 

साम धावी१ दवाराश्रविमारक को कुरगी को प्राप्तका कीर्तन तथा मागं 
निद्िष्ट किया जाना त्था धात्री नायक एवं नायिका कौ हितैषिणी दै । श्रत वार्ता- 
लाप सें तत्वार्थ निवेदन होने से उक्त स्थल पर मागं नामक गभे गि हे) 

रूपम्‌ --विष्न के वैविध्यके घ्रामसिमे हमारा दन कार्यं मे कौन विश्वास 
करेगा, इत्यादि कथन पे श्रविमारक का त्क-वितरकं प्रकट होने से यहाँ रूपम्‌ है । 

शरतुमान विदूषक ्रविमारक से कठता है कि तुम किस उपाये वहां जा- 
कर प्राणी को प्राप्त करना चाहते हो, कुन्तीभोजके म्रौ विषम चरित्र वालैः 
इस प्रकार के कथन मे अनुमान नामक सन्ध्यंग का बोध होता है। 

तोटक -ग्रविमारक विदूषक को यह्‌ कहकर फटकारता हैकि तुम शास्त्र 
को नहीं जानते, इत्यादि कथन मे रोष प्रकट होने के कारण तोटक दै) 

अथिवलम्‌ --विदुषक श्विमारक के वातालाप मे उसके मनके भावोंको 
सममः जाता है श्नौर कहता है क्या ऋधिलाप समाप्त हो गया, इस स्थल पर मन 
के भावोका वोध होते से अधिवलम्‌ नामक सन्व्यग है । 

श्रवमक्ष सन्धि-दस स्थल पर व्यसनदारय (ग्रविमारककोकुरगी कै मिलने 
के बिना श्र्ान्ति श्रनुभव) अनवमं टोने से फलग्राप्ति की पर्यालोचना की गईदहै, 
ग्रतः भ्रव सन्धि हे, 

विद्रव _ श्रविमारककाकुरगी वेः वियोग मेश्रग्तिमे जलना तथा मरत्रपात 
को सब सिद्धियों का साधक कहना तथा दूरगो का प्रपते उत्तरीयसे मरते का प्रयास 


~~~ 


१. धामी - श्रा्ैए योग इति, तत्रापि कोऽपि जनोऽधिकतर योग । सा० ना० चा० १० १२३ 


१.७४ भास कौ भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विश्ेषतापं 


करना, नायक श्रौर नायिका दोनों के इस प्रकार प्रयत्न के कारण यहाँ विद्रव नासक 
सर्ग उपयुक्त ठहुरता है । 

प्रादानम-छः श्रकके प्रारम्भ मे धात्री के कथन श्रथ चेदानीं काशिराज 
पुत्रो जयवर्मा"' "राजकुलं मरविष्टः' कर देने पर नाटककार कथा के कायं को सग्रहीत 
करना है, म्रतः यहाँ म्रादानम्‌ नामक सन्ध्यग है | 


निवह सन्धि 

सन्धि - नाटककार नलिनिकांके द्वारा कहलाता है कि सौवीरराज के मंत्रियों 
ने दून मेजेटहैकि हमारे स्वामी (ज्रविमारक) प्रच्छन्नरूपसेनगरमें रहते इस 
कथन में भ्रविमारककी प्राप्तिहो जानेसे विवाह की निकटता रूपी बीज की 
उदूभावना को गईहै, मरतः यर्हो सन्धि नामक सन्ध्यगहै। 

उपक्षेप -प्रविमारक के निवास-स्थान की खोज आरम्भ होती है तथा 
सौवीरराज भी स्नेह से विह्वल है। इन दोनों स्थलों मे उपक्षेप नामक श्रगहै। 

परिभाषण ~ कृन्तीभोज सौवीरराज प्रादि पात्रों का पररपर श्रालाप परि- 
भाषण है । 

प्रसाद--सौवीरराज! इारा शापसे क्षुभित होकर ऋषिका बादपें प्रसन्न 
टन का वर्गान्‌ प्रसाद नामक सन्ध्यंग के श्नन्तगंत श्राता है । 

भाषणम्‌ -कुन्तीभोज कौ सौवीरराजके प्रति "दिष्ट्या भवान्‌ वर्ध॑ते वाली 
उक्तिमें मानषृदधि होने से भाषण नामक सन्ध्यगका बोध होता है। 

पूवंभा वोपगूह॒न-- नारद के इस कथन मे कि सौवी रराज तुम्हारे गृह मे प्रवि. 
मारककेजानेसे कुरगी का सम्बन्ध हुजा है, सौवी रराज लज्जित हो जाता । 

इस लज्जा मे उसका भ्राइ्चयं प्रकट होने से पूर्वभाव तथा नारदके द्वारा 
दत्ता सा विधिना “""मायया पूनः' कहने पर कायं का दर्शन होने से उपगृहन नामक 
सन्ध्यंग हु्रा ! 

वराप्ति- नारद कुन्तीभोजसे किते भृयः प्रियमुपहरामि" के द्वारा श्रभीष्ट 
कायसिद्धि तथा कायं का उपहार करताहै, इस कारण यहां वराप्ति नामक 
सन्ध्यग उपयुक्त प्रतीत होता है । 

प्रशस्ति नाटककार सम्पूणं प्रथ्वी पर॒ राजसिह के शासन तथा शत्रु के चक्र 
शमन कौ कामना भरतवाक्यमे करता है। 


१. स्ौवीर०- ततस्तच्छानप्र्व्धमनसा मया सुचिरमनुनीयमानः । 
भा न° च° पृ० १७८ 


नाट्य-सम्बन्धी विशेषता 


चारुदत्त 

कथावस्तु ` -- गृणादय की ब्रहत्कथा पर श्राधारित 

गरक --- चार 

नायक -- चारुदत्त 

नायिका -- वसन्तसेना 

रस -- श्यृगार तया कष्ण 

इत्ति -- कौशिकी 

सन्धि -- पंच सन्धि किन्तु पचम के श्रंग श्रत्प स्यामे । 
मुख सन्धि 


प्रस्तुत प्रकरण में सूत्रधार का कथन "कुत्र न खलु दरिद्रब्राह्मणं लभेय मेँ चार- 
दत्तको प्राप्ति हतु बीज का वपन किया गयादहै। 

परिकर -विदुषक का "योऽहं तत्रभवतक्चारुदत्तस्य गेहे" इत्यादि कथन चारु- 
दत्त के धरकीग्रोर सकेत करता ह! यहं नाटक के बीजरूप का बाहुल्य दहै प्रतः 
इस्‌ स्थल पर परिकर नामक सन्ध्यंग है । 

परिन्यास -- विदूषक के कथन से चारुदत्त के इसी ्रोर श्रागमन के सन्देश मे 
परिकर की सिद्धि की प{रपक्वावस्था होने से यहां परिन्यास नामक ्रगहै। 

विधानम्‌-- नायकं का दीघं इवास लेकर "भोः दारिद्रयं खलु नाम मनस्विनः 
पूरुषस्य सोच्छवासमरणम्‌' कहने में कष्ट कौ श्रनुभूति होने से इस स्थल पर विधान 
तामक सन्ध्यग है । 

करणम्‌ - रूपक के भ्ननुरूप कायं की प्रगति मे गणिका वसन्तसेना का भ्रायं 
चारुदत्त के शीलसे ही सन्तुष्ट होकर उस पर मृग्ध हो जाना, प्रपते को समर्पित 
करना करणम्‌ नामक सन्ध्यंग के अ्रन्तगतश्रतादहै। 

उद्भेद - शकार? ने श्रपने कथन द्वारा वसन्तमेना के चारुदत्तके प्रति भाव- 
रूपी बीज का उद्भेद वसन्तसेना कौ चारुदत्तके प्रति इच्छापैकर दिया है, ग्रत 
यहां उद्भेद नामक श्रगहै। 

भेद-- गणिका का यह्‌ कथन कि भगवान्‌ क)। करेपा सेशवरुश्रोके निरोधक 
कारण मेँ श्रपने प्रियजन के समीपभ्रा गई, वचनसे बीजके प्रतत प्रोत्साहन पाया 
जाने के कारण यहाँ भेद नामक सन्ध्यग है । 


स भ नाता भना ०१.०४ 


१- शकार-श्र। कामदेवानुयाचात्‌ प्रथृत्ति चारुदत्तवट्कं कामयत ए्पा। 
भाण नाण चण पू २०३ 


भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विशेषतारं 


प्रतिमुख सन्धि 
विदूषक का नायक के प्रति गशिक्रा वसन्तसेना के विचारो को बीज के 
लक्ष्यालक्ष्य रूप मे फुट पडने के कारण प्रतिगुख सन्धि हो गई । 
, परिसपं - वसन्तसेना के प्रति चारुदत्त के हृदय की पीडा की प्रनुभूति का 
वणन अ्रलक्ष्य बीज का पुनः अन्वेषण करता है, इस कारणा यहाँ परिसपं नामक 
सन्ध्यग है| 
नम -- गणिका की उक्ति श्राय शीर्पेण प्रसादयामि' म परिहास की वि्य- 
मानता के कारण तथा विद्रूपकर के गश्िकाके प्रति दीपिका की भान्ति स्नेह-रदित 
ह्‌ गई, कथनत नमं सन्ध्यग के श्नन्तगंत भ्राता है । 
उपन्यास - गरिका के चारुदत्त के प्रति इस कथन से किम भ्रापके द्वारा 
रक्षित होकर घर जाना चाहती ह, मे भ्रायं की प्रसन्नता प्रकट होने से उपन्यास 
नामक सन्ध्यग प्राप्त होताहै। 
पुष्पम्‌ - गरिकरा वसन्तसेना सार्थवाह चासदत्त का नामलेती है । चेटी उसके 
उत्तर मे वही चारुदत्त जिसने तुभ शरणागत की रक्षा की, कहू कर विशिष्ट वाक्यों 
द्वारा बीजोद्घाटन होने से पुष्प नामकं सन्ध्यग है । 
विलास -गरिका "रन्तुमिच्छामि न सेवितुम्‌" कहकर विलास प्रकट करती है। 
गभं सन्धि 
द्वितीय कमे चेटी द्वारा हा धिक्‌, दरिद्रः खलु सः" कथनमे कथाके बीज 
के नष्टहौो जाने पर पुनः गणिका हारा श्रतः खलु कामयते कथनमेंपून. व्रीजका 
म्रन्वेषण॒ किया जाने के कारण इस स्थल पर गर्भं नोखक सन्धिह। 
मागं--गरिका का प्रैटी से चारुदत्त के प्रति नन्वहुंत कामगरे' कथन मे मार्ग 
नामक सन्ध्यग है | 
रूपम्‌--चारुदत्त कौ प्राप्तिकी सम्भावनामें गशिका तथा चटी के तक- 
वितकमय वाक्यो मे रूप नामक सन्ध्यंग है । 
कमः-- गणिका का श्रपने प्रियतमं चाह्दत्त (ग्रभीष्ट वस्तु) के विपयमे 
सम्बाहृक कथन से चिन्तन किया गया होने के कारण यहं करम नामकमश्रग दै | 
अधिवलम्‌-गणिका तथा चट के वार्तालाप मे गशिका द्वारा केनपि 
साधुना पर्प भवितम्यम्‌' कहना उसके सन के भावों को प्रकट करता ह ग्रतः 
गणिका के भावों को चारुदत्तके प्रतिप्रेमकीमावनाको समभन कै कारणा हय 
स्थल पर्‌ श्रधिवलम्‌ नामक सन्ध्यंग है । 
भ्रक्षेप- गणिका! का चारुदत्तको देखना बीज का विशेष लूपसे प्रकट 
करना कहा जा सक्ता है ग्रतः इस स्थल पर श्राक्षेप नामक सन्ध्यंग ह| 
१. गरिका- एष हि-स श्रयन्यार्दत्त एव॒ प्रावरको गच्द्धुति, पश्यामः । 
भा० ना० नण प्रु० >२२३ 


नाट्य-सम्बन्धी विरेषताणे १७७ 


श्रवस सन्धि 

तृतीयकं के अ्रारस्भ मे विदूषक तथा नायक परस्पर श्रालाप करते है। निदा 
कान श्मानाभ्रोर भयभीत होकर विदूषक कास्वरा-भांड को दे देना ही प्रवमर्न 
सन्धि के अ्न्तगंत है क्योकि इसी के दारा बीज को प्रकट किया गया है| ^ 

श्रपवाद-- नायकः वीणा के दोषों का वणेन करता है श्रत: यहाँ प्रपवादकी 
सम्भावनाकी जा पकती है। 

प्ररोचना-- सज्जलकर का यज्ञोपवीत कु प्रति कथन भावी सन्ि-विच्छेद के 
दास चौर कमेको प्रकट करता है! इस कारण यहाँ प्ररोचना नामक सन्व्यग हो 
सकता है । 

श्रादानम्‌--इस स्थल पर नाटककार सुवणं-भाण्ड को शपथ कै द्वारा विदूपकः 
के देने के कथन से रूपक की कथावस्तु के कार्यको सगृहीत करता टै इस कारण 
यहाँ श्रादान श्रंगहै। 


निवहण सन्धि 


नाटककार स्वर्णभाण्डके श्रपहूत हो जाने पर चारुदत्तः के द्वारा वसन्तसेना 
के भमीप मुक्तावली को भेजता है । वसन्तक मुक्तावली को लेकर वसन्तसेना के पांस 
जाताहै | इस कथ्नसे बीजसे युक्त मुख श्रादि श्रथ कौ एक्व्रकरनेके कारणदही 
यहा निवह नामक सन्ध्यंग प्राप्त होता है। 

सन्धि-गरििका< वसन्तसेना च।रुदत्त कौ प्राप्ति के विषय मे उसके श्रभिसार 
के उपरान्त ही श्रपने मण्डन को कहती है कि इस कथन मे चार्दत्त कोप्राप्ति रूपी 
बीज की उद्भावना की गई है प्रतः सन्धि नामक सन्ध्यग है । 

विबोध- गणिका चेटी से श्रलंकारों को लेकर चास्दत्तके साथ श्रभिसार 
को कहती है, इस कथन मे चारुदत्त कौप्राप्ति रूपी बीजका भ्रन्वेषण होने से 
विबोध नामक भ्रगदहै। 

यह्‌ प्रकरण श्रपुरं प्रतत होता है श्रत: इसमे श्रंग श्रत्पहीदहै। 


$. नायकः -उत्करिठतरय ``" सीणां तु काल्तरतिविष्नकरी पत्नी ! चा० ३।? 
२. सज्जलकः-- नन्विदं दिवा ब्रह्म्‌ घं रा्ौ कममर सविष्यति ! चा० ३।९० रे पूवं 
३. विदूषकः - मोद्वारुदत्त `" ब्रह्मलेन शापितोऽ्ति, यदि न गृह णास्ते । 
चा० २।१४ से पूवं 
1 ब्‌ ठ्‌ ५४ 
४. नायकः -- वयस्य, इमा मुक्तावली ` सकाशं गच्छं । चार्दत्त २।४८ से पूव 
गिक - भणान्बां `" "यदाक्चार्दत्तोऽभिसारयितव्यः 1 भा० नार चं० पृ २६८ 


भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विशेषता 


प्रतिमा 

कथावस्त -- गमायण मे उद्त 
ग्रद्ु -- सात 
सन्धि -- पञ्च सन्धि समन्वित 
नायक -- राम (धीरोदात्त) 

पताका नायक पीठमदे भरत 
नायिका -- सीना 
रस ` कश्ण तथा वीर, किन्तु करणरसका प्राधान्य 
ठरत्ति ध कौशिकी 


नाटक का इतिष्त्त प्रख्यात है, रामाया से उद्धत राजर्षि वशचरित् है, 
दिव्याश्चय, भ्रनेक वलास ऋद्धि म्रादि गुणगणोसे मण्डित है) दस नाटक कौ कथा 
राम मे सम्बन्धित है जिसमें सुखदुःख का समन्दयहै। कथा पर पौराणिक कथाश्रो 
का प्रमावनही प्रतीत हौताहै। यह्‌ सूत्र तथा स्प्रतिकाल से सम्बन्धित वणनोसे 
प्रभावत्त है । 

नाटककार नान्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधार." से नाटक काप्रारम्भ करके 
मुद्रालकार द्वारा भगवान्‌ रामका स्तवन" कर्ताहं ्रौर भावी सृष्टियोंमे जट्म 
लेने पर भीरामसे रश्चाकरनेकी कामनाकरताहै। इस्त दलोकमे सीता, सुमन्त्र, 
सुग्रीव, लक्ष्मणा, रावण तथा विभीषण प्रादि पात्रके नाम रिलष्टत्वेन प्रयुक्त किये 
गए हैँ । कवि युद्ध वंष्णव परम्परा का पोषणं करता है । 

कवि कौ मौलिक कल्पना प्रतिमा का प्रसग रामायण भ्रादि कथा-सरोत रन्यो 
मे उपलब्ध नही होता है । नाटक के नाम प्रतिमासे यह्‌ पष्ट होतादहै कि कवि कौ 
इकष्वाकुवंशय राजाग्रों के प्रतिमा मन्दिर की कल्पना प्रभीष्ट है । कनिष्क के समय 
पतो प्रतिमाभ्रोकी प्राप्ति के टद प्रमाण उपलब्ध होते है। उससे पूवं बुद्धकी 
प्रतिमाग्रो नथाचत्योमे वृद्धके जीवन की विभिन्न प्रतिमाग्रों के प्रकन शिलाश्रो 
प्र यह्‌ यत्र-तत्र प्रप्त हुए है) 

रामका राज्याभिषेक ही नाटक्ारम्भ मे दर्घकिर उसपे विध्न प्रदर्शित कर 
वल्कल कौ घटना को मौलिक ढ्गसे वणन करनेमे नारकीय कला का प्रदशंन क्रिया 
है । राम का राज्याभिषेकं नाटक का वीज है, पूवे मे प्रतिमा मन्दिर की स्थापना 
हेतु राम का वनवास नाटककार को प्रभीष्टहै। इस कारण सीता के वल्कल धारण 
काप्रसग बाजरूपमे उपक्षेपका कायं करता है। 


~ ---~~--*- ~“ ~~~ -----= ~~~ - ----- 


५ 


£" स््थारः--सौतानवः पातु सुमव्वतुष्टः सुीवरामः सहलब्मरश्च । 
या नवणावपरतिमस्च देव्या विभीषणात्मा भरतोऽनुसर्मस ॥ 
प्रतिमा० प्रथम र्लाकं 


॥ ॥ 


नादट्‌्य-सम्बन्धौ विहेषतारएं 


मुख सन्धि 

उपक्चप--प्रवदातिका? वल्कल लेकर प्रवेज् करती है श्रीर म्रपने मनमें 
परिहसमें लाए हुए इस वत्कल पर स्रकुचित होती है तथा लोभवश् चुरायी हई, 
वस्तुश्रो के प्रति मय प्रक्टकरतीदहै। इस वणंनमे कैकेयी द्वारा राम के राज्या 
पहरण की कथा का हुमे सफेत सिल जाता है कणोकि यह्‌ प्रसंग वाल्मीकि रामायण 
मेनहीहै। 

परिकर--भ्रवदातिका वल्कल के पहनने पर सीता कीरसोभा का वर्णन 
करती है । इससे बीज का प्रोत्साहन प्राप्त होता है चरतः यहाँ परिकर सन्ध्यग है । 

परिन्यास -लक्ष्मणष्द्रारा राम के वनवासके चौदह वषं वहां रहनेकी 
पुष्टि होती है तथा दशरथ प्रतिमा रूपी भावी कल्पना का ्राभास मिलता है। 

विलोभनम्‌- रामः मंथिली से वत्कन याचना करने में श्रपनेकोसभी 
राजश्रोंसे विशेष कायं करने में श्रपनी विहेषता प्रदक्शितं करतेहैकिरं भ्रन्य 
राजाभ्रो से विदेष धमं का पालन कर रहा ह । श्रन्यैः नृपैः शब्द मेँ राम के स्वगुशों 
का श्रार्यान होने से विलोभन नामक सन्ध्यरगदहै। राम की इष्टादि प्राप्तिके लोभ 
के कारण यह्‌ तत्व विलोभन हुभ्रा । 

युक्ति -राम ्रपने राज्याभिषेक मेदेव द्वारा किए हुए प्रकोपको “मूलं 
ददेन ताडितम्‌" कहकर पुष्टि करते है जिससे उनका वनगमन सिद्धहोताहै। इस 
कारण यहाँ युक्ति नारक सन्ध्यग है) 

भेद--राम के सीता को वन चलनेके लिए मनाकरने पर लक्ष्मणः उपै 
जाने के लिएप्रेरित करते है श्रौर कतै है कि देसे श्वाघनीय श्रवस्षर पर उमे मना 
करना उचित नही है तथा स्वामी ही स्त्रियों के सर्वस्व होते है एेसा कहुने से वनवास 
गमन मे बीज के सहायक कायं में प्रोत्साहन मिला । 

विधानम्‌ - राम कासीतासे यह पचना कि तुमं भ्राभुषराहीन क्यों हो तथां 
स्वयं पिताके ग्रभ्रु बहाने स्रौर कष्ट प्रकट करने कोकरह्नेमें रामके द्वारा दुःख प्रकट 
हुश्रा, ग्रतः दुःख के स्थल पर विधान नामक सन्ध्यंग हुभ्रा | 

परिभावना - लक्ष्मण राम से वल्कल मांगते श्रौर इस कथन मे अपतत 
प्राश्चये को प्रकट करते है कि सब वस्तुनो मेसे प्राधा देकेर इस चीरघारणमं श्राप 


१. शअ्मवदातिका--श्रहो प्रत्याहितेम्‌ । प्रिहासेनापीमं वल्कलञुपनयन्तया ममेतावद्‌ 
भयमासीत्‌) कि पुनलोमेन परधनं हरतः । भा० ना० च० पृ २५१ 
एतेन केकेयीकते करामराज्यापहरयणकथा इगितेन सूचिता | 

२. लदमणः--यत्करे `  वर्पाणि किल वरतय्यं चतुदरेश वने पवया । प्रतिमा० ९।२३ 

३. रामः--मगलाथेऽनया ` करोम्यःयैनुं पेधर्म नैवाप्त' नोपपादितम्‌ । प्रमिमा० १।२४ 

४. लच्मणः--भायं नोत्सहे श्लाधनीये कलि गारयितुमच्र भवतीम्‌ । 

अनुचरति" `‡ `` `` भत्रनाधा हि नायं । प्रतिमा० १।२५ 
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मत्सरी क्योहै ? श्रत भ्राश्चयं प्रकट होने से परिभावना नामक सन्ध्यग है । राम 
क वनगमन मे कोई विदेष कायं का न मानना ्रौर केवल इसे पिताकोश्राज्ञाका 
पालन ही कहना ्राद्चयं प्रकट करता हें | 

उद्मेद--कचुकी वनगमन से पूवं कहता दै करि कुमारको नहीं जाना 
चाहिए, ये महाराज दक्लरथ हैँजो कि भूमि पर लेटते हृए जीणं हाथी कौ भति 
जाते है, इस पर लक्ष्मणा कहते है कि चीरधारी वनवासियों के पास दशनीय वस्तु 
कोई नही है श्रौर राम भी इसी समय कहते है कि हमारे चले जाने पर राजा प्रमुख 
स्थलों को देखे ! इस प्रकार कह देने क्षि वनगमन रूपी बीज का उद्भेद प्राप्त होने 
से यहाँ उदभेद नामक सन्ध्यंग ्रनुमानित कियाजा सक्ता, 


समाधान-- कचुक्ती राम से उनकौ सरलता के विषय मे कहता है कि श्रापका 
म्रभिषेक केकेयी के कथनकेद्वाराही नही हृश्रा, इससे राम को उत्तेजित होना 
चाहिए था किन्तु एेसा नही होता है। रःमर श्रपने वनगमन से भाइयों तथा प्रजाके 
लाभ का चिन्तन करते हैं प्रौर श्रपने वनगमन को "गुणा ` कहकर श्रेयस्कर बतलाते 
हैं श्रतः य्ह समाधान नामक तत्व है। 

प्रतिमुख सन्धि 

दशरथ कारामके वियोगे दुःखित होना तथा पदचात्‌ में ददारथका 
मरण होना इत्यादि लक्ष्यालक्ष्य रूपसे दशरथ-मरया का उद्भिन्न होना प्रतिमुख 
सन्धि का विषय प्रुमानित किया जा सकता हे । 

परिसपं कचुकी राम के वनगमन के पडचात्‌ म्रयोध्याको शून्य की भांति 
बतलाता है जिससे राम वनगमन की ग्रोर स्पष्ट सकेत मिलता है जिसकी स्मृति 
दशरथ के लिए भ्रत्यन्त कष्टकारक है । प्रतः यहाँ परिसपं सन्ध्यग है । 

शम - कौशल्या का राजा दशरथ की कष्ट कीदज्ञामे "महाराज भ्रत्यन्त 
दुःखित न होइये", इत्यादि कहकर सान्त्वना देना, राम, लक्ष्मणा तथा सीता के वियोग 
से दुःखि? दशरथ के शमन देतु प्रयास रामक प्रन्तगंत श्रातादहै। 

व्रम्‌ -राजाको शोक से सन्तप्त देखकर भरृत्यगण उसके प्रति 'विक्रोशन्तम्‌ 
पाथिव गहयन्ति' श्रादि कठोर वचन कहते हँ । इस प्रकार कठोर वचनो को युक्ति 
पवक कटने मे रोष की श्रभिव्यजञ्जना होने से यहां व्र नामक्‌ सन्घ्यंग है। 

पुष्पम्‌ - राम के कथित वर्णेन के श्रवण से राजा की उत्सुकता ग्रौर विशिष्ट 
वाभ्यो द्वारा बोजोदघाटन हुश्रा किंवे वन चले गए, इस कारण यहां पुष्प नामक 

सन्ध्यग बनता है । 


१. रामः-रन्नाहूय विसर्जिते मयि जनो धैयण मे विस्मितः । 
र्वः पुत्रः कुरुते पितुयेदि कचः कस्तत्र भोः विस्मयः ॥ प्रतिमा० ९१।५ 
२. रामः- वनगमननिवृत्तिः `` ` ` भ्रातरो मे । प्रतिमा० १।९४ 


नाट्य-सम्बन्धी विशेषताएं १८५ 


उपन्यास- राजा दशरथ" द्वारा राम का विभिन्न प्रकार से ्ननुनय करके 
ककेयी के श्रतिरिक्त श्रपना दोष माननेमे संतोष-व्वास का सवास चार्हना तवा 
सुमित्रा से लध्मण॒ की पंसा करके उसके पृत्रकी इलाधा करना उपत्यनि नाभक 

सन्ध्यग के ब्रन्तगेत जाताहै। 
गभं सन्धि 

परतिमा की मौलिक कल्पना भास की श्ननुपम प्रतिभा का परिचय देती है। 
यहां भरत की प्रासमिक कथा सानुबन्ध प्रकरी है । प्राप्तिसम्भव तथा पताकाका मिश्रण 
स्पष्ट है क्योकि प्रतिमा स्थापन की सफलता नाटककार को यहां उपलन्ध हो जाती 
है ओ्ओर प्राप्ति-सम्भव के गर्भं सन्धिके आवक्क श्रग होने के कारण नाटकके 
नामकरण की चरितार्थता की पुष्टि भी दस स्थल परह जाती है) साम के राज्याः 
भिषेक रूपी वीज के लभित होने पर पुन श्रलक्षिति हौ जाने से उसकी वार-बार 
खोज की जाती है । भरत द्वारा उस श्रोरप्रहृत्तिहोने से फल का एेकरान्तिक निचय 
हो जाता है ग्रतः यहाँ गभे सन्धि का ्ननुमान उपयुक्त टी प्रतीत होता दै 1 

ग्रभूताहरण- दशरथ की ग्रत्युहौ जाने पर सूत भरत के पुद्धुने के उत्तरमे 
बतलाते है क श्रापके पर्ता को महान्‌ हृदय-परिताप है । इस स्यल पर सत द्वार 
कपट रूपमे दशरथ की एत्य का समाचार गुप्त रखते से यहां अ्रभूताहरण है) 

+ मागं--पिताके दर्जन की नाला के युख का भरत द्वारा कीतंन तथा श्रतु 

भूति मामं नामक सन्ध्यंग के श्रन्तगेत ्राती ह । 

रनुमान--भरत प्रतिमा मन्दिर के विपय में विभिन्न प्रकार की कल्पना 
करते हे श्नौर उसे ““चतुदेवतोऽय स्तोमः" का त्रनुमान लगाने से यदह अ्रनुमान है । 

तोटकम्‌ - देवकुलिक द्वारा दशरथ कं लिए इस प्रकार काकथनहैकि 
जिसने स्व्री-शुल्क के लिए प्राण दे दिए, दशरथ की उस प्रतिमा के लिए तुम क्यों 
नही पूछते हो । श्रतः इस स्थल पर उद्विग्नतापूण स्थल हाने से तोटक दै। 

्राक्षेप--देवकुलिक के हारा भरत को राम के राज्याभिषेक के समय केकेयी 
करे कथन से श्रभिषेकन होने देने तथा राम के वन-गमनसे बीजका उद्भेद हभ्रा है, 
ग्रतः यहां श्राक्षेप नामक भ्रंग है । 

उवाहुति- भरत के राज्याभिषेक के लिए “एतौ वसिष्ठवामदेव्यौ सह्‌ ` 
इत्यादि कहना भरत के उत्कषं का द्योतक होने से उदाहृति नामक अरग हुत्रा। 

ग्रवमक् सन्धि 

राम श्रपने पिताके द्वारा किये गये कार्यं को “पित्रा दुष्करं कृतम्‌ कहु क 

दोष बतलाते है । इस प्रकार कार्थं के फल के विषय में लोभवश पर्यालोचन होने से 
यहं गर्भं सन्धि के द्वारा बीज को प्रकट कर दिया गया है। 


१. दशरथः-राञ्ये त्वामभिषिच्य -एककणे ¦ प्रतिमा० २।१६ 
२. भरतः- पतितमिव शिरः "वेषं च माषं च सौमिचिणा । प्रतिमा° ३।६ 
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श्रपदाद--भरत श्रपने लिए राज्यलुब्धा कंकेयोपुत्र तथा ब्रह्मघ्न कहुकेर 

प्रपने दोषा का प्राख्यान करते है, इस कारण से यहाँ श्रपवाद नामक श्रंग है । 
7? संफेट-भरतः श्रपते भ्रागमन का निवेदन राम से रोषयुक्त वाणीमें करते 

हे । ्रतःरोपका वर्णन होने से यहं सफेट नामक सन्ध्यम हृश्रा । 

प्रसंग --रामः भरतः के राष्द की समानता श्रपने पिताके स्वरसे तथा 
लक्ष्मण भरत के वक्षःस्थल की समानता प्रपने पिताके वक्षःस्थलसेकरतै है इस 
प्रकार गुरु कीतन से प्रसंगनामक तत्व का प्रयोग मानाजा सक्ताहै। 

व्यवसाप--रामने श्रपने पिताकी शक्ति" तथा श्रपनी शक्ति का वणन 
किया है । ्रतः य्ह व्यवसाय नामकन्ध्यग है | 

ग्रादानम्‌ -सुमन्त्रके द्वारा इस कथन में कि भ्रभिषेक के लिए जल कहाँ है? 
कायं क रीध्रता दर्शाकर नाटकेकार कथावस्तुके कायं को सगृहीत करना चाहता 
है ग्रतः इस स्थल पर श्रादान नामकं सन्ध्यग है| 

विचलनम्‌-भरत^ हारा भ्रपने का स्वर्गस्थ राजा का शीलयृक्त पत्र कहना 
ग्रात्मद्लाघा का व्यजक होने से यह्‌ स्थल विचलन के लिए उपयुक्त हुभ्रा । 

परोचना- रामः का सिद्ध पुरपों की भाति यह्‌ कहना किटेसे महान्‌ 
व्यक्ति भी समयसे प्रभावित होतेह, श्रौर इती श्ारण मेरे पिता भी भूठ बोलने 
वलेहो जायें! रामनेभरत को लौट जने के लिए इतनी बलक्ाली उक्त 
इस प्रकारकही कि भरत जसे पत्र को उत्पन्न करफे उनके पिता मिथ्याभि- 
धाथी नही हय सक्ते । कथावस्तु मे इस कथनसेभरतकेप्रतिनिवतेनकी भावी 
घटना का ्राभासदहो जाता ह) 

निकष्ेणं 

परिभाषा -- केकेयी, भरत तथा सूमन्व का परस्पर श्रालाप परिभाषा नामक 
श्रगहै। 

पयु पासनम्‌-- सुमन्त्र काभरतसे यह्‌ कहना कि हम तुम्हारेही कारण राम 
के दरोन के लिए यहां श्राए रौर तुम्हारे विना केसे लौटेगे, इस प्रकार कथन मे भरत 
का प्रसादन प्रकट होता है अ्रतः यहम पयु पासन है । 

उपगृहन-- सुमन्त्र का यह्‌ कहना {कि पक्षी भी उपकृत होना चाहते है" वे 
कहते है किसूग्रीवका लाभि रमद्वाराहुश्राप्रौर सुग्रीवद्वारा रामकालाम हृभ्रा 
इस प्रकार सीताहुरण का रत्तान्त जानकर भरत श्रार्चयं का अनुभव करते हैँ 

१. भरतः - निष एश्च कृतष्नश्च.. निष्डतु यातिति ! प्रतिमा० ४।५ 

२. रामः- कस्यासौ सद्शतरः रवरः पितम । प्रतिमा० ४।६ 
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समय - राम" रावा के विना के पश्चात्‌ ्रपने कष्ट कौ समाप्ति पर सूखं 
का श्रनुभव करते है ग्रतः यहाँ समय नामक सन्ध्यगदहै। 

कृति - रामर तथा भरतः दोनों का परस्पर एक दूसरे को प्रसन्न कर्न के 
ग्रालापको करत नामके सन्ध्यग के अन्तर्गत रख सक्ते है; 

पवभावोपगूहन - भरत के द्वारा राम से राज्याभिषेक कराये जाने म्रौर्‌ राज्य 
भार ग्रहण करते के स्थलों पर श्राय प्रतिगृह्यता राज्यभारः' स्थलमे उपनूहुन तथा 
तीथदिकेन '--सनिलसिक्तमिवारविन्दम्‌' मे रज्यामिपेक रूपी कायं का द्नन होने 
मे पुवंभाव नामक सन्ध्यग हृ्रा | 

काव्यसंहार - नेपथ्य" में सवं प्राशिर्यो मे सुन्दर राम परथ्वी को विजित करते 
है एेसा कहने से काव्य का उपसहार होता है । 

भाषण-- लक्ष्मणा दवारा "दिष्ट्या भवान्‌ वर्धते तथा कचुकीयकेद्वारामभी 
दसी दवाक्यकी भ्रादृत्ति हनि से रामके मानकीद्द्धि होती है प्रतः इस स्थल पर 
भाषणा नामक सन्ध्यग है | 

प्रशस्ति ~ नाटककार सीता, लक्ष्मण भ्रौर बन्धु्रो सहित राजा रामके भूमि 
पर शासन करने की कामनासे भरतवाक्य द्वारा प्रशस्ति-पाठ करता हुश्ना यह्‌ 
कामना करताहैकि इसी प्रकार हमारे राजा ल्मी से युक्तहकिर भूमिका कासन 
कटर । 

प्रतिमा नाटक के अभिधान के सम्बन्ध में विवेचन--प्रो° धरुवा प्रतिज्ञा 
यौगन्धरायण के समान प्रतिमा नाटक कोमीभरतको क्ष्ण रसकी प्रतिमा सचि 
करके नाम का उचित रूप दरति हैँ । मरे विचारमे प्रतिमा नाम से यहु श्नाभासितं 
होता दै कि नाटककार दिवगत इक्ष्वाकु राजाश्रो की प्रतिमाश्रों के स्मारकगह- 
प्रतिष्ठापन दवारा भरत के करुण रस की प्राधार शिला को सवारते हैँ क्योंकि करुण 
रसकाड्द्रक भरतके हूदयमे सूत कै वार्तालापसे प्रारम्भ हृभ्रा टष्टिगत होता 
है । इस करुण रस के। उन्नयन शनैः दानैः इद्धिगत होता गया है, दिवंगत संजा 
कीही प्रतिमां स्थापित की जाती है 'धरमाणानाम्‌' जीवित व्यक्तिो की नहीं| 
देवकूलिक के इस उत्तर से दशरथ की प्रतिमाको देखकर भरतके हृदय में मामिक 
ग्राघात पहुंचता है मरौर वह मृद्धित हौ जाता है । प्रतिमा-स्थापन नाटक के तुतीयांक 
मेही समाप्तहो जाता है उसके चिए दशरथ-पमरण तथा दशरथ-मरण के लिए राम- 
वनगमन का क्रम इस षिद्धि के साधनदहै। राम के समीप पहुँचने पर भरतका 


रामः-सयुदितवलवीर्य रावणं ` प्राप्तवानरिमि भूयः । प्रतिमा० ७२ 
वचः प्रसारय" प्रह्ादय व्थसनदण्धमिद्‌ शरीरम्‌ । प्रतिमा० ७1७ 
भरतः ~ प्रा्तोऽरिमि नृष्टहृदयः स्वजनानुवडः । प्रतिमा० ७।६ 

४. ह्वा रिपुप्रभवमप्रतिमं तमोधं । - 

रामो मही जयति सवेजनाभिरामः ॥ प्रतिमा० ७।१० 
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प्रपने लिए विवुण कहना उस कर्ण रपको चरम च्रुडा के दोन कराताहैकि 
उसके मान्त दर्पण की विसलता तथा निमलता का प्रतिविम्बं उसमे प्रतिबिम्बित 
होती हृग्रा नक्षत होता दै ग्रौर ग्न्त में शातरच्न द्वारा प्रायं के ्रभिषेकसे मेरा कुल 
कल्मपरहित हो गथा," एसा कहलाना हृदय की पावनता का प्रतीक है । 

नाटक काश्रारम्भभी रामके राज्याभिषेकके द्वारा होता है तथा “सम्घ्ा- 
न्तया किमपि मन्थरया च कणं (१1७) मन्थरा के द्वारा कैकेयी के सन्देश को दशरथ 
के कटने से उस राज्याभिषेक में विघ्न होताहै) नाटक की समास्तिमे मी ककेयी 
कीश्मज्ञाकेद्राराराम का राज्याभिषेक सम्पन्न होता है) प्रतः नारककारने 
प्रतिमा मन्दिर की स्थापना का लक्ष्य रखकर प्रतिमानाटक की रचनाकीदटहै रौर 
उसमें कर्णा रसके परिपाक के लिए भरतं कोकरणरसकी प्रतिमाकेषूपमें 
भ्रंकित केरा भी लक्ष्यस्हाहै) 

प्रवेशक नुनीयांकारम्भ मे प्रवेक सूत के साथमभरतकेभ्राने का सदेर 
देता है । पुनः चतुर्थाकमेभरतकेहीभ्राने कौ सूचनादेतादहै। 

विष्कम्भक्-छरे रंक मे कञ्वृकी प्रवेद करता है, एसा कहता है } 

मिश्चविष्कम्भक--द्ितीयांकारम्भ मे राजा प्नौर देवियों के आने की सुचना 
देता है । सप्तमांकारम्भमें रामके ्रानिकी सूचना देताहै। 

दशरूपककार प्रवेदक के सस्छृत मे माषा पर विरोध का विधान करता है"। 


्रभिषेक 
कथावस्तु -- रामापणसे उद्धूत 
म्रड्क = छः 
सन्धि ~ पाँच 
नायक -- राम 
नायिका -- सीता 
रस --- वीर 
त्ति -- सात्वती 


नाटककार ने किष्किन्धा, सुन्दर तथा युद्धकाण्डगत रामचरित का वर्णन इस 
नाटकमे कियाद तथा नाटक कौ समाप्तिमें दशरथ की ग्रनुमति से यम, वरुण, 
कुबेर प्रादिसे प्रभिसंडृत होकर इद्ध की भांति राम का राज्याभिषेक होता है । 

नाटककार नान्यन्ते ततः प्रविशत्ति सूत्रधारः" के श्रनन्तर भगवान राम 
के शौर्यं का स्तवन करता है कि गाधिपुत्र के मख में विष्नकारियों के विनाराक युद्ध 
मे विराव खरदूषण॒ श्रादि के संहारक तथा निराचरेनद्र कुल (रवणवंशः) के संहारक 

१ लद्मणः--यमवरुणवुबेरवासवाद स्िदशगरोरर्भिसंवृ्तो विभाक्ति! 

दरारधवचनान्‌ कृताभिषेकसििदशपत्ित्वमवाप्य वर्हेव ॥। अरमि० ६! ३२ 
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रामस रक्षाकेरने की कामना कीगर्ईहै। विश्ेषसूपसेन्नाटकीय कथावस्तुके 
प्रधान पात्र बाली कं विनान्न तथा रावण के सहार का वर्णन इस दलौकमें 
किया गया है तथा कपीद्ध बाली तथा निर्चाचरेन्र रावसखापात्रो का भी सगनिवेक्ञ 
किया है। 

नाटक का शीपक श्रभिपक दोनो मर्तो मे उपयुक्त है यथा बाली का निधन 
करके सुग्रीव का राज्या[सपेक तथा रादेख॒ विनाज्ञ पर राम का राज्याभिषेक । 

नाटककार नाटकारम्भमे सूग्रीव के श्रभिपक क लिए सद्ुयोग शूपीबीजका 
वपन कनता है। वरदूस्थिति यह्‌टै कि अ्रत्तिम लक्ष्य रामके राज्याभिषककी 
स्थिति के लिए प्रथम भुश्रीव की सहाय! श्र्षक्षित है । राम तथा सुग्रीव पारस्परिक 
सहायता के लिए कृतप्रहिन्न है! इस कारणा सवेप्रथम राम श्रपनी प्रतिज्ञा पूति के 
लिए बादीके वध करनेका समुद्योग करतेदै। यह समुद्योग ही इस नाटकका 
बीजदहै। श्रः इस स्थल पर्‌ सखसन्धिकाप्रयगहे 

मुख सन्धि 

उपक्षेप -सृग्रीव तथा रावणा का परस्पर कुतपरतिज्ञ हना बीजन्यास का 
विधायक है ्रतः यहु उपक्षेप के श्रन्तगेत भ्राता है| 

परिकर- परस्पर उपकार कं लिए छृतप्रतिन्न हौनेमें राम कासुभ्रीवकं 
धरति बालीके मारनेमें श्रपने बाणा द्वारा वणेन मे बीजन्यास की पुष्टि होने से इस 
स्थल पर परिकर नामक सन्ध्यग ह्‌ | 

विलोगनम्‌-वालीः का अपनी स्वीतारासे अपने पराक्रम का प्रास्यान 
करना विलोभन दहै । 

विधानम्‌- वाली-सुग्रीव-यृद्धमे राम का "न्त पतितो बाली' तथा हनूमान्‌ 
का “हा चिक्‌ श्रस्येषावस्था' तथा बाली का "हन्त श्रनृत्तरा वथम्‌” कहना कष्ट के 
भावों को व्यक्त करने के कारण विधान्‌ नामक सन्ध्यंग का बोध कराताहै। 

युक्ति--हनूमान्‌ का राम के समीप जाकर बाली के लिए बलवान्‌ कंहूना 
तथा सुग्रीवको दुबल कट्ना एव रामकावालीको बाण हारा मारना श्रभीष्ट 
तथ्यों के समर्थन कं कारण युवित नामक रग के श्रन्तगंत राता है। 

समाधान- बाली सुग्रीवसे ग्रपनी स्त्युके श्रवसर पर विषाद करने पर 
'भ्रलमलं विषादेन ईहशा लोकधममः' कहता है \ इस स्थल पर लोकधमं कौ स्थापना 
तथा उसके प्रति सचेष्ट रहना नाटककार का लक्ष्यहै।! इसी केदारा बीजका 
युक्ति द्वारा व्यवस्थापन हने से यदहं समाधान नामक सन्ध्यंग ह्र | 
९. रमः-मत्सायकाल्निहत ` समरे निहतः स वाली ! च्रमिपरक० ६1४ 
२. बवाली-शक्रो वा ` विष्णुर्वा विकसित-पुख्डरीकनेवः । श्रभि० १।१० 

तारे ! सया ``-"सुविरिमतारते ञ्रभिपेक० ११४ 
इद्र वा `"`"नेव यास्यसि । ग्रभिपेक० ९।१२ 
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भेद-बायीकासुग्रीवसे प्रगद को सम्हालनेके लिए प्राथ॑ना करना कथा- 

वस्नुके हेतु मे प्रत्साहन प्रदगित करता है । प्रतः यहां भेद सन्ध्यग है । 
करणम्‌-- बाली का सूग्रीव का श्रपनी कुल धनरूपी हैममालाके प्रदानसे 

सुग्रीव के राज्याभिषेक मे रूपक की कथा के श्रतुरूप प्रकृत कायं का प्रारम्भ होने से 
यहं करण नामक सन्ध्यग है । 

उद्भेद-- लक्ष्मणा के सुग्रीव के लिए श्रभिषेकः कत्प्यताम्‌' कुने से बीज का 
उद्भेद होने से यहाँ उद्मद ना मक सन्भ्यग सिद्ध हृभ्रा | 

प्रतिमुख सन्धि 

परिसपं -विलभरल कँ हारा परस्पर की गई प्रतिज्ञा कास्मरणकरानेसे 
यहा प्रतिज्ञा रूपी बीज का भ्रन्वेषण द्वितीयाकारम्म मे पुनः प्राप्त होता है । ग्रतः इस 
स्यल पर परिमपं नामक सन्ध्यगहै। 

प्रममन -- ककुभः तथा विलगख का प्रालापजो किनाटकके बीजका सहायक 
है । प्रगमन सन्ध्य के श्रन्तगतप्राताहै। 

पुष्पम्‌ -प्राज ही मे समद्र पार करके सीता के वरत्तान्त को नाङ्गा, हनूमान्‌ 
का यह्‌ वेचन विशेष रूप से बीजोद्घाटनकारी है } श्रत: य्ह पुष्प है । 

उपन्यास--हनूमान्‌ के हारा राक्षसियोसे परित सीताकी स्थित्तिका 
वणेन करने से उनके कष्ट का हेतु प्रकटकर वीज का उद्भेद होने पे उपन्यास है | 

गभे सन्धि 

नष्ट वीज का पृनः भ्रन्वेषण इस सन्धि का विषय है । 

सगं हनूमान्‌ कासीतासे रामके विपथ मेबाती श्रादि के मारनेके 
टृत्तान्त को कहना तथा सीता अ्रन्वेषरा में बन्दरो का सब दिशाश्रो मे घूमना प्रौर 
इसी प्रस मे मेरा यहाँ म्राना इत्यादि कथन निरिचत तत्व का प्रद्ंन करनेसे मागं 
नामक सन्ध्यंग के ्रन्तगंत प्राता है। 

कमः-हनुमान्‌* के द्वारा रामकी श्रभीष्ट वस्तु रावण के दपं विनाञ्चका 
चिन्तन कम नामक सन्ध्यग के ब्रन्तगंत आता है। 

तोटक हनूमान्‌ से रावणश का क्रोधयुक्त वचन तोटक सन्ध्यंग के ग्न्त. 
गंत है| 

उद्वेग राकुक्ं अरशोकवाटिका को हनूमान्‌ द्वारा भग्न देखकर तथा भय. 


१ बाली--मया क्तं" -कुलप्वालं परिगृह्यतां न । श्रभिपेक० १।२९ 

२: कङुभः-9़ न जानी निष्ठितमर्ं कर्यर्य । श्रभिेक० २।९ से पव 
२* हनूमान्‌ राकसीमिः परिवृताः. 'शोभते ।  श्रभिपेक० २।७ ` 
४“ हनूमान्‌ -परभृतगणनुष्ट" राक्सेशं करोभि । श्चमिपेक० २।२६ 

५. रावणः युधि जगत्न समुद्भवम्‌ 1 प्रभिपेक० ३।४ 


नाट्‌य-सम्बन्धी विक्ेषताणएं ८७ 


भीत होकर प्रतिहारी से शीघ्र निवेदन करनेमे प्रपनी उद्विमूनता को प्रकट करता 
है श्रौर श्रतिपाति कार्यः कहकर उद्वेग प्रस्फुरण के कारण यषां उद्वेग है । 

आक्षेप--विभीपरा! का रावा के प्रति कहा गया वचन कि मरेक्टूनेसे 
तुभ मयिलीकोरामकोदेदो किन्तु उतने लोक के कारणा मित्रो का वचनन सुना । 
विभीषराके इस कथन मेही गथ एवं बीज का उद्भेद हृ्रा क्योकि राका का सता 
कोनदेने काश्राशयही उसकी श्त्यु है तमी विभीषणा का लकैव्वर्‌ होना सम्भव है । 

श्रवमशं सन्धि 

विभीषणा तथा रावणा के वार्तालापमे विभीषण महाराज के वृद्धिवेपरीत्य 
तथा सीता-प्रदान का विमर्शन करता है श्रत. यहा भ्रवमर्ज सन्धि का प्रारम्भहै। 

संफेट- रावण तथा हनूमान्‌ के वर्तालिपमे रावणके द्वारा यहु कहने पर 
कि उस मनुष्यनेक्याकहा है हनूमान्‌" रम के लिए रेपे शब्द सुनकर रोपयृक्त 
वचन कटूते है । अत इस स्थल पर सफेट नामक सन्ध्यंग है| 

व्यवसाय-- रावः क श्रपनी सामथ्यं के विपथ में उक्ति व्यवसाय के 
म्रन्तगेत है । 

भ्रपवाद - हनूमान्‌ रावणके पराक्रम के पदवात्‌ विभीषण कं समरन से कटूते 
है तब भ्रापने प्रच्छन्नल्पसे सीता का श्रपहूरण क्यो किया। हनूमान्‌ के इस कथन 
मे रावणके दोषो का वर्णनदहै तथा रावण रामकौ उपमा प्रग प्रौरम्युगालसे देता 
ह । श्रतः इस स्थल पर दोषो के वणान से श्रपवाद सन्ध्यंग है । 

छलनम्‌ - रावण हनूमान्‌ तथा विभीषण का निर्वस्यिताम्‌ तशा निरस्यताम्‌ 
कहकर श्रपमान करता है । ग्रतः यहु छलन नामक सन्ध्यंग है। 

दवः--रावणकं राम कं लिए ्रभिधीयतां मद्वचनात्‌ स मानुष. कथनमें 
राम का तिरस्कार प्रदशशित होने से यहां द्रव नामक सन्ध्यंग है 

प्ररोचना- हनूमान्‌ के श्रचिराद्‌ द्रक्ष्यसि" कथनमें रावणं कं भावी विनाक् 
कौ सूचना सिद्ध पुरुषो की भति प्रस्फुटित होने से प्ररोचना सन्ध्यंगहै। 

प्रादानम्‌-- नाटककार विभीपणकट्रारा राम को प्रोत्साहित करने श्रौर 
रावण कं विनाद् करने कं लिएु कथावस्तु को सगृहीतकारी वचन कहूलाता है । भ्रतः 
यहाँ ्रादान नामक सन्ध्यग है । 

निवेहूण सन्धि 

चतुर्थाक्र के प्रारम्भमे कंचुकी का यहु कथन “भोभो बलाध्यक्ष ! सन्नाह 
माज्ञापय वानरवाहिनीम्‌' रूपक कौ कथावस्तु को एक श्रथ (युद के लिए) संगृहीत 
करने से य्ह निवंहण सन्धि हुई । 


१. विभीषणः - मयोक्तो मैथिली ` शोकक।रणात्‌ अभि० ३।१३ 
२. हनुभान्‌ -वरशरणसुरेहि  ग्रतियापयाम्यहं त्वाम्‌ । शअमिवेक० २।१६ 
२. रवणः -- दिव्यास्त्रैः `` मानुष माम्‌ अभिषेक ३।९७ 


विमीषणः--्रचेव तं ` -पुनरुद्धरिष्ये । अभिपेक० ३।२७ 
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१८८ भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विशेषताएं 
सन्धि--कलञ्नुकी द्वारा सेना को युद्ध के लिए स्यत करना तथा रामः का 
वानर-सेना के सहित देला तट प्र श्राने कौ धीषणा करना बीज को उद्भावना को 
प्रकट करने कं कारण सन्धि नामक निर्वंहणाग है । 

वबोध-राम का युद्धके लिए प्रयारा करते समय समुद्रके मागं न देने पर 
रपत कार्यं का पुनः प्रचवेषणा करे से विबोध नामक सन्ध्यग यहां सम्भव है क्योकि 
ट्स कथन से रावण-वधलरूपी कार्यकी खोजकीौ गई है। 

ग्रथत--रामय रावण के लिए यह्‌ सन्देश देते दहै किं उस रक्नसेन्धसे कह 
देना किमेरीस्त्री के श्रपहरण के कारण उसने स्वय ही युद्ध मोल लिारदै । प्रतः 
दस स्थन पर नाटककार समस्त कायं को एकं स्थान पर समाहूत कण्ता है, इपलिण 
यहाँ ग्रथन नामकं सन्ध्यग है । | 

प्रसाद--रावण का सीता से ्रसीदतु' कहना प्रसाद सन्ध्यम कं प्रन्तगंत है । 

प्रानन्द--रामः का रावण कं विनाश के पश्चात्‌ प्रानन्द का प्रनुभव प्रानन्द 
ग्रगहि। 

पूवं भावोपगरूहन लक्ष्मण का ्राश्चयं माश्चरयम्‌' कहना उपगृूहन तथा सीता 
को 'विकसितः"ˆ'पद्यवन यथैव हृसी' की उपमादेना मरौर उसका श्रग्नि से निविकार 
निकलना पूवं भाव नामक सन्ध्यंग है । 

वराप्ति-ग्रण्नि के द्वाराराम को भद्रमुख कहकर यह्‌ पृचछना कि श्रौ 
प्रापक क्या प्रिय किया जाये, कथन वराप्ति नामक सन्ध्यंग के प्रन्तगंत है । 

प्रशस्ति- नाटककार रात्रुकं रमन तथा राजसिह्‌ के शासन की कामना भरत 
वाक्यमे करताहै। 

विष्कस्भक-- पचम भ्रक क ग्रारम्भ में राक्षसियों से परिषत सीता के प्रवेश 
कीसूचनादेतादहै तथापचम श्रक मेही भ्रन्तमे सवं निष्क्रान्ताः की सूचना 
देता है। 





पञ्चरात्र 
कथावस्तु -- महाभारत से उद्धत 
श्रद्ध क तीन 
सन्धि --- पन्च 
नायक -- दुर्योधन 
रस ष्म वीर रस 


वर्ति -- सात्वती 


2. रामः-धाक्रान्ताःः" सग््रतम्‌। श्रसितरेक० ४1२ 
२ रामः--मम दारापहारेण रवयंगराहितवि्रहः । भा ना० च० पृष्ट ३५५ 
ई. रामः--हत्वा रावणमाहवे" समाश्वासितुम्‌।  श्मभि० 811९ 


ता ट्य-सम्बन्धी विरेषताएं १८६ 


पञ्चरात्र समवकार की कथावस्तु से यह्‌ ज्ञात होता है कि दर्ोधन द्रण कौ 
परसन्तता हेतु उसके फेहने घे पाण्डवो को श्राधा राज्यदेने को प्रस्तुत हो जक्षाहै, 
किन्तु पाण्डवो की प्राप्ति पाँच रात्रियो के ्रन्तगंत ही हो जानी चाहिए । द्रौण 
द्मे स्वीकार करलेते दै ग्रौर पाण्डवो के मिवने तर श्राधा राज्य उन्हे दे दिया ज्यता 
है । नाटककार ने महाभारत ग्रन्थकीतत्ताको ही लुप्त कर दिया है। युद्ध श्रादिके 
प्रन के लिए श्रवकाशही करां, जबकि प्राधा राज्य पाण्डवोकोदे द्य गया] 
ग्रतः यहं कवि प्रपनी प्रतिभा का उपयोग करकं नाटकीय कथावस्तु को स्वेच्छा मे 
परिवतित करदेताहै। 
नाटक के प्रारम्भमें मृद्रालकारकेद्रारा नाटक कं पात्र द्रोण, भ्रजुन, भीम, 
क्ण, शकुनि, दुर्योधन, युधिष्ठिर, विराट्‌ तथा श्रभिमन्धु पात्रो के नामों का निदेश 
किया गथादहै। 
मुख सन्धि 
पाण्डवो का प्राधा राज्य दिलानाही भास कोप्रमीष्ट है । प्रतः यज्ञकौ 
समृद्धि द्वारा दुर्योधन की प्र्न्नतासे नाटक काम्रारम्भकिग जातादहै। 
उपक्षेष कुरु राजा के यज्ञ की सश्द्धि सै उसकी प्रसन्नता तथा एेश्वयं ददि 
> वानावररण उत्पन्न करने के कारणा उपक्षेप नामक सन्घ्यग है । 
परिकर भीष दुर्योधन को बुद्धिकी स्वस्थता के निष द्रौण के प्रस्ताव 
का समर्थन करते ह । ग्रतः पाण्डवोके प्राधा राज्य दिवानेमे यह्‌ कथन सहायक 
होगा इस कारण से यहां परिकर नामक सन्ध्यग हूम्रा। 
परिम्थास -दर्योधन द्वारा द्रोण कौ इच्छित वस्तुको ज्ञात करनाजौ कि 
नाटक के बीजन्यास के बाहुल्य रूप परकर कौ सिद्धि तथा परिपक्वावस्था को दर्शन 
कं कारण इस स्थल पर परिन्य।स ताप्रक सन्ध्यग हे । 
विलोभनम्‌ -दु्योधिन के द्वारा प्रपनी गणना वीर पुरषो में करने के वंन 
तथा युधिष्ठिरके लिए राजाहोनेसे ऊपर भूमिपर भीग्रनहोनेश्रादिकेट्टारा 
प्रशसा करने के कारण वहाँ विध्ोभन नामके सन्ध्यग हुश्रा । 
उद्भेद - द्रोण के कथन मे दुधधिन के लिए पाडवो कोराज्याधं देनेका 
कथन अव तकच्िि हुए मेद का उद्भेद करता ह । भरतः यहां उद्भेद ह। 
करणम्‌ -द्रोण के कथन के पश्चात्‌ दुर्योधन उसका समथेन करना चाहता 
है) प्रतः रूपक कौ कथा पाडवो को प्राधा राज्य दिलाना' कं प्रनुरूप प्रकरतकायं कं 
समर्थन का प्रारम्भ इस स्थल प्र होने से करणा नामेक सन्ध्यग हूग्रा। 
१ दुर्योधनः -शुरेप यामि गणनां कृतसाहसोऽगिम । पञ्चराव १।२९ 
उप्रेषवपि शन्यं ए्याद यत राजा युधिष्ठिरः ।। पञ्चे० ५।४४ 
२. द्रोएः--त्व पारुडवाना कुर संविभागमेषा ' दक्षिणा च । पञ्च० ५।३१ 


१६० भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विशेषताएं 


विधानम्‌- द्रोण! जव दूयोधिन को गकूुनि द्वारा समथ॑नन करने की बात 
सुनते है, तो उन्हे कष्ट का प्रनुभव होतादहै। श्रः पीडित होने के कारण यहाँ 
विधान है। 

भेद-द्रोण हारा पाण्डवो के प्रस्ताव का शक्रुनि से समर्थन न पाने पर 
कोधी द्रोण से दुर्योधनः क्षमा की प्राथंना करता है । श्रतः यह मेद सन्ध्यंग है । 

प्रतिमुख सन्धि 

रकुनि तथा कणं हारा पाण्डवो कोम्नाधा राज्य देने का विरोध पाकर 
दुयधिन उनसे परामश करता है, वे उत्तर मेँ कहते हैँ कि राज्यकेदेनेमेहमसेक्या 
पुना है, हम तो सग्राम के समय तुम्हारे सहायक हँ । इस कथन में दुर्योधन पुनः 
“जलं तत्‌ सत्यमिच्छामि कतुं म्‌" कहकर पाण्डवो को ्राधा राज्य देने रूपी बीज का 
दलेन करा देता ह श्रतः बीज के टष्टिगत होने से यहाँ प्रतिमुख सन्धि है। 

परिसप- पाण्डवो को प्राधा राज्य देने मे कोई समर्थन प्राप्त न हृश्रा, भ्त: 
वीज नष्ट हो गया किन्तु फिर पांच रात्रि मे पाण्डव मिलजायतोराज्यदे दिया 
नाय, इस कारण से यर्हो परिसपं हरा । 

विधूतम्‌-दुरयोचिन के शकुनि से पुने पर पांच राचरियों में पाण्डवोंकी 
प्राप्ति का बन्धनदहो जनेसे द्रोराःके मनमे प्रति हुई, श्रतः यह विधूत ्रग है । 

शमः--मीष्मद्रारा द्रोण को र्पाच रात्रियोंकी स्वीकृति करने में श्महै। 

पुष्पम्‌ -- दुर्योधन श्रपने मन में प्राधा राज्यदेने का निश्चय करता है, इस 
कारण बीज पल्नवित होकर इस भ्रग में पुप्पोत्पत्ति करता है । 

उपन्यास--भीष्म* के पांच रात्रिया को मान लीजिए" ठेसा कहना उषाय- 
युक्त तथा हैलु प्रदलंन करने के कारण इस स्थल पर उपन्यास नामक सन्ध्यग हृभ्रा । 

गभं सन्धि 

पांच रात्रियोमे पाण्डवो की प्राप्त में सन्दिहान होने से बीज के पुनः नष्ट 
होने के कारण पाण्डवो के अ्रन्वेषणार्थं विराट की गौरो के श्रपहुरण हतु कौरवो का 
प्राक्रमण॒ होने से यहाँ गभं सन्धि है। 

अभूताहरण- छद वेमे कौरवो का विराट की गौश्रोंका श्रपहरणा इसमें 
राता है। 

तोटक - राजा का श्रवधूत मे क्षत्रियत्वम्‌" रोषयुक्त भाषण तोटक है । 


द्रोएः--शक्रुनिना ! इन्त विपन्नं कारम्‌ । पञ्चराञ प्रथमं श्रंक श्लोक ४० करे समीप 
दुयोधन --न गमेव, कुलःयापि मे भवान्‌ प्रञुः।  पञ्च० प्र० श्रं 

द्रोणः भे कतु `` ` "वरं ह्यदत्तं विशदात्तरेण 1 पञ्च ० १।४६ 

४- भीष्मः भीमसेनस्य ˆ" `` तरिमन्‌ फलितः शते । पञ्व० १।५० 
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भरनुमान--विराट का दुर्योधन हारा पाण्डवो का प्रिय कहै जाने में ्रपने पर 
प्राक्रमण का ्रनुमानः इसके प्रन्तगंत भ्राता है। 
फमः- भगवान्‌ धुधिष्ठिर' कौरवोंके प्माक्रामकके स्प मे भ्रानि तथां 
विरोधी होनेसे युद्ध कौ निश्चलताके कारण कष्ट की अनुभूति होने एव युधिष्ठिर 
के श्रभीष्ट वस्तु के चिन्तन के कारण यहां क्रम नामक सन्ध्यगहै। 
रूपम्‌--राजा का सूत से उत्तरकेसारथीन होकर जाने के विषयमे पुषे 
म तकं-वितकं-मय भाषण में रूप नामक सन्ध्यग है | 
मागे - युधिष्ठिर बृहुन्नला के सारथीगहोकर जाने पर वह्‌ विना स्वके ही 
जीतेगा ठेसी कल्पना करना तत््रा्थं के कीर्तन से मागं नामक सन्ध्यंग है । 
ठद्वेग-- भटके द्वारा कौरवोकेश्राक्रमणके समाचार से राजा विराट्‌ 
उद्टिर्न होकर नया रथ तयार करने के कयन मेँ उद्वेग नामक सन्ध्यम है । 
ग्रवमश्ते सन्धि 
प्रजन ब्रहन्ननाके रूपमे दुःशासन प्रादिको यृद्धने मारनेकी वार्ता मं 
रोष प्रकट करना है तथा राञ्यके नोभकी उच्छा हने से यदं श्रवमर्जं सन्धि है) 
विद्रव. युद्ध में प्रभिमन्यु का पक्डा जाना कष्ट का कारण होने से 
कद्र 
व॒ -म्रभिमन्युः का नामनेकर अजुन के तिरस्कार की वार्ता द्रव के 
ग्रन्तगत है । 
शक्ति -कोरवोमे गौप्रोको जीतकर विजय-प्राप्तिसे विरोध की शान्ति 
के कारण शक्ति नामकश्रग का समावेश हृम्रा। 
व्यवसाय-- राजा विराट्‌ का उत्तर' के शौय के वर्णन मे व्यवसाय नामक 
ग्रग है । 
छलनम्‌ - प्रमिमन्यु बृहुन्नना के कथन में पमान कौ प्रनुभूत्ि करता है इस 
कार सावज्ञमिवे मा हस्यते" कथन मे छनन है । 
परग -व्रहुन्नला का भ्रमिमन्यु से उस्षके पिता तथा मामा विपयक वार्त 
लापदहै। 
विचलनम्‌ - भीमसेनः का श्रपनी भजाशरों को शस्त्र वततलानेमे ्रात्मर्लाघा 
"वणेन करने मे विचलन नामक सन्ध्यंग है। 
स्रादानम्‌ नाटककार उत्तर के द्वारा पाण्डवो के विषय मे परिचय-प्राप्ति 
से कथावस्तु को सगृहीत करता है प्रतः यहु श्रादान सन्ध्यग है । 


५ -- 


? वृहन्तला- जिताः `"विराटपुर्‌ प्रविष्टः । पञ्चे० २।३४ 
1 [च [न (न ७९ 
२- अभिभप्युः -नीनेरप्वमेमाष्य.ते नामभिः ` परिभूयत । पञ्च० >।५७ 
गो नि १, 2 ऋ, 
६ भीमः-सहनो मे प्रहरण ` "दुवनेगृ ह्ये धनु" । यञ्च २।५५ 
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प्ररोचना - राजा विराटे का श्रपने लिए क्यापितुत्व कहना उत्तरा 

प्रसिमन्यु विवाह की भावी घटना की कनक होने से यहाँ प्ररोचना दै । 
निर्वहण सन्धि 

पाण्डवो के श्रभिन्नान से पञ्चराव नाटक की कथावस्तु ॐ विकौणं तत्वो 
को एकच करता हूत्रा नाटककर निर्वहण सन्धि का प्रयोग करतादै। 

सन्धि--राजा विराट्‌ पाण्डवो के प्रपते यहं रहने से प्रपने कुल को पाप- 
रहन कहना है, इस कारण पाण्डो के निवास के पहचान जाने से यहाँ. बीज कौ 
उटभावनाकी गईहै ग्रतः सन्धि नामक निदेहेणाग हप्र । 

विओध-- राता विराट गोग्रहण जुल्क मे उत्तरा का विवाह अभिमन्यु से 
करने को कहता है श्रौर युधिष्ठिर प्रमिमन्यु कै विवाह की सुचना पितामहको देते 
है श्रतः चि हृष कायं कौ पूनः खोज की जाने से यहां विबोध नामकश्रगहै। 

परमाषम्‌- शभियन्यु के पकडे जाने पर्‌ सभो परस्परमें वार्तालाप करते है। 

पुवंभावोदनूहन - पैदल तथा निःशस्त्र मीम द्वारा श्रभिमन्यु के पकडे जाने 
पर उसका परिज्ञान होला श्र!दचयं प्रकट करने के कारण निगृहुन तथा बाण पर 
प्रजन का नाम लिक्ला होते से पाण्डवो के समाचार प्राप्तिसे कायंके दर्शेन कौ 
सर्भावना के कारशा पुवंभाव नासक उन्ध्यग है । 

प्रसाद -श्रभिपन्यु कः भीपसे श्नपने किये गये व्यवहारके प्रति क्षमा याच्ना 
नथा श्रसाद कनु महसि" कटरा प्रसाद नाम सन्ध्यगके प्रन्तगंतदहै। 

प्रथनम्‌ -दुययिन हारा प्युधिष्ठिर के मिलने पर श्राधा राज्यदे दू गा, ठेसे 
कथनमे कायं के उपसहारके दर्जन हुम करते है, इस कारण यहां प्रथन भ्रगहै। 

„ वराम्ति -द्ूर्योधन के ढारा भने पाण्डवो को ्राधा राज्य दे दिया," कथनमें 

वर्‌ए्प्त नारक पन्भ्यग है| 

भर्नास्ति-- नाटककार श्रन्तमे कूल की वद्धि से सभौ प्रसन्न है, तथा राजसिह्‌ 
को सम्पूणं परथ्वी प्रर राज्यकरने को कामना से प्रशस्ति करतादहै। 

भरवेशक -दितीयाकंमे भटके प्रवेश की सुचना देताहै। 
सिच विष्कम्भक ~ प्रयम ्रंकमे समी के निकल जाने की सुघना देताहै। 


मध्यम व्यायोग 


कथावस्तु -- महाभारत से उद्धुत 
प्रक -- एक 

सन्धि --- तीन 

नायक -- भौम 

रस -- वीर रसं 

व्रत्ति -- सात्यती 


१, राना--जामानृ वमदूरतोलपि च भषेत्‌ क्यापितृष्व' हि नः ! पञ्च० २।३९ 
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“व्यायुज्यन्ते श्रस्मिन्‌ बहवः पुरुषाः" जिसमें श्ननेक पुरुष प्रयुक्तहों । व्यायोग 
की कथावस्तु एेतिहाक्तिक होती है तथा कोई प्रसिद्ध उद्धत व्यक्ति पर प्राधित ह्कैती 
है । इसमें गर्भं तथा विमं सन्ध्यां नहींहोती। रसमभीहास्यवश्युगार से भिन्न 
इसमे हो सकते हँ स्त्रीके श्राश्रयसे भिन्त युद्ध का वणन होता है। इतकी कथा- 
वस्तुएकदहीदिनकीहोतीहै तथा उसमे एकह श्रगहोताहै। पुरुष पात्रोकी 
संख्या भ्रधिक तथा कंशिकी के श्रतिरिक्त अरन्य दत्तियां होती हैँ । 

व्यायोगके श्रारम्भमें नाटककार हरिके चरणों की वदना करता है श्रौर 
उनसे रक्षा कौ कामना करता है) > 
मुख सिन्ध 

सूवधार' ने ब्राह्मण तथा उसके पूत्रो को पाण्डव -मध्यमात्मज घटोत्कच 
दारा वित्रासित होना प्रदशित किया है तथा मध्यम पाण्डव व्यायोग के नायक कां 
नामजोकिञ्रग्िममें इनको रक्षाभी करतादहै,नाटकके भ्रारम्भ मे ही प्रयोग 
करके बीजका वपन क्रियाहै। ग्रतः यहां मूख सन्धि है। 

उपक्षेप - सूत्रधार ब्राह्मण पुत्रों को पीडा पर्हूबाने वाला कौन है, एषा कहने 
मे बीजन्यास कां बोध होता है ग्रतः यहां उपक्षेप ह | 

परिकर - तृतीय पत्र घटोत्कच को देख करके शत्य के समान कष्ट पहुचाने 
वलि कहने से बीजन्यास का बाहृव्य पाया जाने के कारणा यहाँ परिकर है । 

परिन्यास घृ ब्राह्मण का यह्‌ कथन “शंके नातिदूरेण पाण्डवाश्चमेण 
भवितव्यम्‌“ से त्राणा रूप्‌ बीज की परिपक्वावस्था होने से परिन्यास नामकश्रगहै। 

विलोभन --दृद्ध ब्राह्मण पाण्डवो को युद्धप्रिय तथा शरणागतवत्सल कहकर 
उनकं गुणो का वणन किया जने से यहाँ विलोभन दहै । 

विधानम्‌-- ब्र ब्राह्मणा हन्त हताः स्मः" कहकर कष्ट का भ्रनुभव करता है 
इक्त कारण यहाँ विधान नामकं सन्ध्यग है । 

परिभावना - घटोत्कच का, ब्राह्मणपुत्र का श्रपने जन के प्रति प्रगाध स्नेहं 
जानकर श्रारचयं प्रकट करना परिभावना के श्रन्तगंत भ्राता है। 

करणम्‌--रूपक की कथा के श्रनुरूप घटोत्कच मध्यम को पिपासाप्रतीकार 
हेतु जाने तथा शीघ्र लौट प्राने का प्रादेश देता है। भरतः यहाँकरणदहै। 
| उद्भेद - दद्ध ब्राहया श्रपने तुतीय पत्र को मध्यमबुगका विनाश वततलाता 
है, तथा घटोत्कच भी मध्यम कहकर वुलाता है प्रतः भ्रव तक चपि हुए मध्यम 
पाण्डव भीमक श्रागमन बीज के उद्भेद होने से उद्भेद नामक सन्ध्यग हृभ्रा। 

मेद -भोमका यहु कथन कि इसत वन मे मुफे मध्यम कहकर कौन बुलाता 

है, बीज के प्रति प्रोत्साहन होने से भेद नामक्श्रगदहै। 


१. सुच्रधार-वारयते निर्विंशंकेन केनचित्पापचेतसा। मध्यमव्यायोग० १।२ 
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प्रतिमुख सन्धि 

बराह्यणपूत्र के जलाशय चले जाने पर बीज के श्रलक्षित हाने क पञ्चात्‌ कृन 
न्वेषां श्राह्वान' के कारणं यहाँ प्रतिगख सन्धिहै। 

परिसपं-- घटोत्कच ब्राह्यणा पूत्र कोदेर करते हुए उच्च स्वर से मध्यम 
कहकर वुलाता टै, इस प्रकार नष्ट हुए बीज का प्रन्वेषणा परिप नामक सन्ध्यग है । 

पष्पम्‌--घटोष्कच+ का भीम को श्राति हुए देखकर सिह की प्राकरति के सम 
कोई वन्धु श्राता है एेसा विगनेषण युक्त कथन बीजोदूघाटन करने से पुष्प ्रग है । 

प्रयमनम्‌ भीमः तथा घटोत्कच का पारस्परिक वार्तालाप प्रगमन नामक 
सन्ध्यग है । 

उपन्यास -- ब्रद्ध ब्राह्मणः सुरक्षा हेतु प्रदर्शन वाक्य उपन्यास है । 

पयु पासनम्‌ गध ब्रादमणण का मध्यम पाण्डव भीम से रक्षा का निवेदन 
पथु पासन है । 

नि्॑हण सन्धि 

मीम का दद्ध ब्राह्मणा द्वारा परिवार सहित पीड़ित होने को बात सुनने के 
पश्चात्‌ नाटककार कथावस्तु को सगृहीत करता है भ्रतः यदहं निवेहण सन्धि है । 

सन्धि--भीम का घटोत्कच ने ब्राहमण के मागमे विघ्न किया, इस कारण 
दते पकडता हँ, कहना बीज के उद्भेद मे सहायक होने से सन्धि ग्नगरै। - 

वेमोध - घटोत्कच मीम के "मुच्यताम्‌" कहने पर उत्तर देताहैकिमे पिता 
के श्रादेल पर मी ब्राह्मण गालक को नही छोड सकता। उस कथन में नायके स्रव 
तक चिप हए श्रपने सम्बन्ध रूपी काये की खोज पुनः करनाहै प्रतः यहां विघोध 
नामकं निवह भ्रंक है) 

ग्रथनम्‌- घटोत्कच का श्रपती माता तथा पाण्डवोके व्णंनकेद्रारा समस्त 
कायं को एक स्थान पर समाहूत करदेनेके कारण प्रथन का द्योतक है। 

परिभाषणम्‌ --सीम घटोत्कच तथा ब्राहमण का वार्तालाप परिभाषणं के 
श्रन्तगंत है । 

प्रसादर--घटोत्क्व का मौमसे प्रसन्न होने के लिए प्रधना करना प्रसाद है। 

वएप्ति - ब्राह्मण काभीमसे ग्रपने कुल तथा पाण्डवनकुल की रक्षा का 
कथने है | 

प्रहसति -- नाटककार यहां भगवान्‌ उपेन्द्रकी उपासनामै मरतवाक्ये क्रो 


 धटो०--सिहाकरनिः ` 'बन्धुरिवागतोऽयम्‌ । मध्यमन्यायोग १।२७ 
भीमः--मष्यमोऽहमवभ्यनासुल्छिक्ताना च मध्यमः । 

ग्यमोऽदहं सिता मद्र रात्‌ णामपि मध्यमः 1 मध्यम० १।२८ 
वृदः--मध्यमद्तिवति सग्रोक्त ग्रः मा.मोक्त मिहायातो 1 मध्यम० ९।३० 
 व्ृदः-- भो मध्यम  प्रित्रायरषे ब्राह्मणकुलम्‌ । भा० ना० चण पर ४३० 


1 ५ 


५८ ९४ 


ताट्य-सम्बन्धौ विदेषताएें 


दत 
कथावस्तु -- महाभारत से उद्धृत 
भ्रक --- एक्‌ 
सन्धि -- तीन 
नाथकं --- वासुदेव 
रख --- वीररस 
वर्ति -- सात्वती 


प्रस्तुत एक श्रकं व्यायोग रूपक में दु्योधिन श्रपने सभी सहायक वीरो को 
वुलाकर ्रक्षौहिणी सेना के सेनापति का निर्वाचन का श्रभिलाषी है तथा श्रृत्यवगं 
को मंवरशाला की सुसज्जाके हेतू आदेशा देता है जहाँ कृष्ण भी पाण्डवो के दूत के 
रूप में ्राते है अतः मन्नशाल कौ सुव्यवस्था से व्यायोग का प्रारम्भ होता हे भ्रौर 
इसी स्थल पर मुल सन्धि काश्रारम्भ लूप बीज वपन होता है । 

मुख सन्धि 

उपक्षेप -कञ्नवुकी दुर्योधन की श्राज्ञा का सन्देश इस प्रकार देता है किग्राज 
राजा म्रपने सभी साथी वीर राजाश्रों से मन्त्रणा करना चाहता है ग्रतः मन्त्रशाला 
गर्मनमें ही बीज का उपक्षेप प्राप्त होता है) 

परिकर दुर्योधन का राजाभ्रो को बैठने का प्रादेश देना परिकर दै। 

परिन्यास-कञ्चूकी के दारा कृष्ण का दूते रूप मेँ श्रागमन का इत्तान्त 
कटुना बीजन्यास के बाहूल्य रूप परिकर की सिद्धि का विधायक परिन्यास हृघ्रा । 

समाधानम्‌- दुर्योधन के कणं से कृष्ण को कष्णमति तथा युधिष्ठिर के 
वचनो को स्त्रियों के समान कोमल कहा है श्रौर कृष्ण के दूत रूप मे ्रागमन रूपी 
वीज का व्यवस्थापन होने से यहाँ समाधान नामक सन्ध्यग है| 

उद्भेद-- वासुदेव का गवित दुर्योधन के समीप दूतरूप में श्रने के विचार 
से बीज का उद्भेद होता है श्रतः यहं उद्भेद सन्घ्यंग है । 

करणम्‌-- वासुदेव? का पाण्डवो के दायाद्य भाग के लिए कथन रूप के श्रनु- 
ख्पकायंके्रारम्भको प्रकट करतेसे करण नामक सन्ध्यंग हृभ्रा । 

भेद--दुर्योधन का कृष्ण के प्रति यह्‌ वचन किह दूत! त्र राज्य व्यवहार 
नहीं जानता है कायं में प्रोत्साहन प्रदान करने से भेद नामक प्रकरै, 

प्रतिमुख सन्धि 
कृष्ण तथा दुर्योधन का वार्तालाप जिसे दुर्योधन कौ उक्ति तुमने कंसकै प्रति 


१. सधारः--उत्पन्ने '" 'मवशालां स्यति चर्यो दुर्योधनाक्या । दू० वा० १।२ 
२. वापुदेवः-अ्नुभूतं' ` ` यायाय तद्‌. विभज्यताम्‌ । दू० वा० १।२० 


१९६ भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विरेषताए 


क्या नही किया तथा वामदेव का पनी माता के कष्ट का वर्णन करने से वास्तविक 
नश्य ग्रलक्षितं हो जाते ने यहाँ प्रतिूख सन्धि दै) 
परिस्प--वानुदरैव के कथन, कि श्रपने बन्धुश्नो के साथ सम्बन्ध ही श्रेयस्कर 
हेता है, से पुनः दूतकायं ्रारम्भहो जने के कारणा यहां परिसपं है। 
नर्म--वामुदेव तथा दुर्योधन के वार्तालाप में देश-काल को स्थित्ति-विषयक 
वार्तालाप परिहूस होने से नमं सन्ध्यग के ्रन्तगंत श्रातादहै। 


प्रगमनम्‌ - वासुदेव का दुर्योधन से उस्तका तथा पाण्डवो के लिए, उपकारो 
तथा सौय का वणेन प्रगसन श्रग के श्रन्त्गत है। 

पुष्पम्‌--वासुदेव+ का दुर्योधन को पाण्डवो के लिए प्राधा राज्य देने का 
कथन विनिष्ट वाक्यो द्वारा बीजका उदघाटन हनि से पष्पहै। 

वख्-- वासुदेव का दुर्योधन के लिए कुरुकुल-कलक, निर्लज्ज प्रादि का कथन 
वच््रदै। 

निर्वहण सन्धि 

नाटककार वासुदेव तथा दयधिन के वार्तालाप में रोषयुक्त वचनो का प्रयोग 
करते हुए आः श्रभाप्यस्त्वम्‌* कथन के द्वारा क्था के उपसहार से यहां निवह 
नामकं सन्धि का विपय है । 

सन्धि -वामुदेव दर्योधनमे विरे कारण व्जका नाह होगा" इस कथनमें 
पून दुक न्पी बीज कौ उदभावना हाने से सन्वि नामक अरग है) 

विबोध-- वायुरेव दुर्योधिन के श्रहमेव पारेबध्नामि' के ग्रनन्तर दुत कायं की 
पनः खाज करने लगने दै इस कारणा यहां वरिवोध अ्रगदहै। 

प्रथन --वामुदेव पाण्डवोके कायं कोस्वयही सिद्ध करने की इच्छा करने 
है, उस स्थन पर्‌ नाटककार ने ्रपते समस्त कायं कोएक स्थान पर समाहूत कर 
दिया है ग्रतः यहं ग्रथन नामक निकवहणाग है| 

भाषणम्‌-- वासुदेव का सुदगेन से समय पर भ्राने का वातलिापदहै। 

निष्य--वामुदेवःकाप्रथ्वीवे भारक द्र करने देतु अ्रागमन श्रादि पर 
विचार करनेके कारण यहं निण्य नामकं श्रग हूभ्रा | 

प्रसार वासुदेव का युदगन मे सुयोधन हतक" तथा सुवन का वासुदेव्र से 
प्रस दनु भगवान्‌ नारायणः' कद्नेमे प्रसाद नामक श्रग है । 


1 


१- वासुदेवः-दाठुमहसि सदवाक्याद्‌ राज्यावं धृतराष्ट्रजः । 
न्यथा सपगरान्तां गां हरिष्यन्ति हिं पार्डवाः ॥ दू० वा० २।३४ 
२. सखदशनः-महीमारापनयनं "` वफलः श्रमः | दृत० वा० १।४६ 
वासुदेवः--यदि लवणएजल ` ` ` कालचक्र तवाच ॥ दूत० वा० १।४५ 


नाट्य-सम्बन्धी विशेषताएं १९ 


वराप्ति-धृतराष्ट्‌ द्वारा श्रध्यं से प्रसन्न होकर वायुदेव का सर्वं गृह 
कि ने मुथः प्रियमुपकरोमि" कथन वराप्ति नामक भ्रगहे | 
प्रश्ञस्ति- भास राजसिह्‌ के एकच्छत्र राज्य कौ कामना भरतवाक्य 


करते है, 
दूतघटोत्कचम्‌ 
कथावस्तु - - महाभारत स भिन्न 
प्रक --- एक्‌ 
सन्धि -- द्‌] 
नायकं -- घट)।त्कच 
रस॒ --- वीररस 
दत्त -- भारती 


यह्‌ रूपक उत्सुष्टिकारक है । नाट्यशास्त्र के च्ननुमार प्रहसन, वीथो, श्रक, 
तथा भाण मे मूख तथा निवंहण सन्धि तथा भारती हृत्त होती है । इतिढत इति- 
हूास-प्रसिद्ध होता है तथां श्रपनी वृद्धि के अ्रनुकुल नाटक का परिवतन करसकता है। 
इसका स्थायी रस कष्ण होता है । नेता सामान्य पुष, सन्धि त्ति व प्रक भाणाके 
समानहोते है। इसमे केवल मूख तथ। निवह सन्धिया होती है । कर्ण रस होने 
के कारणं इनमे स्त्रियो का रुदन, पत्रा मे वाग्युद्ध तथा जय-प्राजय का वणन हना 
चाहिए । 

उत्सुष्टाक के प्रारम्भमे नाटककार सूत्रधाप्के द्वारा भगवान्‌ के भी विशेषण 
नाटकोय सूत्रधार की प्रस्तावना समापन क्रियाग्नौ का सुजन, पालन तथा सहार सूप 
मे दर्शति हुए भगवान्‌ को मी सूत्रधार (नारायण) रूपमे वणित करता हुभ्रा रक्षा 
के हतु स्तवन करतादहै। 

मुखं सन्धि 

द्‌तधटोत्कच मे कवि को यह्‌ श्रभिनव कल्पना है कि उसने दूत घटोत्कच 
को दृत रूपमे भेजने के लिए श्नभिमन्यु-वध के प्रस्य को ब्रावश्यकं समाहै क्योकि 
इसके श्रनन्तर ही पाण्डवो के सन्देरा का लेकर घटात्कच जाता है भरतः इस स्थलं पर 
नाटककार बीज क! वपन करता दह । 

उपक्षेप - अभिमन्यु का वध दही घटोत्कच कोादूत ल्प मेप्रेषित करनेमें वीज 
काकायंकरताहै। सूत्रधार कहता है कि भीष्म-वधसे क्रोधित कौरवो ने मिल्लकर 
प्रभिमन्यु का वध किया। इस स्थल पर उपक्षेप नामक ग्रक है । 

परिकर-मटके द्वारा अभिमन्यु का पितामह इन्द्र की गोदमे पहुचे का 
वर्णन बीजन्यास के बाहुल्य को प्रकट करने से परिकर नामक ्रगहे। 


५६८ भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विशेषताएं 


उपभ्यास--धृतराष्ट अ्रभिमन्धु वधथसे श्रपने वङक्षय निवेदन मे घटोत्कच के 
कथन की प्रामाणिकता सिद्ध करता है अत. यहं उपन्यास नामक श्रग है । 

विधानम्‌-- गान्धारी का श्रभिमन्धु-विषयक पीड़ाहारी वचन विधान के 
ग्रन्तगेत है । 

उपभेद--दुःरला गांधारी से कहत है कि हमारे एते भाग्य कहां? जो 
ग्रजुन के सहायक कृष्ण के होने से जयद्रथ की रक्षा कर सके । इस कथनमें नाटक 
के बीजका उदभेद हृभ्रा अतः यहां उद्भेद नामक प्रग है। 

विलोभन-- धृतराष्टः के दाश श्रभिमन्यु की विशेषताश्रो का ्राख्यान 
विलोभन नामक श्रगदहं। 

करणम्‌ भटः का यहु निवेदन है कि पाण्डवं श्रभिमन्यु को चिता पर नही 
रखते टै प्रौरवे ग्रजुन कौप्रतीक्षामे है । ह्पक को कथाके अ्रनृरूप कायंका म्रारम 
प्रदशित करने से इस स्थल पर करुण नामक सन्ध्यग है 

भेद-वृतराष्ट्> का कथन कि श्रभिमन्यु के वधपरमभौ तुम जीने कौ अ्राशा 
केरते हो" दुर्योधन के लिए उत्तेजना प्रदायक होने से भेद नामक सन्ध्यग है । 


निर्वहण सन्धि 


धृतराष्ट्र दुर्योधन से दु-गासन द्वारा शअ्रभिमन्थू-वधका वणन करते हुए 
टु.दला कौ वधन्य-प्राप्तिमे नाटककार कथा का उपसंहार करताहै। 

सन्धि--वृतराष्ट्‌ कहता है कि अव श्रकेले अ्रभिमन्युने एसा किया तो उसका 
पूत्रशोक से सतप्त पिता क्या करेगा केथन भावी दुःदासनवधरूपी बीजका 
उदूमेद स्थल होने से सन्धि नामक सन्ध्यग का विषय हुश्रा । 

ग्रथनम्‌ --घृतराष्ट्‌ हारा भ्रचुन के पराक्रम-वणेन में रूपककार समस्त कार्यं 
को एक स्थान पर समाहूत करता है । रतः य्ह ग्रथन है । 

पररभषण--धृतराष्ट्‌ का शकुनि के प्रति यह कथन कि तुम्हारे द्वारा 
जलायी गर्ह्‌ द्यत रूपी म्रन्नि कौरववह्के घवालकोंके विनाश्चसे भी शान्त होती 
तथा घटोत्कचे का उत्तर-प्रत्युत्तर परिभाषण के भ्रन्तगत है । 

प्र्स्ति-- नाटककार भरतवाक्यमे यहां पथक्‌ रूपसे वणेन करताहे। 

स्तुनः यहाँ भरतवाक्य नही दिया गया, चिन्तु मन्त में 'पदिचमः सन्देशः" मे ध्म के ` 

ग्राचरण के प्रति उदूबोधन प्रदशित किया गया है। 





म ९. 


१* भृनराष्टरः- कृष्णरयाष्टभुनोपधानरचिते ` -रवेदुःष्कृतजीं वितम्‌ । दूतधटो० ६।न 
मटः-- चितां न तवद्वमर्य प्रहृतं नरेद: । दूतघटो० २।९ 
धृतराषट्रः--सोमद्रे निहते ` `कथमारीः प्रयुज्यते । दूतघटो० १।१५ 


९) 


१॥॥ 
| 


नादट्‌य-सम्बन्धौ विशेषता 


कणेभार 
कथावस्तु -- महाभारत स उद्धृत 
रकं -- एक 
सन्धि -- द 
नायक --- कणं 
रस --- वीर्‌ रन 
ट्रत्ति -- भारती 


कणाभार नाटक मे कणस्य भारः ईति कर्णाभारः' भार्‌ शब्दं करा प्रथं वहन 
करने वले भारकी ्रौर सकैत करतार्ह। भासने श्रयनी र्चनाश्रामे इस शब्द 
का कतिपय स्थलो पर प्रयोग कियाहै। इस भारन्नब्द के विवेचन को हमने कथः- 
वस्तु बाले भाग मे वणित कियादहै। 
मुख सन्धि 
कणभारमे दानी कणं के कवच-कुण्डलं ल्गी मारके प्रपनयनापं दही कसं 
भार दीषंक की चरितार्थता है । युद्ध के श्रवसर पर कदच-कुण्डलो का धारण ्पे- 
क्षित दै । ग्रतः युद्ध की सूचना रूपी बीज से उत्सृष्टकं आ्रारम्भ होता है । 
उपन्यास--भट प्रंगराज को युद्धकाल कौ सुचना देता । इस कथन से गृद्ध 
का तयारी मे कवच-कुण्डल धार रूपी बीज के उपन्यास दारा उपक्षेप का सवद्धेन 
हृभ्रा । 
परिकर --भ्रगराञ का समरोचित वेपभूपामे प्रपने भवन से निकलने का 
वणन परिकर है। 
परिन्यास-- कणा की पाण्डवोके प्रियन करने की इच्छा ्रजुन के विरोध 
मे इस प्रकार प्रकट हाती दहै कि यह शकूुनिसे ्रपने रस्थकोव्हीले जाने के लिए 
कहता है जहां कि प्रजुन विद्यमान है। अतः इस उक्तिमे नाठककारकौ ग्रभीष्ट 
वस्तु निहित होने से बीज के बाहुल्य रूप परिकर कौ सिद्धि प्राप्त होती है \ 
विलोभन -- कर्णं का अपने पराक्रम तथा युधिष्ठिर को प्रथित गुणगाली कह्‌- 
कर उसके गुणो का कीर्तन करना विलोभन हे । 
विधानम्‌--कर्णा१ की युद्ध के लिए जाते समय कुन्ती का स्मरण करके उक्त 
[धान है । 
परिभावना-- कणं के द्वारा श्रस्त्रों कौ विफलता को जानकर शकुनि आआइवयं 
भावना प्रकट करता है । श्रत. इस स्थल पर परिभावना नामक सन्ध्यग है| 
उद्मेद--कणंका युद्ध की दोनों दशाश्रो मेँ निष्फलतान होने से युद्ध-हतु 
र. क्सः क्त ~ कालवफलान्यरत्राणि ते सम्तित्ति। कणं० ४।९० 
२. करः--हतोऽपि `“ नास्ति निष्फलता रशे । करणेभ।र० १1९२ 


०० भास कौ भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विशेषत 
प्रयाण तथा कुण्डल कवच दान परर कोई प्रभाव नहीं पडता प्रौर वहु युद्ध की 
मावनासे प्रेरित होकर प्रागे बढता है। भरत" बज के उद्भेद होने से यहां उद्भेद 
नामक भ्रंगहै। 

करणम्‌ - नाटककार कणं का-युदधे हेतु प्रयाण कथाके श्रनुरूप कायं के 
वणेन से इस स्थल पर करणा नामक सन्ध्यग है | 

भेद-कणेकोग्रपने श्रह्वोके बल पर स्वरक्षा करने का कथन युद्ध के 
चिषए प्रोत्साहन प्रदान करने से भेद नामक प्रग के ग्रन्तगंत है। 

समाधान - कणं का शकूनिसे अ्रपने रथ कोपनः प्रजन के समीप जाने 
कै कारणा बीज का पूनः व्यवस्थापन हुने से समाधान नामकम्रंगहै। 

निर्वहण सन्धि 

राक्र तथा कणां का आलाप विभिन्न प्रकार की वस्तुश्रो के देने के विषयमे 
होता है किन्तु शक्र किसीभीवस्तुकोलेने को तयार नहीं है तब नाटककार कथा- 
वस्तु के उपसंहार कौ कामना से कवच-कुण्डल ही देनेके कथन द्वारा कथावस्तुको 
एकत्र समाहूत करता है । ग्रतः इस स्थल पर निवह सन्धि है । 

सन्धि- कणं का कवच-कुण्डलों के शरीर के साथ उत्पन्नहोनेपरभी देने 
को निरिचत भावनामे सन्धिनामक भ्रंग का सन्निवेश है । 

विबोध-- राल्यराज के निषेध करने पर भमी षटुत च दत्त च तथैव तिष्ठर्ति 
के कथन मे पुन अपने लक्ष्य की पृष्टिकरनेसे विबोध नामकप्रंगहै। 

ग्रथनम्‌ - कशां हारा "निकृत्य ददाति" उतार करदेदेनैपर नाटककारने 
कृथा का उपक्षेप कर लेने से प्रथन नामक निवहृणागहै । 

परिभषा- शकुनि तथा कणं का पारस्परिक जल्प इस श्रगमेभ्रातादहै। 

निणेय-- कण" अपने कवच-कुण्डल देकर इन्द्र को कृताथं हुभ्रा कहने का 
निणेय करतादहै, इस कारण यहां निणेय नामक भ्रंगदहे। 

प्रसाद--कणं का राक्र के प्रति न भेतव्यम्‌, प्रसीदतु भवान्‌'में शक्रको 
प्रसस्न करने के कारणं प्रसाद नामकं सन्ध्यग हे । 

प्रश्स्ति-- रूपककार सवत्र सम्पदाश्रो की कामना से प्रशस्ति का कथन करता है । 


उरुभेग 
कथावस्तु -- महाभारत से उद्धृत 
समक --- एक 
सन्धि -- दो 
नायक -- भीम 
रसं ---- वीर रस 
वर्ति -- भारती 


१. कंशैः--द्मनेक "मया कृताथः ख पाकशासनः । कणंभार १।२३ 


नाट्य-सम्बन्धी विरोषताएं २०१ 


भीमद्वारा दुर्योधन कौ जघाश्रोका गदासेभग्नदहोना ही रूपक की कथा- 
वस्तु ह । रूपककार न्रान्यन्ते के परचात्‌ रृद्रालकार से नाटकारम्भ करता हैन्तथा 
नायक मे प्रयुक्त पात्र (भीष्म, द्रण, जयद्रध श्रादि) करा ञ्लिष्टत्वेन प्रयोग करता है । 
केराव को स्तुत्िसे प्रारम्भदहोतादहे। 

मुख सन्धि 

दुयोधन की उरुभग हारा ण्त्युही इस रूपक की कथावस्तु । श्रत भीम, 
दुर्योधन युद्ध काश्रारम्भ ही इस रूपक की कथावस्तु । ग्रत भीम का युद्ध-हेतु 
प्रयाण श्रौर उसका दशको द्वारा वंन प्रारम्भ नेह 

उपक्षप-- भीम दुयधिन का गदा युद्ध का श्रारम्भ बीजन्यास हने से 
उपक्षेप है । 

परिकर--युद्धमे भीम दुर्योधन जसे वीरो की स्थिति का वणंन परिकरहै। 

परिन्यास-- दितीय तथा तृतीय व्यक्तयो हमारा ईहलानामपि क्षत्रिया 
मृलयुः प्रभवतीति कथन से "बीजन्यास (र्भ म-दुर्योधन-युद्ध) के वाह्य रूप परिकर 
(भीम वारा दुर्योधन की उरूभेगसे ल्यु) कौ सिद्धि होने से इस स्थल पर परिन्यास 
नामक मुखाग है | 

विलोभनम्‌-- द्वितीयके हारा प्रजूुनके शस्त्र बल की प्ररसा विलोभनदहै। 

उद्भेद-- भीम दर्योधन के युद्धारम्भमे बीज के उद्भेद का सन्निवेशहै। 

विधानम्‌- प्रथम तथा तीय व्यक्ति भीमसेन दुंयधिन के कष्ट का श्रनुभवे 
करते है श्रौर दैन्य याति युधिष्ठिरोऽत्रः कथन में विधानहै। 

करणम्‌--श्रजुन गाडोव का द्भुकर प्राक मङृष्णकोा देखकर भीमको 
सकेत का प्रदरन करते हुए रूपक की कथा के श्रनुरूप प्रगति से यहं कराह । 

निर्वहण सन्धि 

ह्पककार कथाको सगृहीत करनेकौ हष्टिसेश्रजुन कष्णद्वारा भीमको 
तथा बलराम द्वारादुर्योधन को सकेत करते हूए दर्शति है) सकैत पाकर भीम 
दुर्योधन कौ उमे गदाघात करता है । श्रतः यह निवेहण सन्धि दहै। 

सन्धि-द्रूसरे व्यक्ति के कथनमे भीम क लिए जनादन का सकेत दुर्योधन 
के वध रूपी बीज का उद्‌भावक होनेसे सन्धि नामकम्रगदहै। 

विदोध--प्रथम व्यक्तिके द्वारा भीम दुर्योधन युद्धका पूनः अ्रारम्भ विबोध 
नामक सन्धि के प्रन्तगेत है । 

ग्रथनम्‌-- नाटककार प्रथम व्यक्तिके दारा भीम का गदाघात दर्शाकर कथा 
को एकत्र समाहूत करता है म्रतः इस स्थल पर ग्रथन नामक सन्धिहै। 

परिभाषण--बलदेव का दूसरे राजाभ्नों से भीम की गदाके भ्राघातको 
परनुचित दर्शाना जल्प के प्रन्तग॑त होने से परिभाषण दहै । 


भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीयं विशेषताएं 


प्रसाद- दुर्योधन द्वारा बलराम के लिए "प्रसीदतु प्रसीदतु" कहना प्रसाद है। 

निर्ण॑य--दुरयोधिन? का श्रपने विचारित कार्यं के विपय मे वणेन निणंयहै। 

प्रशस्ति - नाटककार शवरग्रोके रमन तथागौग्रो कीरक्षाकी कामनासे 
प्रशस्ति-वाचन करता हुभ्रा रूपक को समाप्त करता है] 


बालचरित 
कथावस्तु -- महाभारत स उद्धत 
गरद्ु -- पाँच 
सन्धि ~ पच 
नायक --- कृष्णए 
रस ---- वीररस 
व्रति --- आरभटी 


बालचरित ही एसा नाटक है जिसमे कतिने नाटकं कानाम निर्देश किया 
है ' यह्‌ काव्य वीर काव्य-परम्पराका पौपकहै | नाटक कै भ्रारम्भ मे "नान्यन्ते" के 
वाद भग्वान्‌ विष्णु कंस्वरू्प को स्तुतिकी गईह | नाटक के प्रथम भ्रकच्मे 
वशित गंख, चक्र, गदा ग्रौर नन्दक प्रादि मनुप्यलोकमे श्रवतीणं विष्णु के बाल- 
चरित को देखने के लिए गोपवेप मे गोप-बस्तीमे भ्रात है। 

मुख सन्धि 

भगवान्‌ इष्ण का कंस के वधे के लिए प्रथ्वी पर श्रवतीरां हना ही रूपक 
कार्बाजहै] 

उपक्षेप - नारद का भगवान्‌ ष्णा कँ दशनां राना उपक्षेप है । 

परिकर - कसहनना्थं बीज के बाहूल्या्थं मे देवकी की उक्ति परिकरहै 
जिसमे कृष्णा को कस कौ ग्रत्यु के समन दर्शया है । 

परिन्यास- वसुदेवके हारा क्सकौग्रत्यु की घाषणा मे परिन्यास है। 

विलोभन - नन्द गोप का वसुदेव तथा अपने गुणों का कीततंन विलोभन है | 

युक्ति- कृष्ण को रक्षा कै लिए नन्द गोपके वचन कि यशोदा भी नही 
जानती किपृत्रहै ग्रथवा पुत्री" इत्यादि कथनमे पात्रके श्रभीष्ट तथ्यों का समर्थन 
करने से युक्ति नामक सन्घ्यग है। 

विधानम्‌ - नन्द गोप काकल्या कौ सत्यु पर शोक विधान सन्ध्यग है। 

परिमावना- नन्द गोप का ग्रारेवर्यं भतंः' कथन परिभावना है। 

समाधान - वसुदेव का नन्दसे कृष्णक रक्षाकरने मे यादवों के बीजन्यासन 


के कयनसे बोज का युक्ति हारा व्यवस्थापन समाधान है। 
१. दुर्योधनः भतिज्ञावसिते ` विरहः कि करिष्यति । उर्भंग १।३३ 
२- चक्रः --व्यनपि ` 'विष्ोवालचरितमतुचरितिम्‌ । बाल० ५।२५७ के पाक्त 


नादट्‌य-सम्बन्धी विशेषताएं २०३ 


उद्भेद-- वसुदेव का कन्या को देवकी के समीप रखकर कस को वचित 
का कथन श्रब तक चपि हुए गूढ मभेद का उद्घाटन करने से उद्भेद है । 

करणम्‌-- वसुदेव का (मथुरामे समभीसोये है इत्यादि कथन रूपकं कौ कथा 
के श्रनुरूप कायक प्रारम्भ होने से इस स्थल पर करण नामक सन्ध्यगहे। 

भेद- नन्द गोप के ¶ईहवराः स्वस्ति कुर्वन्तु" कथन से कायेंमे प्रोत्साहन की 
प्राप्ति भेद नामक सन्ध्यंग के प्रन्तगंत आती दहै। 

प्रतिुख सन्धि 

परिसर्प--टष्ट बीज के तिरोहित हनि पर कस का पृथ्वी के चलने श्रादि के 
ग्रनुभव से भविष्य मे श्राने वाली प्रापत्तिका बोधहोनैमे कस-वध रूपी बीजका 
प्रन्वेषण हता है । श्रतः य्ह परिसपं नामक सन्ध्यंग है| 

पुष्पम्‌- साप! का कंस से उसके विनाल का कथन पुष्प सन्घ्यग है । 

उपन्धास--राजाका रात्रि मे देवप्रतिमाश्रों का श्नाभास् करना बीज के 
उद्‌ द करने के कारण उपन्यास नामक सन्ध्यंग के श्रन्तगंत भ्राता है] 

गभं सन्धि 

परभूताहरणम्‌-- वसुदेव का कृष्ण को छिपाकर कस से कन्या बतलाना 
-भूताहुर्ण है। 

संश्रम--राजा के द्वारा बुलाये जाने पर वसुदेव का भयभीत होना 
संभ्रमे) 

तोटक ~ राजा के प्रति वसुदेव का श्रकर्णा कहना ताटक सन्ध्यग है । 

कमः-कसके द्वारा देवकी के सप्तम गभं के विना के पर्चात्‌ चिन्ताका 
विना घोषित करना क्रम के श्रन्तगंत है । 

उदाहूरणम्‌-- राजा का श्रपने उत्कषं की कामनाको (मम शान्तिर्भविष्यति 
केह केर श्रभिव्यक्त करना उदाहरण के श्रन्तगंत है 

संग्रहं -- कस का वसुदेव से मधूक ऋषिकेशापका स्मरण दिलाना तथा 
भ्रनूनययुक्त वार्तालाप करना संग्रह नामक सन्ध्यग के ्रन्तगंत है। 

ग्रवमहं सन्धि 

बालकृष्ण का कराध से फलप्राप्तिके विषयमे परिनिरीक्षण करना ्रवमशं 
सन्धि का विषय है। 

श्रपवाद- कालिय कृत दोषों का अआ्रल्यान अपवाद है । 

संफेट-दामोदर का गोद्रषाधम से रोषयुक्त कथनं सफेट है । 


2. शापः-परिष्वजामि ` ` ` ` `त्वामचिरान्नाशमेष्यसि । वाल २।९ 
=, वसदेवः-स्मर्तापि भय" * "` * -्ययादपि। वाल० २।४३ 


२०४ भासं की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विशेषतारे 


व्यवसाय-- दामोदर की 'गिरितटकट्निांसावेव' उक्ति जिसमे गोदषाधम के 
विनाश की सुचना दी गई दहै, व्यवसाय नामक सन्ध्यग के श्रन्तगेत द| 

्यति- दामोदर का श्ररिष्टषंभ से श्रपनी शक्ति प्रदर्शन के साथ तजनयुक्त 
वार्तालाप तथा कालिय का कृष्णा कै प्रति ्रालाप द्युति नामक्‌ सन्ध्यगमें है) 

प्रसंग--श्ररिष्टषभ काटृप्ण को रद्र प्रथवा विष्णु कहना प्रसग है । 

विद्रवः--गोदपाधम की म्रत्यु का प्रदर्शन ही विद्रव है। 

शक्ति - कृष्ण हारा कालिय कै दपं का शमन शक्तिके प्रन्तगत भ्राता है । 

विरोधनम्‌ - प्ररिष्टषंम तथा कृष्ण का वार्तालाप तथा स्वशक्ति का प्रकटी- 
करण विरोधन नामके भ्रवमर््ञाग है । 

प्ररोचना--दामोदर' की उक्ति जिसमे कस के सावी वध तथा प्रजाहित का 
वणित किया गया है, प्ररोचना के अ्रन्तर्गत ्रातीदहै। 

विकत्थना-- कालियः का श्रात्मदलाघा युक्त वचन विकत्थना है । 

श्रादानम्‌--दामोदरःकाकसकोभ्राजहौ मारने की प्रतिन्ना करनाही 
रूपक कौ कथावस्तु को समृहीत करने का प्रयास होने से प्रादान नामकं सन्ध्यगहै। 

निवंहण सधि 

कस द्वारा कृष्ण का स्मरणा श्रपनी शत्य का श्राह्ान करातादहै | नाटककार 
यहा कथावस्तु के विकीरणागों को सग्रहीतकरतादहै। 

सन्धि- दामोदर का कस्चवध रूपी बीज को उद्भावना करनेमे सन्विञ्रग है| 

विबोध--भट के "सवस्य जगतोऽस्माके च' महाराज कहने पर दामादर का 
कथन अ्रद्यभ्रभ्रृति न भविप्यति" पुनः कायं का श्रन्वेषक होने से विबोधहै। 

ग्रथन--दामौदर की कसासुर को यमलोक पर्हैचाने की उक्ति कायं का उप- 
सहार करने वाली होने के कारण यहाँ ग्रथन नामके सन्भ्यग होता है) 

भ्रानन्द-क्सकीण्त्युही नाटके की वादित वस्तु है, अ्रतः उसकी प्राप्ति 
प्रानन्द नामक सन्ध्यग है| 

कृति- वसुदेव" कंस की ग्त्यु पर सत्पत्रजन्म के फललाभ का वणन केरते 
है, श्रतः यहं कृति नामक सन्ध्यग हे) 

समय -- उग्रसेनः भगवान्‌ कै प्रसादसे दुःख के विनादा का श्रनुभवे करते है 
ग्रतः इस स्थल पर समय नामक सन्ध्यंग है । 


१. दामोदरः सवमरजा-हितार्थं द्रततरं नागं मे वशं करोमि। भा० न° च० ५४५ 
२. कालियः-लोकालोक' ` ``" "सम्प्र ष्यामि क्षणात्‌ । बाल० ४1७ 

३२. दामोदरः म्रभ्रष्टरत्नमुकुट `  'त्र्ष्य कसमहमदय निहः्म । बाल ० ४४३ 

४. वसुदेव---सत्पुच्रजन्मफलमद्य प्राप्तवानरिम । वाल ० प्र ५५५ 
५. उम्मसेनः--चिरोपरोध. `` "शतक्रतुः ! " वाल ० च० ५।१६ 


मगवस्सादाद्‌ ग्यसनाणंबादुत्तारितोऽरिमि। बाल० च० प्रु ५५६ 


नाट्य-सम्बन्धी विनेषतां २०५ 


भाषण-सभी व्यक्ति ध्रतिष्ठितिमिदानीं दृष्णिराज्यम्‌' कहकर ष्ण का 
सम्मान प्रदशित करते. हैं श्रतः यहाँ भाषण नामक्‌ सन्ध्यग है| 

वराप्ति-दामोदर का देवपिनारदसे किते भूय प्रियमुपहरामि' कहना 
वराप्ति नामक सन्ध्यग है । 

प्रक्षस्ति - नाटककार राजसिह्‌ के एकच्छत्र राज्य की कामना प्ररस्तिमें 
करता है। 

प्रवेशक --तृतीयाक मे दामक तथा ब्रद्ध गोपालक के जाने की सुचना देताहै। 

भास के नाटको मे सन्ध्यगों का विवेचन का परिणाम मेरी दृष्टि में भाप 
की नाट्यशास्त्र की रचना का पुणंतया पोषण सिद्ध करताहै क्योकि नाटकोंमें 
सन्ध्यगों का सुगुम्फन सुचारुरूपसे किया गया है । सम्भवतः इन सन्ध्यंगो के घटित 
करने मे मत्तभेद हो, किन्तु एेसे म्थल विवादास्पद होने पर भी गुरव से ब्राज्ञप्त है 


चतुथं अध्याय 
पौराणिक कथाश्रों के विवरण का स्प 


(क) पौराणिक कथाश्रो को किस प्रकार कारूप दिया गया? 

(ख) धार्मिक टष्टिकोणा सम्बन्धी विशेषताएं (पञ्चरात्र का प्रभाव) | 
(ग) सामाजिक हष्टिकोख्‌ सम्बन्धी विशेषताएं | 

(घ) मनोवज्ञानिक दृष्टिकोण सम्बन्धी विशेषताए । 


चतुथं प्रध्याय 
पौराणिक कथाश्रों के विवरण का सूप 


(क) पौराणिक कथाश्रों को किस प्रकारका स्प दिया गया:- 


महाकवि भास रामायण तथा महाभारत से एणएंतया प्रभावित है । रमा- 
यण॒ प्रादिकृाव्यहै। बौद्ध तथाजेन साहित्यमे भीरामायण्‌ का प्रभाव स्पष्ट 
प्रतीत होता दहै । जातक कथाश्रो (त्रिपिरकों) मेग्रामायण के भावों को परिवर्हित रूप 
मे हम देखते ह । वाल्मीकि कौ (यावत्स्थास्यन्ति सिरयः) वाली उक्ति पर पाश्चात्य 
विदानो को श्रास्चय॑ होतादहै। रामायण मे केवल रामकथा में श्राद्दे पुरुष तथा 
प्रादलं राजाका ही चित्रण नही किया गया है, प्रपितु तत्तालीन सामाजिक, 
राजनंत्िक तथा भौगोलिक स्थितियों का भी विक्द वरान प्राप्त होता है। 

रामायण का प्रभाव- सवतः प्रथम महाभारत के प्रारण्यक पव मे रामो- 
पास्यानके वरन मे साथ-साथ नलोपाष्यान मेंश्रनेकप््यो की श्राद्र्ति-सीही 
हेष्टिगोचर होती है । वनपवेमे १४६बे श्लोक मे रामायण कानाम्‌ निर्ष्ट्है | 
राजशेखर ते श्रपने नाटक प्रचण्डपाण्डव मे व्यास हाया वात्मीक्रिकेणी होने का 
ग्राख्यान किया है । 

कालिदास ने मालविकाम्निमित्र मेभासको स्याति की सृक्तकण्ठसे प्रशसा 
कीदै। यह्‌ पूवं कवियो द्वारा कयि गए प्रशस्त पल्थाका श्रतुकरण प्रतीत होता 
है । कालिदास भ्रादिकवि वाल्मीकि की कौञ्चवध वाली घट्नासेही परिचित 
हो, एसा नही है ्रपितु उन्होने रामायण का पारायण किया है यह्‌ उनकी स्वना 
से ज्ञात होता है। 

बोद्ध कवि अरर्वघोष ने बुद्धचरित तथा सौन्दरनन्दमेदो पयो में 
वाल्मीकि ्रौर रामायण तथा महाभारत का संकेत कियाहै श्रौर महाकाव्योंकी 
पौराणिक कथाश्रो मे भिन्नता दशय है । बुद-चरितमें सोती हुई स्वीका चित्रण 
वाल्मीकि रामायण मसे समानता रखता है । 

कवि भेद्टि ने श्रपने भद्विकाव्य कौ भांति रावणवध ग्रन्थ में ६०० ए० डी° 
मे व्याकरण के नियमो की व्यख्याहतु रामकथाको श्रपनायाहै। कुमारदासके 
ग्रन्थ जानकीहरण की कथावस्तु रामायण पर प्राधारित है किन्तु कालिदास से वह्‌ 
विषयवस्तु के प्रतिपादन तथा रैली में भी अत्यन्त प्रभावित हुश्राहै। करुण रसके 
महान्‌ केवि भवभूति ने भी रामकथा पर्‌ श्राधारित दो रचनाएं महावी रचरित तथा 

उत्तररामचरिते नाम से लिखी है । इन दोनो नाटकों के उज्जैन के महाकाली के 


१. रामकथा का विकाक्त ० १९; फादर कामिलवुत्के । 


६ भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विनेषतारएं 


दरर्यराद्व नामक नाटक के रचयिता कवि मूरारि वाल्मीकिं से इतने प्रभा- 


ल्त हए ि उन्होने श्रपतेको बाल वाल्मीकि कहुनेमे गवे का श्रनुभव किया । 
नके नाटक ही कथावस्तु रामायण पर श्राधारित दहै! परन्तु महावीरचरित 
५ 


ग सक्तिभद्रके प्राञ्च्ंश्ूडामणि की भांति यह शूर्पणखा की कथा से प्रारम्भ 
ना है। 
्षत्रियकुलोद्‌भव राजशेखर ने प्रतिहार राजाश्रों के संरक्षण मे बाल-रामायण 

क्रं रचनाकी ग्रौर श्रपने को वाल्मीकि का ग्रवतार प्रदर्शित किया । यहु नाटक पद्य- 
हेव १० श्रेको मे वित है) 

बौद्धकवि दिङ्ना द्वारा रचित कर्ण रसं नाटक कृन्दमाला भवभूति कै 
उत्तररामचररत की भोति रामायण के उत्तर काण्ड पर श्राधारितहै। 

हतुमन्नाटक के ठो सस्करण प्राप्त होते है जिनमे मधुसूदन मिश्र वाले नाटक 
मं १० अक्‌ तथा दामोदर मिश्च वाले नाटक को १४ ग्रंकों से युक्त पाते है ! भ्रानन्द- 
वधन ०८५० ए० डी° द्वारा निर्दिष्ट होने के कारण यह नाटक नवी शताब्दी के पूरं 
भागमे प्रचलितो चुकाथा | पुनः भोजके समय (१००५-१०५८)मेनाटककी 
म्रपृणं प्रतिलिपि होने का पता चनता है। इसका हिन्दी संस्करण भी पजाब के पण 
हुद्यनारायण द्वारा सपादित किया गयादहै। 

महादेव १७०० ए० डी° द्वारा रचित श्रवधूतदपणमें प्रंगदके दूतसरूपमें 
रावण को सभाम गमत से लेकर राम के राज्याभिषेक तक का वर्णन है । इसमें 
हास्य ददनीयहे, 

गुणाद्य ने भी विवाह के पर्चात्‌ पत्नौ के चुराये जाने की कृथा का संकेत 
रातायप से लियाहै। 

ग्राठवी शती के जेन कवि स्वयम्भू ने अपनी रचना 'ुम्मचरित' मेँ रामकथा 
टा रामायण दनोंको जिनका भक्त दर्शया है किन्तु रावणा को उसके कृत्यो द्वारा 
नप्टहता हृ्रा अकित कियाद | 

नहानारत का प्रभाव-महाभारत की कथाभ्रोके बीज डं० मेकडानिल ने 
परपने प्रथ "हिष्ट भ्राफ सस्कृत लिटरेचर' मेँ यजुर्वेद मे वशित कुर्‌ तथा पाचाल 
जात्योंमेप्राप्त किएुहै दथा यजुर्वेद के कथ्यक राजोश्रों मे धृतराष्ट्‌ काएकं 
पृर्पङूल्पमें प्र होना बतलाया दै । उन्होने ० पूवं शती १० मे महाभारत की 
घटना का श्रनुमान लयायादहै। महाभारतके बृहृदाकार में मेकडानल ३ बार 
प्रक्िप्तादय कौ कल्पना करते हैँ । महामारत को रतसाहखी सहिता का श्रभिधान 
सह्ाराजा सवनाय ५०० ए ङीऽ के तान्वे कै पत्रो पर लिखित प्रमाणित होता है। 


#) 


# 
न्ना 
# 


पौरारिक कथार््रो के विवर्ण का रूप २११ 


भारतके प्राकियांलँजी विभाग के डायरेक्टर जनरल डँ० दी० सी° छावरा ने 
महाभारत श्रनुशासनपवं मे वणित विष्णुस्हस्नाम की मुद्रा को गुप्नकालीन सिक्कों 
पर प्रकत हौना बतलाया है । पाणिनि, पतञ्जलि तथा कात्यायन, भास, कालि- 
दाप्त, वेणीसंहार के रचयिता भद्ुनारायण ७०० ए° ड ° राजशेखर के प्रचण्डपाण्डव, 
बालभारत तया कुलश्ञेखर वमन लिखित दुभद्राधनञ्जय तथा ताप्तीस्वयवर की 
कथावस्तु भी महाभारत से उद्धत है। 


भारतीय सभ्यता का प्रभाव--ईसा की पांचवी शती मेँ भारतीय संस्कृति एवं 
सभ्यता दक्षिणपूवं एशिया के देगों मे फैली इसका प्रमाण नावा, सुमात्रा, बाली, 
कम्बोज, इण्डोनेदिया तथा इण्डोचाइना में प्राप्त भारतीय भाषा संस्कृत मे प्राप्त 
शिलालेख ही है । मनुष्यों तथा नमरो के नाम आजमी संस्कृतमेही है तथा भार- 
तीय पर्वो, उत्सवो का प्रचलन वहाँ इस समय भी है। राजपुरी, प्राचीनपुरी, श्ररण्य 
प्रदेश तथा स्याम श्रयोध्या नाम के नगर वहाँ टै । यह्‌ विदवास करिया जतादहैकि राम 
के श्रश्वमेध का घोड़ा, जो लवकुश केद्वारा रोक्ागया था, ्रवदय स्याम देलक 
प्रयोध्या तक घुमा था । सन्‌ १७६७ तक यह्‌ नगर श्रयोध्या स्याम कौ राजधानी था ] 
हिन्द धमे के साथ वृद्धधमं भी इन देदों में फैला जिसके चिन्ह इस समय भी प्राप्त 
होते है । वृद्ध के मन्दिरमे भी राम तथा सीताकौ मूतियोंसे दोनों घर्मो में श्रास्था 
स्पष्ट भलकती है । इण्डोनेशियावासी १६वी शती के भ्रन्त तक भारतीय ये । जावा, 
सुमात्रा तथा बाली द्वीप के निवासी भ्राज भी विष्णु, शिव, तारा, बुद्ध तथा बोधि- 
सत्व कौ पूजा करतेदहँं। बाली द्रीपमें भ्राज भी चार जातिया है, जिनमे तीन 
द्विज तथा एक जात्य कहलाते हैँ बद्र नहीं । इनके हारा यज्ञोपवीत संस्कार नहीं 
होता । महाभारत का पठन वर्ह श्रवभी प्राप्त है) जावा के मध्यमे (बरानुदर) 
विराल तथा भव्य मन्दिर है जिनके ३ मील लम्बेक्षेत्रमे पौराणिक तथा जातक 
केथाश्रों के चिन्नो के पत्थर पर श्रंकन से तत्कालीन वास्तुकला की उत्कषंता पर 
ग्राद्चयं होता है । 


भासने, साहित्य समाज का दर्पण होता है, इसी क्षेत्र का दिग्ददोन ्रपने नाटकों 
मे प्रस्तुत नही किया, श्रपितु साहित्यकार समाज को श्रभिनव तथा उचित दिला के 
मनोरम ददन कराकर स्वराजभक्ति का श्राददों भी उपस्थित कियाहै। भासके नाटक 
केवल साहित्यिक नही ह, श्रपितु ये लोक-परम्परा के प्रतिनिधित्व करने वाले नाटक 
है । इनके नाटक लोक-नाटक है, जिनक्री प्रधान विशेषता श्रभिनेयता ही है मलेही 
साहित्यिक उपयृक्तता मेँ उनमें दोषमभी हो । मूलतः वे पौराणिक कथाभ्रों पर श्राधा- 
रितहोतेर्है। हास्य श्रथवा प्रहसन के साथ-साथ काव्यत्वं का सन्निवेश इनमे रहता 
है । भासने इसी उदेश्य से लोककथाभ्रों को भ्रपने नाटकों का विषय चुना जिससे 
जनमनोरजन तथा नाटकं का प्रसार सुगमतासे प्राप्त हौ सके! यह्‌ ग्रनुमानत 


२१२ भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विक्ञेषताषं 


उचित ही होगा कि स्वप्नवाप्षवदत्तम्‌ तथा प्रतिज्ञा नाटक के नायक उदयन भी उस 
समय के केवल एेतिहासिक नायकदही न रहकर लोककथाश्रोके रोमाण्टिक हीरो 
केरूपमे स्यात रहै होगे! भाकस्न के समयमे उदयन, अविमारक शौर दरिद्र चार 
दत्त को कथाये राजकृमारो की कहानियों के भ्रनरूप सामाजिक मनोरजन का साधन 
प्रवद्य रही होगी । यह्‌ तो स्वय सिद्ध है कि प्रस्येक समयमे इस प्रकार की कतिपय 
कथाए अपना प्रभुत्व जमा लेती हैँ जिनके माध्यम से कवि सृष्टिकर्ता श्रपनी सृष्टिका 
सृजन करता है। उदयन की लोककथा का श्राधार रेतिहासिक घटनाभीदहै। श्रतः 
भासने तत्कालीन उपादेय कथासामम्रीका नाटकीय उपयोग कर श्रपनी भ्ननुपम 
प्रतिभा का परिचय दिया है कि इतना द्धं समयहोनेपरभी श्रादि नाटककार 
ग्रपना उन्नत स्थान बनाये है| 


स्वप्दवासवद्तम्‌-भास की कृतियो में सर्वोत्तम स्थान पर सूृश्ोभित होने 
वाला यह्‌ सुखान्त नाटक संस्कृत वाल्मय की अनूपम निधिदहै। कौशाम्बी के राजा 
उदयन का श्रपनी प्रियतमा मे अत्यन्त भ्रासक्तहौकर राज्य की उपेक्षा करते से उसके 
श्रधिकतर राज्यका भाग नष्ट हो गया । उसके राजभक्त मन्त्री यौगन्धरायणने 
रानी वासवदत्ता की मन्तरणासतं लावारक प्राममे दोनों के जलने का मिथ्या समा- 
चार फलाकरश्रौर रानी को चिपाकर श्रावन्तिका वेष में पद्मावती के पास धरोहर 
रूप मे रखकर उदयन का विवाह मगध के राजा द्णैकं को बहुन पद्मावनी से हने 
का श्रवसर दिया पद्मावती के शयनगृहं मे सुप्त उदयन स्वप्न मे वास्वदत्ताको 
देखता है वह्‌ स्वप्न यथाथ हो जाताहै म्मौर प्रनत में यौगन्धरायण पुनः समयसे 
वासवबदत्ताको लेनेके लिएभ्रा जातादहै। इस प्रकार रहस्योदघाटन के साथ तथा 
ग्रारुणि पर युद्ध करके रज्यधाप्तिहोनेके हुषं मे नाटक समाप्त हो जाता है। 

इस नाव्कमे दुद्धप्रेम का चित्रण है तथा एक पत्नी का ्रादक्ञं जीवन ्रपने 
पति के हित मे उपस्थित कियागयादहै। 


स्रोत--गृणाद्य की वृहत्क्थासे है,जोकि इस समयश्रप्राप्यहै, उसी वैँ 
ग्राधार पर क्षेमेन्द्रः द्वारा रचितं वहृत्कथा-मञ्जरी में निम्नाकित प्रसग प्राप 
होता दहै । 

वत्सराज उदयन-- यह पाण्डू-वशके श्रजुन से २६वे पुरुप कथासरित्‌ 
सागर तथा पुराणो के आधारपर प्र्ततहोतेहै। गंगाके जलमें हस्तिनापुर वे 
निमग्न होने पर श्रजुन से नवम राजा वत्स देशमे कौशाम्बोमे निवास करता था 
एेसी पौराणिके कथा है! श्रतएव श्रासीदनुर्नात्षष्ठ.' सहृस्रानीको नाम राज 


४. मंत्रिदृदधद्विजाकारः परविश्य सगधा्धिपते कम्यामन्तःपुरं माह प्रौढः पद्मावती शनैः । 
राजपुत्रीुतेयं मे रूपिरी तनयो यस श्रनवेष्टुमस्याः गच्छामि चिरप्रोपितत' पतिम्‌ ॥ 
वृद्रःकथामन्जरी, नेभेभ्द्र, प° ७५२, शलोक ७५ व ७ | 


॥ 1 


~+ 


ह 91 


पौराणिक कथाश्रों के विवरणाकासरूप ४. 
कोशाम्व्याम्‌' एेसा प्रियदश्चिका के टीकाकार श्रीकृष्णा सूरी का कथन चान्त ही प्रतीत 
होता दै । प्रतिज्ञामे भासी लतानीक के पुत्र तथा सहृखानीक के नप्ता कहते. । 
भागवतमे श्रजुनवश मेकतिपय राजाश्रो के उल्लेख के पश्चात्‌ २५ वे शतानीक 
के पुत्र तथा उनके पुत्रका दुद॑मन सा नाम उल्निखित है इसी को उद्यन वत्सराज 
कहा जा सक्ता है किन्तु इस तानक के पिताका नाम सहल्रातीक नही मिलता । 
ग्रतः भासके हारा वणित सहखानीकके नप्ता होने का टढतर प्रमाण प्राप्त नही 
होताहै। 

भागवत के नवम स्कन्धमेर३३ेवें प्रभ्यायमे भ्रजुनवड का करम इस प्रकार 


है :-- 

१. भ्रजुन २. भ्रभिमन्यु २३. परीक्षित 

४. जनमेजय ५. रातानीक ६. सहस्रानीक 

७. अ्ररवमेधज ८. अ्रसीम कृष्ण ६. नेमिचक्र 
(कोौराम्बीवासी) 

१०. चित्ररथ ११. कव्रिरथ १२. बृष्णिमान्‌ 

१३. सुषेण १४. सुनीथ १५. नृचक्षु 

९. सु्ीनल १७. पारिपल्लव १८. युनय 

१९. मेधावी २०. नुपञ्जय २१. ईषं 

२२. निमि २३. वृहुद्रथ २८. सुदाय 

२९. दातानीक २६. दुदंमन (उदयन) २७. वहीनर 
(नरवाहुनदत्त) 

२८. दण्डपाणि २६. निमि ३०. क्षेमक 


ये वत्सराज उदयन ईसा से ४७४ वषं से ४४६ वषं पूवं मगध मे सिहासना- 

रूढ होकर दरक की भगिनी पद्मावती के साथ विवाह करके राज्य पर बैठे प्रतः 

निःसन्देह ही ये इस समयके प्रतीतहोते है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी के दुर्म 
का भग्नावजेष यमूना नदी के किनारे भ्राजमभी कौल नाम से प्रसिद्ध है। 

शारदातनय के भावप्रकाश" मे लेखक ने स्वप्न को प्रशान्त नाटक बताया है 

जो कि सुबन्धु द्वारा वित प्रशान्त नाटक की पंच सन्धियों के समान है । इस नाटक 

* के विवेचन से यहु प्रकट होता है कि शारदात्तनय के समय मे स्वप्नवासवदत्त नामक 

नाटके था। यद्यपि वहु नाटक हमारे प्राप्त नाटक से भिन्नदहै क्योकि उसमें 





१. प्रशाम्तरसखभूयिष्ठ प्रशान्त नाम ` नाकम्‌ । 

प्यासो न्यास समुदमेदा बीनोक्तिर्वीजदशंनम्‌ ॥ 

ततोऽनुदिष्टसंहारः ग्रशप्ते पंचतधख । 

स्वप्नवास्तवदनत्तास्यसुदाहरणमत्र तु \ सवप्रकाश, शारदातनय 


२१४ भास कौ भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीयं विशेषता 


वासवदत्ता? जीवित है, पद्मावती को एक विदेप तिलक द्वारा सुसज्जित देखकर उदय 
उसी जीवित रहने कौ वार्ताकी समभलेता टै किन्तु यह प्रसग उपलब्ध नाटः 
मे नही दियादहै । कथासरित्सागरसे ज्ञात होता है करि वासवदत्ताने श्रावन्तिका वेः 
मे-एक बार पद्यावती की सहायता कौ थी श्रौर एक विदेय तिलक से उसे मण्डिः 
कियाथा जो कि उसने स्वयं वत्सराजसे सीलाथा | 


प्रतिन्नायौगस्धरायण- यह्‌ नाटक भी उदयनकथा परं श्राधारित है हसे स्वप्न 
वासवदत्ता का पूवे भागदही कहा जा सकता दै । इसमें महासेन श्रपनी पुत्री वासवदत्त 
का विवाह राजा उदयन सेकरना चाहताहै किन्तु वहु इनसे वार्तालाप ही नरह 
करता प्रतः महाराओ उदयन को मरगया मं व्यस्त देश महासेन ने भ्रपने राज्य मे 
एक दद्य हयथीका निर्माण कियाश्रौरचउ्स हाथीमेसौ संनिकोंको चिपा दिया) 
दरस प्रकार हाथी के बहाने उदयन को पकड लिया गया ¦ उदयन के गृहीत होने पर 
यौगन्धरायण के उन्हं छुडाने की प्रतिन्ना कौ सफलता क्रा सुन्दर वणन है । उदयन 
महासेन की पुत्री वाप्तवद्ताको वोणा को किक्षादेताटहै प्नौर उसी समय परस्पर 
परमासक्तिहो जाती है । यौगन्ध्रायणा भ्रपने कई साथियो के साथ गृष्त वेष में हस्ति- 
सम्भ्रम योजना के द्वारा वासवदत्ता के स।थ उन्हं वहां से मुक्त कराने में सफल 
होता है भ्नौर स्वयं युद्ध करता हृ्रा पकड़ा जाने पर महासेन द्वारा अभीष्ट सिद्धि 
होने पर पुरस्कारपाताहै रौर छोड दिया जाताहै) इस नाटक में यौगन्धरायरा 
दो वार प्रतिना करनादहै ग्रौर उस प्रतिजा की पूति में सफल हो जाताहै। इसी 
कारण नाटक कानाम प्रमिज्ञायौगन्धरायण पड़ादहै। भामह ने ७०० ई० तें इस नाटक 
की कथावस्तुकौ कटु प्रालोचना को । इसके प्रारम्भमें प्रकरण निर्दिष्ट किया है यह्‌ 
चारश्रको का सफल नाटक है| 


स्ोत--गुणाद्य को वृहृत्कथासे है किन्तु वह्‌ श्रप्राप्य है, उसौ के श्राधार पर 
रचित क्षेमेन्द्र को बृहत्कथा मञ्जरी से उद्धृत रज्ञ निम्न प्रकार है जिसमें कहा गया 
है कि उदयन यौगन्धरायण पर राज्यभार सौप कर वीणाविनोद में कालयापनं 
करता था। अतः िथिल जानकर चण्डमहासेन ने उक्की विजय की इच्छाको ग्रौर 
प्रपनी कन्या वारवदत्ता का विवाह करने की इच्छा की किन्तु वह्‌ मानी इस प्रकार 


की याचना हतु दूत नहीं भेजता है । 


१. स्वम्नवासतवदत्तारयाश्चक्रे देव्यः प्रसंगतः । 
परस्लानमालातिलकौ वस्सेशात्‌पूठशिकितौ ॥ कथासरित्सागर 
स्वप्नवासवदत्तम्‌ भूमिका, विजयानम्द चिपाठी, १९३२; चतुथं संस्करण 
२. योगःधरायणःय॒स्तराज्यचिप्तापरोऽनयत-, कालं वीणाविनोदेन स मृगन्यामसेदत । 
कम्यादासवद यम्‌ तदयोग्येव इता मम, निसग॑शतुन॑स्यो मे मानी स च न याचते ॥ 
बृहत्कथामञ्जरी क्षमेम्दः ¶० ४५, दवितीययुच्छ श्लोक १।६६ । 


पौराशिक कथाश्रो के विवरणाका रूप २१५ 


कल्पना के ्राधार पर लिखे सपक : भ्रविमः!श्छ 

इस नाटक मे 'अ्रविमारक तथा महाराजा कन्तिमोज की पत्री कुररः शा 
प्रणयकथा अकित है । सम्भवतः प्रविमारक की कथा भाक कृ समय की लोकत 
कथाप्नो मे प्रसिद्ध रही । इस नाटकमें प्रणय का मनोरम चित्रण किया गया ३५ 
ग्रविमारक हाथीसे क्रगो-की रक्षा करता है तथा उस पर श्रनुरक्त हुः जाता है 
किन्तु वहु चलापवड श्रपने पिता महाराज सौवीर के साधं निन्त जाति षु 
समान रहूवा है तथा चरका भाति कूरगीसे प्रेम करने महूलमे पर्हवतदहै। व 
से श्राने पर पनः वियोगसे व्यथितहो भ्रात्महत्या को सम्यत हताहै। पन्त 
गिरते समय वह्‌ विद्याधर द्वारा गुप्तविद्या तथा सृद्रिकप्राप्ति से युखेपूत्रक श्न्~ 


टा 


य 


शाप के रहस्य को स्पष्ट करके उसको विवाह की ्रनुमतिदे देतं है श्रौर विवाह 
सम्पन्न हो जाता है । 
स्ोत--गुणाद्य ङ्गौ बृहत्कथा से भ्रवतरित है किन्तु य्ह क्षेमे" छथ 
मञ्जरी मे पद्यावती की माता यौगन्धरायणके द्वारा प्रोषिनमतुका वासवदत्ता क 
धरोहूरसरूपमें छोड कर उसे श्रपने पति पानेके सन्दभे मे एकं कथा-प्रतगवरा करयं 
का वर्णान करतीरहै कि पूवेकालमें कून्तिमोज की पुत्री कूरगी ने पिता के श्रष्देश 
से दुर्वासा मूनिकीसेवासे प्रभीष्ट-वर कीप्राप्ति कौ थी) 
प्रविमारक की कथा जातक कथाश्रों तथा वात्स्यायन कामसूत्र मे मिलती है 
चार्दतत-- इस प्रपणं नाटक को कथावस्तु में चारदत्त तथा गणिका वसन्त- 
सेना की प्रेमकथा वशित है। चारुदत्त गणिकाके प्रति श्रासक्तहै भ्रौर राजाका 
स्यालक शकार भी उप्तके प्रेम का प्रतिदृन्द्री है । वसन्तसेना प्रपते श्राभूषण॒ चास्दत्त के 
समीप धरोहरके रूप में रखी है जिनकी सज्जलक चारुदत्त के घरमे सेध लगा कर 
चूराकरले जाता है। यहु ्राभूषण चुराने का कायं वह वसन्तसेना की सेविका 
मदनिका के लिएकरताहै। इस नाटक की कथा उज्जयिनी के साथवाह चारुदत्त 
श्रौर गणिका वसन्तसेना के प्रेम को लेकर निबद्ध को गई है । उच्छकटिक के रचयिता 
शूद्रक ने निर्चय ही इस नाटक की कथाका प्राधार लेकर श्रपने प्रकरण का पल्लवन 
किया है। इस कथा का श्राधार लोककथा है । एसा भ्राभासित होता है किब्राह्यण 
तथा गरिका के प्रणय कौ कथाये गृणादुय कौ बृहत्कथा मे रही होगी जो अराज 
 अनुषलब्य हे | 
१. ततः पद्मावती माता तां दृष्ट्व विस्मितावदत्‌ । 
कुन्तिभोजस्य तनया पुरा दुबससं मुनिम्‌ 
त्राराध्य पितुरदेशादवाप प्रवरं वरम्‌ ॥ 
तैमादवन्तिका पुरी दिव्योचितमना सती । 
यनादाराधनीयेयं सत्सेवा हि सहाफला ॥ 
बृहप्कथ।मञ्जरी, हेमेनद्र , द्वि° यु० श्लोक ८१-८६ 


भय की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विशेषतां 
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रामायण के श्राधार पर लिखे रूपक : प्रतिमा 

नाटककार ने प्रतिमा नाटक मे राम के राज्याभिषेक मेँ विध्न उपस्थित दर्शा- 
कर राम-बनवाम के पव्चातं प्रतिमा-स्थापन की मौलिक कल्पना इरा नाटकान्त में 
रानकाकंकेयाकी राज्ञा से राज्याभिषेक अरक्ित कियादहै। मरतनेश्रपने मामा 
से लौघ्ने पर छिवगत पूर्वजं कौ प्रतिमा देवमल्दिर मे स्थापित दैखी । देव- 
मन्दिर कौ भति इ प्रतिमा मन्दिरमेभी वह्‌ प्रणाम करने के लिए प्रतिमाश्रौके 
सानने भुक्ता है किन्तु देवक्ुलिक एसा करने से निषेध करता है। उसी स्थल पर 
दशरथ की प्रतिना देव कर पिताकां सरणा म्रौर भाई के वनगमन का समाचार उन्हे 
मिलनाहै; राम के रावण से गृद्ध करने के श्रेवसर पर भरत भी रेनाद्रारा 

सहायता के तिए सङ्दयत है ! यह्‌ टना रामायण से भिन्नहै। 


कथा मे भास कः मोलिक परिवतंन तथा वाल्मीकि रामायण से 
उसकौ तुलना - 

भास महाकवि वात्मीकि से प्रभावित हैँ । उन्हयने रामायण की कथावस्तु 
मे मौलिक उद्भावताश्रो के स्नन्तिवे्च से नाटकीय कौतुहन को उचित स्थान द्याह 
तथा सजीव कल्पनाएं श्रकितकीदहँ। वाल्मीकि के वन के समान ही भासने 
प्रतिमा नाटकमे रामके रज्याभ्निपेक का वान कियाहै। भास ' श्रभिषेकसम्भासं 
प्रानीयन्ताम्‌" कहते हं । वाल्मीक्िते भी प्रयोध्याकाण्ड मे “ग्रभिषेकसमारम्भो 
राघवस्थोपक्रल्पितः'" कहा है । रतः इस स्यच पर समानता स्पष्ट प्राभासित होती दै । 

रामायणम राज्यामषेकके श्रवसर पर भरत तथा शत्रुघ्न दोनों को अनु- 

परस्थितं दर्शया है किन्तु प्रतिमा" में सत्रृष्न श्रयोध्या में उपस्थित्त है। 

भास द्वारा व्ल दटता का सुगुस्फत रामायण से परिवतिते करके रामक 
प्रभिनव गृहस्थ जीवन की मनोरन की प्रस्सुत करता है जिसमे मनोरजन युक्त हास्य 
मं भी सीत्य ने पतित्रतोचित लज्जा एव शीलका सजीव कूप प्रदश्चित किया है। 
परिहास-निमित्त लाये हृए वल्कल को भी "पापकम्‌ कृतम्‌" कहती है तथा स्वयमेव 
वल्कल को सौर्वशिकम्‌ कहं कर मनोविने।द करती है। रामक राज्याभिषेकं का 
हष तो उचित है किन्तु राजा दशरथ के वनगमनर् की मलक पाकर वह्‌ उस श्रभिषेक 
के जल को गुलोदक कहती है मरौर वल्कल के अरमृगल कटने पर राम से सान्त्वना 
पाती हे। 

वाल्मीकि रामायण में मन्थरा से प्रेरित कैकेयी स्वयं ददारथ से भरताभिपेक 
तथा राम-वनगसन को कहती है किन्तु प्रतिमाः में मन्धया ही का कथन है । 





४. राम --शत्रव्वलद्स श-गृहीतघटरेऽभिपके । प्रतिम{--?।७ 
२, देदौ--मनृ दारकममिषिच्य महाराजो वनं गमिष्यतीति । भा० ना० च० पृष्ट २५४ 
३. रामः सम्ध्रात्तया किमपि मन्धरथा च कणं । प्रतिमा--१।७ 


पौरारिक कथाग्नौ कै विवरण का रूप 2१७ 
द्वितीयंक में दशरथ की त्यु ॐ समय उनके पूर्वजो का श्राना नई कल्पना है । 
तृतीयाक में प्रतिमा मन्दिर की स्थापना तत्कालीन परम्पराको दशखिहै। 

रामायण में इन दोनो प्रसंगो का प्रभाव है। 

पचमांकमे राम रावण के मिलनमे क्षत्रिय ब्रा की उचित परम्परा द्र्य 

है । ब्राह्मणो के सत्कार की स्थित्ति रावण के लिए भगवान्‌ अब्द से प्रकट होती है । 
वात्मौकिने म्रग का वणेन किया है किन्तु मान्त ने काञ्चनपाद्वं नामकणरगनजौ कि 
गया कै लिए नही ्रपितु श्राद्धके लिए भ्रावद्यकं दर्शाणा है। वाल्मीकि ने मनो- 
विनोद दर्शाया है, यहां श्राद्ध कौ श्रावश्यकठा हेत्‌ खरग का पाना श्रावद्यक है । 

षण्ठांक मे सुमन्त्र दण्डकारण्य में जाकर सीताके भ्रपहूरणा के इत्तान्त को 
भरतसे सुन कर श्रपनी प्रधिकश्रायु के दोषो का वणेन करके दुःखित होते है। 
भरत भी कंकेयी से पर्याप्तस्ते मनोरथः' कहु कर पीड़ा पहुचाति है! राम की 
सहायता के लिए भरत का समूद्ोग नाटककार की श्रभिनव कल्पना है । 

सप्तमाकमे राम का राज्याभिषेक जनस्थानमे होता है जहाँ के तपस्वियों 
का सम्मिलित होना प्रावद्यक है श्रौर कैकेयी की श्रज्ञासे राम का राज्याभिषेक 
होता है, 

प्रतिमा नाटकमे भासकी हष्टि कर्णरस-प्रधान सूपककी भ्रोररहीहै 
इसी कारणा कतिपय विद्वान्‌ भरत को कर्ण रस की प्रतिमा कहते हुए नारक के 
रीषेक को चरितार्थता बततलाते है । 

प्रतिमा के पात्रो के चरित्र-चित्रणमे रामायण से भिन्नता :- 

राम^--वनगमन के समय सहिष्णुता तथा वनगमन को पिता की भ्राज्ञा 
पालन मात्र कहु कर भाद्यों श्रौर जनता के लिए श्रेयस्कर बत्तलाते है | राम दशरथ 
के प्रति दस नाटकमें कोमल भाव वलि दर्शये गए है किन्तु रामायणम कठोर भाव 
वाले । रामः केकेयी के प्रति रामायण में क्षोभ प्रकट करते ह किन्तु प्रतिमा में उसका 
कोई दोष नहीं बतलाते है | 

सीता- वाल्मीकि ने वनवास के श्रवसरपरसीताकोरुष्टतथा रामकेद्रारा 
सन्तुष्ट करते हुए दर्शाया है किन्तु प्रतिमा मे वह्‌ सहनशीलता भ्रकित को गई है । यहां 
राज्याभिषेक तथा वनगमन में परसादं तथा भ्रवसाद दोना की स्थितियों का भ्राभास 
नही होता । 

कैकेयो वाल्मीकि रामायरामें भरत द्वारा केकेयी को कालरात्रि, पाप- 
दिनी, दृषधंत्त, राज्यकामूका प्रादि शब्दोसे कहा गया है किन्तु प्रतिमा मेँ भरत 





१. रामः- स्वपुत्रः कुरुते पितुयदि वचः कर्तवे मो ! विरमयः । प्रतिमा १।५ 
श्रथ च न परिभोगेवेम््द्ति। ्रातरोमे। प्रतिम" १।४४ 

२. रामः- यस्या. `येनाका्यं करिष्यति ॥ प्रतिमा १।९. 
वनगमननिवृत्तिः ` ` ्रातरोभमे ॥ प्रतिमा ६। £ 


२१८ भास की भाषा सम्बन्धी कथा नाटकीय विशेषतां 


ऋपि शाप कौ पूति ्रावश्यक समकर शान्त रहृते है तथा “वधृप्रथष॑रा प्राप्तम्‌ 
तथा $नदी कहकर सन्तोष कर नेते है। 

सुमन््र-- रामायणम समन्ते केकेयी को ही मून कारणा समभ कर्‌ 
ममान्तक वाक्य कहे है किन्तु प्रतिमा मे सुमन्त्र प्रत्यन्त सौम्य श्रौरदीर्घंश्रायुको 
दोपी ठहराने वाला श्रकिनक्रियागयाहै | कैकेयी के दोषके स्थानम ऋषि शाप 
कै कारण देव-दुतिपाकको हौ इसका निमित्त घोषित क्या है । इन उपयुक्त परि- 
वर्तनोमे हम भासत की मौलिके प्रतिभा कोपातेहै ्रौर्‌ वाल्मीकि की छ्ायाके 
स्पष्ट देन करते है | 

प्रमिषक--इस नाटकमे बाली के वधे राम के राज्याभिषेक तकका 
व्णनहै तथा हनूमान्‌ कालकामे जाकर सीता को सान्त्वना देने श्रौरलकाके 
उद्यानो के विनाश तथा दहन का विस्तृत वर्णन है । रावण॒ने सीता के सम्य राम- 
लक्ष्मणके कटे हुए मस्तक दिखाकर छल का भी प्रदर्शन कियाहै। 


कथा में भास का मौलिक परिवतंन तथा वाल्मीकि रमायणसे 
उसकी तुलना : -- 
इस नाटक कौ कथावस्तु भी वात्मीक्ि रामायण के किष्किन्धा त्था सुन्दर 
ण्डसे उद्धृतहै। नाटकारम्भमे राम-सुग्रीव-मेत्री तथासुग्रीव द्वारा बालीकी 
हत्या प्रर राम का प्रच्छन्न रूप से उसकी सहायता करना वशित है । सु्रीव* बाली 
को गजन करता हुश्रा युढ-हेवु श्रामन्वित करतादहै। वाल्मीकिय्नेभी इसी प्रकार 
निनाद करता हुश्रा प्रकिति कियाद । 
प्रतिमामे बाली कौस्ती तारा कासुग्रीवसे युद्ध न करने का निवेदन, युद्ध 
मे बालीको रामकाप्रताइन तथाबालीका बाण पर रामनाम पकर रामको 
दोष देना किन्तु रामकाबालौी को ही दण्डय निर्चित करना । 
द्ितीयांक में गगा श्रादि नदयो तथा श्रप्सराश्रों से युक्त हंस सहित विमान 
का आना नाटककार क श्रदूभूत कत्पना है । रामायणम वशितरामकाबालीकी 
त्रिया को समभन का प्रसग प्रतिमामेनहीदहै। रवणके प्रमद वन का वर्णंनहै 
जिसमे सीता- को राक्षसियो से धिराहुभ्रा बतलायाहै श्रौर वाल्मीकिर रामायण 
मे भी राक्षसियो से धिरी हुई मलिन वस्त्र वाली कहा है | 
विभीषण का हनूमान्‌ के शोय का वर्णन, रावण द्वारा हनूमान्‌ को मारने 
को श्रज्ञा देना किन्तु द्रत ग्रवध्य है कह्‌ कर छोड़ देना, हनुमान्‌ द्वारा सीताके हरण 


रीवः-सम्ध्राप्ता ` नादेन प्रचलमहीधरं नलोकम्‌ । असिपेक० २७ 
सुग्रीवोऽप्यनदद्धोर॒बालिनोदवानकारणान्‌ । वा० रामा० किष्किन्धा का० ४४९५० 
राक्सीमिः परिवृता "विच्‌ त्लेखेव शोभते । अभिपेक० २।७ 
ततो मलिन्तवौतां राक्सीभिः समावृहाम्‌ । ¡ - वा० रामा० सुन्दर का० १५।९८ 


५१ „५ 
५ | 
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# ॥ १ 
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को छल कहना तथा रावण के श्राने परसीता कोश्रपने सरीर को सकुचित करने 
का वणेन भास ने प्रथूक्त कियादहै । वाल्मीकि रामायणमेभौ सीता के अ्रग-सुकोच 
का वणेन समान रूपसे कियाद । रावण ग्रौर सीताके वार्तालाप क} वात्मीकिने 
विस्तारसे बशणित किया है किन्तु यहां वर्णन श्रत्यन्त श्रत्पहै | वाल्मीकि रामाय 
मे सीतारामका गुणगान सुकर हनूमान्‌ कोभी राव्सासम्भकर कष्ट का श्रनुभव 
करतीहैश्रौरप्रतिमाम मभौ यह्‌ वानर रूप मुभे ठ्गना चाहता है, कहती है। 

चतुर्थक मे वस्णसे मागं याचन करने कानयाल्पहै। रामके कहूतेही 
वरुण शीध्र उपस्थित होकर मागं प्रदान करते ह किन्तु वाल्मीकि रामायणामे राम 
महाबाण दछोउने के लिए स्थल-विक्ेष पृषते हह । 

पञ्चमाक विदुज्जिह्वुके द्वारा राम श्रौर लक्ष्मणके लिरो कौ प्रतिकृति 
सीता के सम्मृख रखी जाती है किन्तु उसी समय मेधनादको मृत्यु का समाचार 
मिलने से रावण सीताको मारने की इच्छा करता है किन्तु त्तया वधयोग्य नही 
है, एेसा ध्यान अ्रनिसे दछोड देता | वाल्मीकि रामायणमेभी स्त्रियो को स्रवध्य 
कहा है । युद्ध मे लक्ष्मणा के शक्ति लगने का वणन यह नीह अरपितु चठ प्रंकमें 
सीताकी अ्नग्निङुद्धि तथा दवताश्रो की स्तुति प्रौर दक्षरथ वचन से रामका 

ज्याभिषक होना वशित किया गया दहै । 
सहुाभारत कथा पर ्राधारित नाटक : पञ्चरान्न 

पञ्चरात्र की घटना मे नाटककार ते महाभारतके युद्धको ही समाप्त कर 
दिया है । कथा में मौलिक प्रतिभाके द्वारा परिवतेन भ्रमिनन्दनीय वस्तु होती है 
किन्तु श्रामूल-चूल एतिहासिक तथ्य को तिरोहित करने मे श्रपवादकादोपञ्रा 
जाता है। पञ्चरात्रक्थामे गुर द्रोराचायं भ्रपनी गुर्दक्षिणाके रूपमे पाण्डो 
को श्राधा राज्य दिलाने का सफल प्रयास करते हैं) पाण्डवो का निवास विराटके 
यहाँ प्रज्ञातसरूपसे होने का रोचक वंन इन्होनि क्यारहै। उनके विराट के यहां 
गरज्ञातवास कालमे कीचकवध प्रादि प्रसगसे दूर्योधनके पाँच रात्रियो में पाण्डवो 
की उपलब्धि की शतं भी द्रण भीष्म के सकेतको पाकरस्वीकारकेरसेते है । 
कौरव विराट पर श्राक्रमण करके उसकी गौश्रोको दछौनना चाहते है किन्तु गुप्त 
रूप से पाण्डव सहायता करते है श्रौर भीम अभिमन्यु को पकड़ कर विराट के यहाँ 
ले जाति है । इस विजय के उपलक्च में विराट उत्तरा का विवाह श्रभिमन्युसेकर 
देते है। इस प्रकार पाण्डव पांच रत्रियो मे मिल जत्तेहैग्रौर श्राधा राज्य भी 
पाण्डवो को मिल जाता दहै। 

ल्लोत-- उपयुक्त कथा महाभारत के विराट पवं से उद्धत है। किन्तु इसमें 
परिवर्तन का रूप ्राङ्च्यंजनक दै । 





१. * श्रतः पर निबोधेदं वैराटं पवं विरम्‌ › विराटनगरे गघ्वा श्मशाने विपुला शमीम्‌ 1 
हष्टवा स्निदधुस्तत्र पाण्डवाद्यायुषान्युतः; यच प्रविश्य नगर छञ्चनान्यवप्तपतु तं । 
महाभारत वि० पव० २०६; २१४ 
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नाटककार दारा परिवतन तथा प्रालोचना :-- 

मासरचित पञ्चरात्र नाटक भास पर वैष्णवधर्म के. पञ्चरात्र सिद्धान्त 
का इतना श्रःधक प्रभाव दर्शाता है {क उन्होने पञ्चरात्र नामक नाटक लिखं- 
कर सिद्धान्तके नाम प्रसारण मेप्र्याप्त योग दिया है। यद्यपि इस नाठ्क की 
कथावस्तु महाभारतके युद्धकोही विलीन करदेतीहैजो करि भास के श्रन्य ग्रन्थो 
की कथावस्तु का ्राधार दहै! कतिपय व्यक्ति नाटकं को एक नाटककारद्वारा 
रचना मे सन्देह करते है जो प्रनूचित है। ॥ 

इस नाटक में नाटककार ने कतिपय मौलिक उद्भावनारएं कीट, यथा 
दुर्योधन द्वारा यज्ञ करना तथा श्रभिमन्यु का युद्धमे भीमद्रारा गृहीत हौना । महा- 
भारत देखने से घौषयात्रापवं मे राजसूधयज्ञ से महत्वशाली वैष्णवयज्ञ के किये जाने 
का विधानदैजो कि कणं ने सम्पूणं पृथ्वी को जीतने की इच्छासे दुर्योधन की भ्रोर 
से क्ियाहै श्रौर श्रभिमन्यु को यज्ञमे कृष्ण का प्रतिनिधि माना । श्रभिमन्यु 
कौरवो को श्रोरसे श्रपने पताके विरुद्ध युद्ध करता है । उत्तर का रथ बृहुन्नला के 
रूपमे श्रजुन चलातादह। विराट ग्रपना जन्म-दिन मनातादहै प्रौर युद्ध की सूचना 
भी राजमहल मे पाता है । कथा कौ मौलिकता मे ग्रदूता है । कीचक का द्रौपदी के प्रति 
व्यवहार तथा युधिष्ठिरकी नासिकासे रक्त बहनेकी कथाको दपा द्विया) 

दुर्योचन के चरित्र को भ्रव्यन्त विनग्रता, गुरुभक्तियुक्त तथा सत्यमे निष्ठा 
रखने वाले पुरुष के र्पमे प्रकित कियाहै किन्तु पाण्डवोके प्रति उसका टष्टिबिदु 
शकुनि के निदश पर परिवर्तितो जाता है) शकुनि एक दुष्ट परामशैदाताकेरूप 
मे तथा कणं जो कि महाभारत में रोषयुक्त तथा दुष्प्रकृति है, यहं उदार तथा शाति 
का इच्छुक श्रकित परिया गयादहै । महाभारतम गुप्त वेको पाण्डवोंने तीन दिन 
के बाद छोड़ा था किन्तु यहाँ उसी दिन दौड देने का वणन है| 

उत्तर का विचित्र चरित्र महाभारत जसे वीरनायककी भाति नहींहै 
श्रपितु य्ह दास्य का पात्र भ्रंकित किया गयाहै। भअ्रभिमन्यु का श्रपने पिता को 
न पहचानना हास्य का व्यञ्जकहै। भ्रजुन का वषं भरं अन्त-पुर में उत्तरा के 
रिक्षण के निए रसना तथा विराट का समपंण करना ्रजुन का उत्तराको ग्रभि- 
मन्यु के लिएु विवाह देतु स्वीकार करना वशित है । 

नाटकमे दया, विनम्रता तथा उदारता का वातावरण द्या गयादहै 
जिसमे द्रोणाचाये का प्रभाव परंदहै। यह्‌ ब्राह्मण-धमं काही प्रभावहै)। ड° 
विटरनिदटूजके विचारमे इन यज्ञो के विवरण का सन्निवेडा नाटककार ने ब्राह्मण. 
घमं के प्रभाव दानिके लिएकियादहै। उनका यहु केथन समीचीन है; क्योकि 
लोक १सेर्मेंचैत्याग्निको लौकिकाग्निश्से सामीप्य का निषेध इसप्रकार से 
वशित क्ियाहै जंसेकि द्विज वृषल की समोपताको स्वीकार नही करता है । 
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इन्होंने क्षत्रियो की सपन्ति केवल बाणाधीन बतलाई है तथा उसे श्रपना सभी धन 
राह्मण को देकर पत्र को घनुष मात्र देने का विधानक्रियाहै। 

पचरात्र मे कत्तिपय श्रालोचकोंने जो केवल तीन पाण्डवो केही वणन का 
ग्राक्षेप कियाहै वह्‌ निराधार है । क्योकि द्वितीय अध्याय कै ऽ०्वे दलोकमे पांचों 
पाण्डवा के विषयमे कहा गया है । ड० पु्ाल्करने च्रपने “मास ए स्टडी" भ्रन्थ 
मे इस नाटक को किसी , पवंहेतु श्रभिनीता्थं रचित लिखादहै तथाप्रौ० ब्ुलर ने 
किसी राजसी परिवार के मनोरजन दतु रचित कहा है किन्तु यह्‌ भाप्त कौ भ्रन्य 
रचनभ्रों के समान ही उसकी मौलिक प्रतिभा का परिचायकं हैँ 

मध्यम व्यायोग-- इस खूपक की कथावस्तु हिडिम्बा प्ौर भौम के विवाह के 
सस्मरण पर प्राधारित है । घटोत्कच अपनी मात्य के आहार के लिए वनम भ्रमण 
करने गयाहै। मार्गमे तीन पुत्र तथा कलत्र सहितक्रहण कौ पड़त करते हए 
तथा उसने एक पत्र मागने का वर्णन है। पारिवारिक वार्तालापमे मध्यम पुत्रको 
देने का निङ्वय किया जाता है । वह्‌ जल पीनेको जाताहै तधा उसे मध्यम कहकर 
पकारनेमें भीम वर्ह श्राता है ्नौर घटोत्कच के साथ उसकी मान्ता के पास पहुंचकर 
ब्राह्मण परिवार कात्राण करताहै तथा हिडिम्बा, मोम ग्रौर घटोत्कच तीनों 
लते है जोकि नाटककार को ग्रभीप्ट्है। 


स्रोत- यह महाभारत के हिडिम्बावधपवं तथा बकवधपवं से सगरहीत 
है । महाभारत में मीम-हिडिम्बा मिलन वणित नही है, जबकि पाण्डव वनवास में 
घरूमते हैँ । महाभारत की कथा तथा मध्यम की कथा में पर्याप्त परिवतेन दै । मध्यम 
मे मासने तीन पुत्रों तथा स्त्री सहित ब्राह्मण को दर्शायाहै। महाभारतमें 
पिता, माता तथा भगिनी वाले ब्राह्मणा के लिए प्रयास करतेहे। अतः यह्‌ महा- 
भारत की कथा कौ स्पष्ट छाया है! भीम-हिडिस्वां मिलन भी प्रधान कथा तथा 
ब्राह्मण के पुत्रो कौ मध्यम सम्बन्धी कथा पताका समभी गई है किन्तु प्रस्तुत व्यायोग 
मे मध्यमही प्रधान पात्रहै तथार्सोको प्रकाश मेलाने के लिए नाटक्कारने 
मध्यम नाम र्खादहै। 

दूतघटोत्कच - यह्‌ व्यायोग दुर्योधन तथा घटोत्कच के वीररससिक्त संलाप 
से युक्त है। जयद्रथ द्वारा श्रभिमन्युवघ के उपरान्त हिडिम्बापृत्र घटोत्कच का 
जयद्रथ के समीप जाकर ्रजुन द्वारा उसके भावौ नाश की सुचना देना तथा कौरवो 
का श्रभिमन्युवध से उल्लसित होना प्रददित कियागयाहे। 

स्रोत --कथा महाभारत द्रोरपवं के सलप्तकवधपवं से गृहीत है किन्तु 
घटोत्कच के दूतत्व का वणन महाभारतम नही है । यहाँ कवि कौ मौलिक उदूभावना 
है । इस नाटक के म्रन्तमें भरतवाक्यकाश्नमाव है किन्तु इसमे धृतरष्टृ, दुयोधन 
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तथा दुःशला कँ लिए घटः}त्कच सन्देश लातादहै ओर त्रन्तिम रलोकमे नाटककार 
परिचम सन्देश देता हु्रा नाटक की समाप्ति करतार । श्रतः यह्‌ श्रनितिम पद्यही 
भरतवाक्य का स्थानापल्न स्वीङृत क्ियाजा सक्ताहै। कौरवोंके लिए ग्य 
स्वय फाण्डवोकेषूपमेसूरयं की किरणौके साथ प्रायेगी, ठेसा कथन कर श्रपनी 
भभीप्ट वस्तुको नाटककार श्रन्त यें निदिष्ट करता है। 

इूतवाक्य--केराव का पाण्डवोको दायाद भागदेने का प्रस्ताव लेकर दूत 
रूप मे दुर्योधन के समीप प्राना इसमे वशित है । दर्योधन द्रौपदी के प्रपमान के चित्र 
को देखते हुए सभी राजाग्नो को कृष्ण के सम्मानमे ख्डेन होने का श्रादेय देता है 
कन्तु सभ राजाङ्ष्ण क़ श्राने पर सम्भ्रमित दहो जाते दहै कृष्ण द्रौपदी प्रघर्षण 
कं चित्रको देखकर दर्योघन की निन्दा करते है। पारस्परिक श्रालापमे श्रजुन 
कं सौयं का वर्णन तथा दर्योधन का पाण्डवो को देवात्मज कहकर कुच्छमभी 
नदेनेक) प्रतिज्ञा के कारण मनोरथसिद्धि के बिना ही इष्णका वापिस लौट 
प्राना इसमं वसिति किया गयाहै। 

स्ोत्त--प्रस्तुत कथांश महाभारत के भगवद्यानपवं से संगृहीत है । उत्तरा- 
प्रभिमन्यु विवाहोपरान्त कौरव-पाण्डवों में सन्थि प्रस्ताव के सम्बन्ध में युधिष्ठिर नै 
प्ण से कौरवो के समीप जाकर सन्धि करने का निवेदन किया। धृतराष्ट ने यह 
सुनकर राजकीय सत्कार का श्रायोजन किया किन्तु यहाँ एेसा नही है । † 

भास का मौलिक परिवतन- महाभारत मे धृतर्टही सम्राट्‌ है किन्तु 
दरुतवाक्य मे दुर्योधन स्वय सम्राट्‌ के समान प्राचरण करताहै तथा रकुनि ओर 
दुर्योधन विधुर के घषर जाते है जहां कि कृष्ण टहरे हैँ श्रौर उनके श्राग्रह पर वे राज- 
सभा मेभ्राते है । ठृष्ण पाण्डवो का सन्देश सुनाते हैँ श्रौर प्रत्येक का मत स्वतन्त्र 
्पसे जाना जाता है । महाभारत मे ङक़ष्ण को पकड़ने का प्रयास वस्तुतः नही 
किया जाता किन्तु नाटककार ने यहां यह्‌ दस्य माभिकर ढंग से प्रंकित किया है तथा 
भगवान्‌ के दविक शस्तो का अनुपम वर्णन किया है) महाभारत मे कृष्ा तथा 
दुयधिन का वार्तालाप निष्प्रारा-सा है किन्तु यहाँ रोषणं ग्रौर कौतूहल उत्पा- 
दकं है। 

भ्रालोचना-यह सफल एकाकी नाटक है केवल कत्पित नही कहा जा 
सकता । कतिपय पारचात्य विद्वान्‌ दैविक अस्वो कों इमे प्रभ्िप्त श्रश् कहते है, 
किन्तु पेमा विचार उचित नही है । ड विन्टरतिट््‌न की यह धारणा किद्रौपदी 
की साड़ी खीचने का चित्र तथा श्रन्य पाण्डवो की मनोदशाश्रों का चित्रण कृष्ण की 
सहायता करने से दुर्योधन का श्रपमान था श्रत: यह चित्र दिखाना उचित त था । 
इसका कारा उनके मतमे यही है कि सम्भवतः नाटककार को यह्‌ तथ्य ज्ञात न 
ठो किन्तु देसा नही है । नाटकीय दृष्टिकोण स दुयोधन श्रपने श्रं भाव कौ सन्तुष्टि 
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के लिए तथा पाण्डवोका प्रपमान दसन के लिए राज्यक्षभा मेंँरएेसेचित्र को 
मँगवा कर दिखाता है, नाटकीय सजीवता मे इसक्रा पूणं योग है । 


कणेभार करां के कवचकरुण्डल दान को भार शब्दसे प्रभिहिनक्रता 
हश्रा नाटककार कणं के परनुराम द्वारा प्राप्त दिव्यकर्णर्गमृषणो कौ विफलता का 
वर्णन शत्य से करता है श्रौर दक्र ब्राह्मणके रूपमे कर्णाभूषा कणं मे प्राप्त “कर 
लेता है । दानमे कर्णं मी अनुपम श्रास्था प्रदश्चित कर उसे भौरा क्षति सहिष्णु 
वना देता है इसमे कणं के दानक्ञील चरित्र को उदात्ता प्रदक्षित करना ही नाटक- 
कार का. लक्ष्य रहा है । 
लोत- महाभारत के वनपर्व, कवर्च॑कुण्डल-हरण पवं तथा शान्तिपवं, कणं 
पव से इसका कथानक लिया है । इसमे महाभारत कौ कथावस्नु से भिन्नता है । 
भास मे मौलिक वरिवतन--इन्द्र की ब्राह्मणवेप मे कणं से कवचकुण्डल 
मोगने को घटना महाभारत मे पर्याप्त पूवं मे है जबक पाण्डव वनमेदहैन कि युद्ध 
के समय, सूं का स्वप्न मे कर्णो शक्त ते सावधःन करने का वरन यहा 
नही हे । 
महाभारत मे कणं कवचकरण्डल के बदले में इन्द्र से क्ति को याचना करतां 
है, प्रस्तुत नाटक मे इन्द्र पश्वात्ताप से युक्त होने पर उससे प्रदत्त शक्ति तभो स्वौ- 
"कार करता है जब उसे ब्राह्मण का श्रादेश कहा जाता है जिसे वह निषेध नही कर 
सकता, ्रन्यथा पहले वह्‌ ग्रहण करने से निषेध करता रहा । 
महाभारत समे गल्य काचरितर कर्णभारसेभिनन दहै) वहां क्ल्य विनस्न है 
तथा सहाचुभूति प्रदशित करता है यहाँ उह परुष वचनो का प्रयोग करते हुए उसके 
विरोधी अजुन का शौयं प्रदशित कर उसे हतौतप्राहित करने का प्रयास करता है। 
्रन्य नाटकं की श्रपक्षा भाष ने इस नाटक में ब्राह्मण वेषधारी रक्रसेभौ 
सस्कृत की शरपेक्षा प्राकृत मे वार्तालाप कराया है। 
समालोदना- भास की टष्टि मे चरित्र का विशेष महत्व है श्रौर वह्‌ इसमे 
मिथ्या का सन्निवेश तनिक भौ सहन नही करता है जहा एक नोर दानशीलता के 
उदात्त दशन होते ह वहाँ क्षिय से ब्राह्मण बनकर दिक्षाप्राप्ति का वेफल्प भौ स्वयं 
उन्पख हो उठता है श्रौर कणं स्वयं श्रपने इस दोप का प्रायरिचत्त कवचकृण्डलं दान 
दवारा करतेमेंदही सन्तुष्ट होतादहै भ्रौर जब तक यहं चरित्रसम्बन्धी दोप (भार) 
का निराकरण नही होता तब तक वह्‌ प्रगान्त टै, इसौ कारणा मास ने इसका 
शीषंक कणभार रक्षा है । प्राय. यह्‌ पू्वाभिसितहीहै कि कर्ण-प्रजु नय मे कर्णे 
कौ पराजय ही होगो क्योकि म्रजुनके हेतु इन्र स्वय कवच तथा दरुण्डल कौ याचना 
करता ह । ब्राह्मण के शाप के कारणा तथा परशुराम के आदेश से उसके भस्त्र विफल 
हने कौ सम्भावना के कारण, कुन्ती कौ वरदान देने कं कारणे तथा सारथौ शत्य 
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के हतोत्साहित करने के कारणों से वह्‌ श्नपने भविष्य को प्रधिक उज्ज्वलन सम- 
मति हृए मी युद्ध का दोनों हष्टिथों से लाभ समभताहै। पत्यु होने पर स्वगं की 
प्राप्ति तथा विजयी होने पर यक्राप्ति का लक्ष्य उसके समक्ष है। कौरव सेनापति 
के पद पर उपे यह्‌ भीस्प्रतियां श्राती हँ किन्तु वहु उतना बल नहीं पाता है क्योकि 
यहु समय उसके जीवन का स्वशिम क्षण है जबकि वह श्रपने श्रभीष्ट शत्रु प्रजुनसे 
युद्ध करने के लिए प्रस्थान करता है। 

भास ने श्रपनी मौलिक प्रतिभा से कथावस्तु मे मौलिकता लाने का प्रयास 
कियाहै। इसनाटकम कणं रंगमंच पर एक निराश व्यक्ति की भाँति श्रवतरित 
होता है ग्रौर परशुराम से प्रसर शिक्षार्मे क्षत्रिय होने पर ब्राह्मण के रूपमे चिकित 
होकर तथा कालविफलानि श्रस््राशि' के रपसे दुःखित होताहै किन्तु वह इससे 
भी हतोत्साहित होकर “हतोऽपि लभते स्वर्ग, नास्ति निष्फलता रणे" से प्रन्तिम 
स्थिति तके युद्ध करतादहै। विमला शक्ति कीश्रस्वीकृति मकण की दानशीलता 
चरमोत्कषं पर पटहुंव जाती है क्योकि वह्‌ श्रपनी दी हई वस्तु के बदले मे कोई वस्तु 
नही चाहता । भावी भ्रनिष्ट कौ श्रारकासे युक्त कणे शपते लक्ष्य में उद्यत है। 
सम्पुगां नाटक मे कष्णरस का वातावरणव्याप्त है । भासने नाटकीयकला की पूर्णता 
तथा सफलता इस रचनामे कौ है । मनोविज्ञान के प्रकनमें भास्तनेकणेकेद्रार 
इनद्रके ठगने का व्रिचार व्यक्त किया है । यहु श्रात्मसन्तोष की उत्कृष्ट भावना है 

कणेभार में प्रयुङक “भार' शब्द का विभिन्न सूपो सें प्रयोग 

डां० जी९ के० भट कै राब्दो मे भार राव्दकेवल भार कं श्रथं में प्रयुक्त क्रिय 
गथा है क्योकि कौरवं सेनापति के पद पर भ्रासीन होने से उसका भार (उत्तर 
दायित्व) बढ़ा भ्रौर उपरी के लिए भार राब्द प्रयुक्त हुभ्रा है ठोक उसी प्रकार जब पूरं 
मेँ भीष्म कौरव सेनापति के पद को संमालते है तो वे स्वयं (समूृ्यतोऽय भारो मे सुम- 
हान्‌ सागरोपम.) भारको सागर कं समान स्वीकारकरते हैँ एसा उद्योग पवंमेंहै। 

म० म० गणपति गास्वीर, बुलर तथा सरपं उपयुक्त मतकी इस प्रकार 
प्रालोचना करते है कि यदि भार शब्द से केवल उत्तरदायित्वकाही बोध होता 
तो इस नाटकमें कणं बलप्रद्रौनहेतु एक कका योग श्रौर होना चाहिए था। 
श्री देवधर इस विषय मे कहते हैँ कि नाटक श्रपनेमें पूणे श्रौ दसमे एकश्रककी 
वर्धि का विद्लेषण॒ उचित नही । एकांकी का नायक कणं विभिन्न निराशाश्रौ के 
साथ भी प्रपते उत्तरदायित्व के निवंहणा मे किस प्रकार प्रयत्नशील है इसी से उसके 
उत्तरदायित्व को बोध हो जातादहै। ड° ए० डी° पुशाल्कर “भार' शब्द से क्गंयो- 
भरभुतानिकुण्डनानि' कहकर यह्‌ पुष्टि देते हैँ कि कुण्डल की प्राप्ति तथा दान के 





४. कणः -नं यखलु । र॒क्र` खट मया वच्ितः भा० ना० चण पृ० ४४ 
२. “ग्राव्लेम आफ कणुमारः? ० जी० कै० भद । 


पौराणिक कथामा के विवरणका शूप २२५ 


मध्य समयम ये उसके कानों के लिए भारभूत रहै श्रतः भारकाश्रधे भारही रहा 
किन्तु पुशाल्कर का "यह अर्थं उचित नहीं है क्योकि यह कवच के विषय गरं कोई 
प्रकाश नहीं देतादहैजो किकर्ण के लिए कृण्डलोौंकौ श्रपेक्षा अ्रधिक सुरक्षा प्रदान 
करने वालाथा। डँ मैव्सलिण्डन भार शब्दको कवचके अ्र्थमेंतेतेहैजोकि 
प्रत्यक्षतः उचित शीषंक प्रतीत ह्येता है क्योकि एक हस्तलिखित प्रति मे कवचानक 
नाम भी दिया है। शब्दके परिवत॑नसे इस प्रकारके श्रथंकाबोघहो सक्तादहै। 
डां० लिण्डन के मत में कणं द्वारा भारार्थ भृशमु्यतैरिह हय क्तौ रथः" से 
कव घकुण्डल' भार वहुन के लिए रथ को उद्यन कहने से भ्रं कवच-कण्डल के भार की 
श्रोर स्पष्ट संकेत है| 
डौ० विन्टरनित्न, भार का श्र्थं कवच' है, इसे सहमत नही हँ । उन्होने इस 
पंक्ति का भ्र्थं भार-वहनाथं समुद्यत घोड़ों से युक्त रथ दहै एसा बतलायादहै। वह्‌ 
कर्णभार शीषक को कर्णं के कठिन कार्थं जैसा प्रथं करते जोकि उसकी ब्राह्मण 
को किसी वस्तु के निषेधन करनेकी प्रतिज्ञा कीश्रोर संकेत करता है । उनके मत 
मे भारकाश्र्थं कठिनं कायं बतलाया गयादहै। 
प्रो० जी० सी० काला! ने इस गद्यभागको इस प्रकार प्रथं से निदिष्ट किया 
है कि कणं तथा भारार्थम्‌ शब्दके प्रयुक्त होने का विष्ट महत्व है । इन शब्दों 
न्को नाटककार द्रोण द्वारा भी श्रभिहित करा सकता था किन्तु एेसा नही किया गया । 
करं स्वयं सुवरिज्ञात रूप में व्यक्त करताहै कि यह्‌ सांयोगिक प्रयोग नहीहै) इस 
व्धक्ति के प्रयोग करने से यह्‌ स्पष्ट प्रतीत होता है कि पञ्चरात्रके निर्माण से पूवं 
नाटककारने कणेभार' की स्वना की थी। नाटककार स्वय कणेभार' शीषेक 
एकारी को लिखकर 'भार' शब्द के महत्व को दर्शाना चाहता है । कणेभार तथा 
पञ्चरात्र दोनोमेही एसा प्रयोग कियादहै। कणं रात्र के विरुद्ध अभियान केलिए 
सम्यत है 1 पञ्चरात्र में कणं रथ के लिए बुनाताहै श्रौर कर्ण॑भार में वहु स्वयं रथ 
के समीप पचता है । पञ्चरात्र मे कणं का भाषण उसका यृद्ध के लिए प्रस्थान 
घोषित करता है । यही कणैभारमें भार शब्द का प्रथं उचित प्रतीत होता है। 
प्रो० वूलरनेपूवेमे जसा कहाहै कि यह्‌ नाटक एक दुःखान्त घटना रखता 
है, यह कणो का कष्टक रत्यु के लिए किस प्रकार प्रस्थान किया" भीक्हाजा 
सकता है क्योकि कणं ने इस एकांकी? में तीन स्थलो परर अपने सारथी शल्यको 
श्रजुनके समीप रथनलेजाने का प्रादेश दिया हे । 
नाटक का यह शीर्षक सन्तुष्टिप्रद हो सकता है छिन्त “भार शब्द का श्रथ 
साहित्य के कोप मे कही गुद के लिप प्रस्थान का श्र भ्रनुमोदित नही करता । 
ए० श्राष्टेऽके कोषमेंजोम्र्थं भार शब्दकेदिएदहँवे इस प्रथं कै निकट प्रतीत होते 
४. रायल एशियाटिक सोसाब्यी त्रिका, वल्यूम रप, माग प्रथम, पृण ९३-६७ 
२. यत्राज्ञनरतत्रैव चोद्यता भम रथः । मा० ना० च० प्रृ० ४८२ 
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२२६ भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विशेषताएं 


। प्रोऽ श्रो० एच० डो° एण विजेसेकर+ ने भार शब्द का विर्लेषणं कियाहै जो 
सी व्रथं मे ऋम्वेदमें विभिन्न स्थलोमे लमभ्यहोतादहै। श्रृ धौतुसे निमित भार 
व्द श्राक्रम्णा पद्ध के प्रथमे प्रयुक्त हूश्रा है तथा भारत शब्द का अ्रथं वीर योद्धा 
हुता हं श्रतेः प्रो देवधरका भार रब्द का श्रथं रातू युद्ध के लिए प्रयाणं भी समी- 
चीन सम्भव हो सक्ता हे। 
भास कौ रचनाभ्रो में श्रन्यत्र भार शब्द का प्रयोग-भास ने श्रपनी अरन्य 
रचनाश्रोभे भार रान्दका प्रयोग किया है जिससे भास के टष्टिकोण का कं परि 
स्नान हो सकेगा । 
भासने प्रविमारकर्नाटकमे म्रविमारककोकुरगीसे मिलने जाते समय 
मागमे रक्षि पुरुप 'ुलिसः का देखकर भारभूत शब्द का उनके लिए प्रयोग कराया है। 
प्रतिमाः नाटकमे राम दशरथ के द्वारा राज्याभिषरक के समय राज्यं को 
“भार ` दाब्दं से व्यव्रहूत करते हँ तथा प्रतिमामेंही भरत रामसे राज्य भार 
सेम्भालने का निवेदन करते ह । 
घटोत्कच मे घटोत्परच प्रजुनकेभारका वर्णन शक्निसेकरताहै। 
दूतवाक्ये मे सुरशनः भगवान्‌ कृष्ण मे मही के भारापनयन का निवेदन करता है 
इन उपयुक्त स्थनोमे भासक प्रयोगसे “भार'' शब्द का अ्रथं उत्तरदायित्व 
ही श्रषिज उग्युक्त प्रतीत होताहै। दूतवाक्य सेंही भासने "भार" शब्द का 
शुवणभास्ण दण्ड्यः कहकर भारका अ्रथं सुवणं भार (द्रव्य) के श्रथ में प्रयुक्त 
कियाद) च्नविमारकःमे राजा रज्य को महान्‌ भार कहता दै । 
महाभारतम उद्याग पवंशमे भार शब्द का प्रयोग तथा द्रोणपर्व मे भार 
शब्द का गुरु भार के ्रथंमेप्रयोग किया गयादहै। 
उरुभग - मास को नाटकौय रचना की विविधता तथा पाड्चात्य विपरिचतो 
क्ण ्रालोचना को निमूल सिदध करने वाला यह्‌ ।वषादान्त नाटक भारतीय नाटय. 
परम्परा म सुखान्त तथा विषादान्त कौ शछंलला का सफल संयोग करता है । 


?` चऋ्दकं भारतः यूनवसटी फ़ सीलोन रिष्यू, वोल्थूम ७, संस्या २, जुलाई १९४ 
नतं तु रक्ञपुरुपाः नम भारभूताः 1 श्रवि० ३।१० 
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२“ रनः -- विसाजतःयापनीतमरोच्छवसितमिव मे मनः । भा० ना० च० प्र० २५५ 
४* भरतः च्य प्रतिगृह्यता राज्यमारः। भा० ना० चण प° 
५ सनररार कल्व.फलगुनरयातिमारः । मा० ता० च० पृ० ४७२ 
९ छदरानः--महौमःरापनयनं कतु आतस्य भूतले । दू वा० १।४६ 
७. दुयोधनः- योऽत्र केशवतय `"स मया दारशसुवणमारेण दण्डयः | 
भा० ना० च० प्र ४४ 
८. गजा--ग्रहो महद्मारो राज्यं नाम । मा० न।० च० पृ ७ 
€* प्रसादितं `मरेप भारः । उद्योग ५।२ १८ 


पितामह "समेष मारः । उद्योग ५।२२० 
१० युर भा सोमपे समवाखुजत । द्रोप २५।१२ 


पौराणिक कथाश्रो के विवरण का रूप २२७ 


इसकी कथा मेँ कौरव पाण्डवो के संघषं की श्रन्तिमि दजला का सुन्दर चित्रण 
है। भीम श्रौर दुर्योधन का गदायुद्ध इसमे वणितदहै जिसकी समाप्ति दुर्योधन के 
उरुभंग मे निहित है । दुर्योधन की शत्य पर उसके पुत्र तथा स्त्रियो का रुदन कर्णा 
की उत्पत्ति करतादहै। दोनोके युद्ध का वंन सजीव दहै । | 

सोत- महाभारत के शल्यपवं के गदायुद्धपवं भाग से यहु कथांश उद्धुतहै) 

भासि का मौलिक परिवतन--महाभारतमें दुर्योधन भौम गदायुद्धमे भीम 
को भ्रजुन संकेत देता है यहु कृष्ण स्वयं । 

प्रस्तुत नाटक में टंपायन (व्यास) तथा धिदुर स्वय द्रन्र युद्धके द्रष्टा है, महा- 
भारतमे नही। 

प्रस्तुत नाटक मे घृतरणष्टू, गान्धारी दुर्योधनपुत्र दुजेय के द्वारा सामन्त 
पञ्वकमें ले जाये जाते है म्रौर युद्धोपरान्त दुपधिन कौ पत्नीभी वहं जातीदहै 
किन्तु महाभारत मे यह सब हस्तिनापुरमें ही वणित दहै) 

समालोचना--इस नाटक मे दुर्योधन का चरित्र भासने परिवतित करके 
उदात्त श्रकित किया है यह वे सभी दोष ङृष्णकोन देकर अ्रपने दुष्कर्मो काफल 
कहूकर सहन करता है तथा बलदेव से पाण्डवो को न मारने का निवेदन करता है । 
वहु दरस बात से परम सन्तुष्टहोताहै कि उसे द्म द्वारा मारागयादहै। वास्तव 
मे वह पराजित नहीं हूग्रादहै। वह्‌ प्रह्वत्थामाष्् पाण्डवोके नाश की प्रतिज्ञासे 
प्रसन्न नही होता है श्रपितु उसे निषेधित करता है श्रौर वहु म्ररवत्थामा के ्राक्रमण 
से पूवे ही दिवेगतहो जातादहै जव कि महाभारततमे बादमे ¦ इसमे क्स्णरसका 
सवार इसे विषादान्त एकांकी बनाने मे भास कौ प्रतिभा का ्रपूवं योग दर्शाता है। 

बालचरित--इस नाटक में कृष्ण-जन्म से लेकर, पुतना, कालिय, अरिष्टषेभ 
म्रा!द रक्षसो के वध के व्ण॑नसे कृष्ण दन्दावनवासियोंके प्रियदहौ जाते ह । कस 
को कृष्ण॒-विषयकं सत्यता ज्ञात हो जातीदहै श्रौर वह कृष्णका हाथी से युद्ध तथा 
मुष्टिका का युद्ध रादि व्यवस्थित करता है । कृष्ण इन सबका संहार करके तदनन्तर 
कंस की म्रत्यु दर्ञाकर राजा उग्रसेन को बन्दौगरृह से मुक्त कर उसे सिंहासन पर 
बेखठा देते ह। 

स्रोत -बालचरित नाटक की रचना श्रीमद्भागवत के कथानक पर भ्राधारित 
दै । क्योकि कृष्ण की बाललीलाश्नों का वणेन विष्णुपुराण, हरिवशपुराण, 
श्रीमद्‌मागवतपूराण तथा ब्रह्मपुराणमे लभ्य होतादहै। पराण-काल में वैष्णवं 
धमं काप्रचारथः। पुराणोके कोषकार प्रो० वीण ्रार० रामचन्द्र दीक्षितारने 
तामिल महाकाव्य मशिभैरवलै' के उद्रणोसे विष्णुपुराणकी ईसासेदो सौ वषं 
से प्राचीन रचन््काप्रमाणादियाहै। इस्केप्नवारतथाप्रसारमेभीरे या ३ शताब्दी 


१. रा ्--येनेव मानेन समं प्रसर स्तेनेव गानेन दिवं प्रणमि । उर्‌० ९४७ 
मानशरीया राजानः । मानाथमेव मया चियहो गृहीतः । भा० ना० च० पृ० ५०७ 


२२० भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विशेषताएं 


का समय लगनेके कारण यहु ईसा पूवंण्या५ वीं शती .विष्युपूराण का समय 
ता है। भास भौ वैष्णव घर्मनुयायो है तथा राम एवं कृष्ण चरित्र सम्बन्धी 
नाटकों का उन्होने प्रणयन किया है । | 

भास का मौलिक परिवतेन- इस नाटक में कृष्णा को वसुदेव का सातर्वां पृत्र 
ष्हाहै। राधाक्ृष्णकीप्रियाके रूपमे वशित है किन्तु हस नाटकमें राधाका 
उल्लेख नही है । कृष्णा जीवन से सम्बद्ध बाद के ग्रन्थों मे जो श्युंगार श्रौर श्ररलीलतां 
प्राप्त होती है यहं उसका नितान्त अभाव है। भरत-परम्पराके विरुद्ध भासने 
रंगमंच पर श्रीकृष्ण श्रौर भ्ररिष्ट नामक राक्षस का यद्ध तथाकंसकी सत्यु का 
वर्णन किया है) इसके तृतीर्याक मे हट्लीशक नत्य का वणंन भी प्राप्त होता है। 

कृष्णा के बालचरित्र की घटनाश्रो का वर॑न भी अ्रत्यन्त दीघं रूपमे एक साथही 
रद्ध गोपालक हारा किया है जिससे रेषा प्रतीत होताहै किं नाटककार दशको की 
रचि की श्रवहैलना कर रहा है । श्रच्छराहोता, यह दो विभिन्न पात्र हारा प्रयुक्त 
किया जाता तथापि यह्‌ नाटक श्रभिनेय तथा रोचकं है) 
(ख) धार्मिक टरष्टिकोण सम्बन्धी विशेषताष 

मास कै घापिक दृष्टिकोण के चिन्तन से पूर्वै उनको प्रमाविते करने वाने 
धार्मिक परिवर्तन स्वरूपो पर टष्टिपात कर लेना प्रावद्यक होगा । महात्मा बुद्ध के 
पूवं सम्पूरां भारत मे ब्राह्मणो का प्रभूत्वं स्थापित था। उनका वर्गकिरण समस्त 
देश मे मान्य था किन्तु बौद्ध धर्मं के उत्थान के पश्चात्‌ स्थिति परिवतित हुई) 
उसी समय राजनेतिक सत्ताधीनता में परिवतंन श्राया । पडिचमीमभारतमेतो उस 
समय भी ब्राह्मणों का वही प्रभाव था। सम्पूणं जनता ब्राह्मणों, कर्मकाण्ड एवं 
ब्राह्मण-व्यवेस्था का श्रनुगमन करती थी । ब्राह्मण-विरोधका किसीको साहसन 
था किन्तु पूवं भारत मे क्षत्रियो का श्राधिपत्य तथा प्रभावथा। वे ब्राह्मणों को 
ग्रपने समान समभते थे ! एसे समय बुद्ध ने ्रपने उपदेशो से जनता को प्रेरित किया 
प्रौर बौद्धधमं के श्रनुयायियो की संख्या बही । छठी शती ई पूव प्रनेक धमं 
सम्प्रदाय" थे | 

महाका्व्यो का युग-- वेदिक काल की भांति महाकाव्यो के समयमेंभीयज्ञो 
का प्रभाव प्रमूख था श्रौर याज्ञिक श्रनुष्ठानो का विस्तृतरूपसे प्रचार करना गौरव 
कौ वस्तुथो! जिस प्रकार व्यवितिगन जीवन मे संस्कारो का महत्व था उसी प्रकार 
पारिवारिक तथा सामाजिक जीवनमे यत्तो कासमादर था । रामायण में राम तथा 
लदपरा विश्वामित्र यूनि के यज्ञ के लिए द्मरथ द्वारा भेजे गये। 

श्र भिनव देवताग्नो तथा देविय की पूजाका इस समय प्रचार था । वैदिक 
कालीन देवताश्रो की पूजा श्रव भी थो छन्तु प्रकृति-पूजा केस्थान परसूयंकी 
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प्राराधना; ब्रह्मा, विष्णु, चिव तथा गणेश, दुर्गाः पावती ष्रादि कौ आराधनाका 
भीश्रारम्भहौ चुका था, 

इस युग में वोरपुजा तथा अ्रवतारम ्रास्थाकीदब्रद्धिहोचलीथा। राम 
तथा कृष्ण के वीर कृत्यो के ्राधार पर वीरपुजा तथा इनके विष्णु भ्रवतार 
स्वीकृत होने पर श्रवतारवादका प्राबल्य गया था। 

महाभारत के ्रनूसार्‌ मानव-बति प्रधा का श्रन्तहो चुका धा क्योकि इसमें 
पाण्डवो ने विष्णु श्रवतार कृष्ण के ्रध्यक्षता मे गिरिव्रजके दुगं में बलिदान 
दोने वाले श्रनैकों मनुष्योकीरक्षाकी । 

महाभारत-काल में गीता द्वारा भागवत धमं का अ्रभ्युदय प्रतीत होता दै 
जिसके द्वारा मानव के कमं पर बल का विचार पुष्ट होता है तथा जन्म कर्मानुसार 
हीहोतारहै, इस कारण पुन्जन्ममे श्रास्था की बृद्धि हई । कमेबन्धन से मुक्ति 
भगवद्भक्ति द्वारा हो सक्तौ है वह्‌ चक्तिश्ञाली भगवान्‌ मानवके कर्मोसे विरति 
प्रदान कर सकता है । गीता मे निष्क्राम कमयोग का उपदे इन सब के लिए उपयोगी 
रहा । दोन तथा कमेमिद्धान्त प्रवतारवाद, भक्तिमार्गं कौ समीक्षात्मक न्याल्या 
मानव धर्मशास्त्र जसे ग्रन्थो मे ्राचरण तथा नैति निथमोके प्रतिपादन कौ हष्टि 
से सग्रहीत कौ गई। 

वेदिक कालं तथा महाकाव्य काल में धार्मिक क्षेत्र में श्रन्तर 

वेदिक काल में प्रधान शक्तियो के सूचक मरत्‌, उषा, वरुण, इन्द्र ्रादि कौ 
पजा होती थी श्रौर प्राकृतिक शक्तियो को ही दैवस्व्प माना जाता था । एकैश्वर- 
वादका सास्राज्यथा। उपनिषदोंके ज्ञान पर बल हति हुए भी कर्म॑काण्डका 
प्राधान्य था । पञ्चुयज्ञ पर विशेष बल था । निष्काम कत्तेव्यपालन में श्रास्था थौ। 
मोक्षके हारा सवस्ाधारण की मुक्ति नही मानी जाती थौ । ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा 
वंश्य के लिए यज्ञ ग्रौरज्ञानदोही प्रधान साधन ये। 

महाकाव्य-काल में स्कन्ध, वंश्रवण तथा विशाख की पुजा होने लगी । 
तरिमूतिवाद का प्रम्युदय हुश्रा श्रौर इनमें सृजन, पालन तथा संहार के रूपमे ब्रह्मा, 
विष्णु, महेश की सत्ता स्वीकार की गई श्रौर भक्ति मे प्रवलता श्राई। पशु यञ्ञके 
स्थान पर प्रात्मयज्ञ, श्रात्मत्रयम तथा चरित्रगुद्धि षर बल दिया जने लगा। गीता 
ने सवंसाधारण के लिए मोक्षका मागं प्रशस्त किया। स्तरिय शुद्र तथा श्रन्य 
व्यक्तिथों का धमे मेँ उचित स्थान समा गया श्रौर निष्काम सेवा तथा कत्तभ्य- 
पालन मानव जीवन में प्रसारित हृए ¦ वैदिक, सांख्य तथा ब्रह्य मत का भी महा- 
भारत मे उल्लेख है किन्तु नैतिक गुणों त्था भ्राचारशुद्धि, व्यावहारिकता मे सत्यता 
के श्रनुशीलन पर विशेष बलं दिया गया । भक्तिने मोक्ष के साधनसू्प मे प्रपरख 
स्थान ग्रहणा कियै | 

भास की रचनाभ्रो मे वशित धामिक वणेन से वैष्णव धमं का पृणं प्रभाव 


५३० भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विशेषताए 
प्रतीत होता है ग्रौर वहु महाकाव्योके ठीक बाद का धार्मिक काल ठहुरता है। भास 
की रचनाश्रो मे धामिक भावना का विदलेषण इस प्रकार है। धामिक मावना में 
सर्वप्रथम हम नाटककार के किए गष प्रत्येक नाटक मे स्तुत्ि-प्रसंग को उद्धृत करते 
है जिनमे भगवान्‌ के विभिन्न श्रवतारो कृष्ण, राम, स्वामी कारिकेय श्रादिकी 
उपासनाको गरईहै। 
स्वप्नवासवदत्ता' मे बलराम की भुजश्रोसे रक्षा करने की कामना की गई 
दे ' प्रतिजा-पौगन्धरायण- मे शिवपावती (युगन्धर) के पत्र स्वामी, कात्िकेय की 
उपासना करके रक्षाकौ कामनाकी गर्ह । श्रविमारकञमे भगवान्‌ नारायण के 
वाराहावेतार स्वक्ष की उपासना की गई है। प्रतिमा में प्रसन्नवदन रामकी 
उपासना स्वरक्षा हैतुको गर्दै । अ्रभिपेक मे भगवान्‌ राम के शौयेस्वह्प से रक्षा 
की कामनाको गई है । पञ्चरत्ःमे भगवान्‌ के विराट्‌ स्वरूप का स्तवन है । मध्यम 
व्यायोग मे प्रसूरविनाशक हरि के चरणौ की स्तुति की गर्ई्है। दूतवाकष्यन मे 
उपेन्द्र के चरणक्मलोसे रक्षाकी कामना की गईहै। दृतघटोत्कचस्में नारायण 
को ससार रूपौ नाटक के सूत्रधार मानकर स्तवनं किया गया है । कणंमार मे सुर- 
रिपुवलहन्ता' श्रीधर कौ नक्ष्मीषद्धि हतु उपासना की गई है । उस्भग मे केशव 
की संसारल्पी सागरसे उतरनेके साधनके लिए प्लव.कैरूपमे स्तुति कं। गई 
दै । वानचस्ति* मे दाम.दरसे क्लियुगमे रक्षाकरते की प्रभिलाषा प्रकटकी है| 
भास की सभी उपलब्ध रचनाश्रो में स्तुति का क्रम उपयुक्त प्रकार से 
वणित किया गया है! इससे यह निदचय हो जाताहै कि नाटककार वेष्णाव धमं 
का अरनुशं।लनक्रता तथा प्रस्रारक था । उसी मेँ उसकी निस्सोम श्रास्था प्रकट होती 
दै । वानचरिति नाटकमे नारायण का विभिन्न युग के स्वल्प का वर्णन किया 
गयाहै। सतेयुगमे जो भगवान्‌ शख तथा दुग्धधवल होने के कारण ताराया नाम 
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स ्राख्यात हृए वही त्रेतायुग में स्वरा प्रभासहक्, जिस विष्णु ने त्रिभुवन को माप 
लिया, वापर युगे दुर्वाके समान द्याम स्वरूप जिसरामने रावण का वध 
क्रिया वही दामोदर कलियुग मेँ भ्रजन के समान द्यामवपु में सर्वदा हमारी रक्षा 
कर । इत प्रकार को भावना का पोपणा बालचरित की स्तुतिमे किया गयादहै। 

धार्मिक भावना कै प्रयोग के ्रन्य स्थल--वासवटत्ता में ास्व-समूदित मार्ग 
का ग्रनुसरण किया गया है क्योकि दक के नामकरणमे गृ्प्रो दारा सस्कार का 
वरान प्राप्त होता दै। वास्रवदत्ताको धरोहुरलरूपमे रखने से पूवं पद्यावती के 
प्रागमन के समय की घोषणा पञ्चावी? की धर्मपीडा की असहिष्णुता को उसके 
कुल का व्रत कहा गया है । तपस्वियों का उचित सम्मान तथा उनकी प्रभीष्ट पुत्ति 
का पृणं प्रयास प्राप्त होताहै) राजा उदयनः वाभ्रवदत्ताकोश्रग्रिम जन्ममेभी 
विस्मरणन करनेको कहते है । 

प्रतिज्ञा मे यौगन्धरायसा का राजा के हतु उत्सं न करने वाले व्यक्तियोंका 
नरक-गमन तथा सञ्चित ध्म॑दाले व्यक्तियोकयी पत्यु का परचात्तापञ न करना 
वशित है। देवताश्रौ के प्रणामोपरान्त वीणा का प्रहण, ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा 
उदथन कौ माताका ब्राह्मणों को भोजन कराकर प्राशीर्वादि प्राप्त करने मे वशित 
है। इसी मे चतुदंश्ी, कालाष्टमी के स्नान तथा कृतान्त कौ महत्ता तथा नरक हैया 
नही सा वणेन भी प्राप्त होता है 

ग्रवमारक मे यज्ञादिक्रियाश्रो का विधानहै, द्विजो को प्रसन्नता भी प्राप्त 
होती दहै क्योकि राजा" की कन्या के विवाहे पूवं अ्रविमारक कशापसे शप्तहै। 
विवाह के सम्बन्ध में शास््रोय परम्परा का सँयित्थ व्यर्थोऽस्माकं शास्त्रमाेष्‌ खेद 
के द्वारा प्राप्त होताहै। इसी मे प्रजापति, भगवती कात्यायनी, कृतान्त तथा 
भगवान्‌ के प्रधेनारीर्वर रूप की पूजा का वर्णन मिलता है। राजा द्वारा सव 
कार्योसे प्रथम धमं कौ चिन्ता व्यक्त की गहै । 

चा ष्दत्त मे शवपत्तनेश, जनमेजय, बलिप्रथा कौ प्राप्ति होती है श्रौर शकार 
हारा महेश्वर, शंकर तथा ईरवर का वणन मिलता ओ्रौर भक्तिध्से देवताश्रोंकी 
प्रसन्नता का समथेन भी चारुदत्त मे वशित है । 

प्रतिमा नाटकमें क्विनेश्नारम्भमेही प्रत्येक सृष्टिमें भगवान्‌ रामस 





१. कान्तु० --ध्मंप्रिवा नुपसुना न हि धर्मपीडाम्‌। वासवदत्ता २।६ 
२, राजा-कथंसान मया शक्या रमतु देहा.तरेष्पि। रवप्नवासवःत्ता ६1९ 


२. यौग--श्रपश्चात्तापकरः खल संञ्चितधर्माणां सूनुः। भा० ना च० पृ० ५०१ 
४, राना--शप्तो दिनेत्र तमुपेत्य करोति शान्तिं अमि० १।९९ 

०५, राजा-धमेः प्रागेव चिन्त्यः । श्रवि० ६४२ 

६. नामकः - भक्त्या तुष्यन्ति देवतानि । भा० ना० च० २०४ 


२३२ भास कौ भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विशेषताएं 
रश्नाकी कामना प्रकटकी दहै राम मैथिली से कहते दै कि यदि तुम्हे धघ्म॑विघ्न 
न होतो इधर श्राश्नो, एसा कहने मे धमेविध्न शब्द वतंमानकालीन (विस्तार रूप) 
धर्मसकट शाब्द के अ्रथंकोप्रकट करता है। रावण का सीताकोले जाते समय 
अनुचित प्रकारसे ले जाने मे मन्त्र से रहित ब्राहुति की समानता का विधान करना 
तथां सीता का भूमि कौ प्रशसा करते हुए स्वगं को धिक्कारना । श्रगदका बालीसे 
स्वं जाने का वर्णन तथा पाव॑ण॒ भ्रास्तिक्यम्‌, ब्रह्मघ्न प्रादि शब्दों का प्रयोग इसमें 
प्राप्त होत है । राम धर्मेख लोक-परिरक्षण की घोषा करते है | 

पञ्चरात्र मे स्वर्ग के विषयमे दुर्योधन? का कथन इस प्रकार है कि स्वं 
मरते के श्रनन्तर प्राप्त नही होता श्रपितु स्वगं यहीरै, वह परोक्ष नहीदहै वहतत 
बहु गु युक्त होकर फलित होता ह । यज्ञानुष्ठान दारा शरीर कौ भ्रमरता, राजसूय 
यज्ञ का महत्व, मरने पर पञ्चेन्दियो का प्रमगिनि-परिवेष्ठित वल्मीक से सर्पो के समान 
निकल जाना तथा द्वोणका ध्मसे हारी हई भिक्षाकाधमंसेही देने का निवेदन 


तथा भक्ति शब्द का प्रयोग यहाँ मिलता है। 


मध्यम-व्यायोग मे शतकुम्भ नामक यञ्च का वणन है। ब्रह्मलोक" को 
प्राप्तिमे श्रास्था दर्शायी गहै । स्वामी का्तिकेयका दूसरा नाम हक्तिधर वशित 
है । इसमे परलोकं का भय तथा मन्त्र जप मे शक्ति का निदेश है । 

कृराभारमे धर्म॑भ्को प्रयत्न से धारण करने तथा यज्ञ दारा उसकौ भ्रमरता 
म श्रास्थाका वर्णान प्राप्त होताहि। ब्राह्मणके श्रादेश तथादान के महत्व तथा 
मरने पर स्वगगभ्राप्ति का निदेश किया गया दहै । 


करभारमे ही यज्ञ किया हृम्रा तथा दान दिया ग्राहौ केवल भ्रमर होता 
है, श्रौर यही धमं कालू्पदहै, इसी को कर्णाः ने बलपूर्वक शब्दो मे कहा है। 
उरुभग. मे पितरों को जलदान देने तथा वेदोक्तः यज्ञोके विधान का 


वणेन है । 
बालचरित में भगवान्‌ नारायण की प्रदक्षिणा के उपरान्त ब्रह्मलाक का 
गमन इन्द्रयज्ञ नाम का उत्सव तथा गौ ब्राह्यणो के विषयमे अ्रप्रमादकी भावना के 


यदि ते नास्ति धर्मविष्नः श्रास्यताम्‌। प्रतिना० ५४।३ 
च्रमन्वोक्तामि वाहुतिम्‌। प्रतिमा० ५।१५ 

परोत्नो न रवगो बहुगुणमिदहै वेष फलति । पञ्च ० २।२४ 
बरह्मलोकम वाप्तुहि। मध्यम° १।२९ 

धमां हि यत्नैः "हतेषु देहे ९ गुणाः धरस्ते। कणंभार १।१७ 
हुतं च दन्त च तथेव तिष्ठति । कणं० ९।२२ 

रिपुसमरविभरदं `“ पुचदत्तं निवापम्‌ । सरमंग १।३९ 

वेदोक्ते ्बिविधरेमंदेरमि सतैरिष्ठं ` सिय । उरूभग २।५२ 


५ ९ ६ 
। ॥ 1 । 1 | ॥ 
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पौराणिक कथाश्नो के चिवस्णका सूप २६ 


साथ-साथ जन्मान्तर मे अ्रास्था प्रदहित को गई! बालचरितेम कृष्णक विष्णु 
क अवतारकेरूपमे सवत्र वागत किया गयादहै। यह्‌ वैष्णव परम्परा का पूर्णतया 
पापस तथा समथन करता है | नाटककार ने भविति का महत्व ग्मौर नारायणञश्ह्प 
कौ प्रगसाकी दहे 

भासकी घानिक भावना का दष्टिकोण निस्चितप्रायहहै किवे वैप्ुव 
भक्त थे, गौ ब्राह्मग हिति के म्ाथ-ताथ श्रुत्ति, स्परति-प्रतिपादित वैदिक धमकर 
ग्रनुगीलन ही उनका लक्षय धा । इनकी रचनाएं राम-कथा तथा कृप्ण-कथा पर 
प्राधारित है । 


राम, कृष्ण कौ वंदिक साहित्य में चर्चा तथा पाञ्चरात्र सिद्धान्त का विवेचन 


भारतीय सस्छेत वाडूमयकेही नही भ्रपितु वेद विद्व की प्राचीनतम 
पुस्तक स्वीकृत हो चुकी है । उनमे भी ऋग्वेद प्राचीनतम है ! वैदिक साहित्य में 
रामकथा कै ्रनेक पात्रोका नामोत्लेख सक्षिप्त कथानको के रूपमे उपलब्च 
हाता है । 

इक्ष्वाकु-- राम क्रा वश इक्ष्वाकु नामस प्रसिद्धै । इसी नामकराजाका 
उत्लख हम ऋण्वेदष्मे प्राप्त होता है जिसकी सेवा मे धनवान्‌ ग्रौर ` प्रतापवान्‌ 
इक्ष्वाकु को द्ृद्धिका वंन मिलता है | श्रथवंवेदःमें किसीद्रक्ष को इक्ष्वाकु के ज्ञात 
होने काप्रसग प्राप्त होता है जिसको इक्ष्वाकु प्राचीन समयमे जानताथा। इस 
प्रकार इक्ष्वाकु के किसी वीर पुरुषकेरूपमे ह्म ज्ञान होता है। 


रामन्रयो का रूप--रामं दाररथि, परनुरामे प्रौर बलराम इस रामच्रयी 
का उल्ल सवतः प्रथम हम आदिग्र॑थो रामायण तथा महाभारत मे भी प्राप्त 
करते हं । तंत्तिरीयश्रारण्यक मेंराम का प्रयोग पुत्र केब्रर्थमे हुश्रा मिलता है। 
सायण के मतम राम शब्दका प्रयोग रमणीय श्रथ मे किया गया है जिसकी 
समीचीनता का समथंन भी रामके पृवंमे विद्यमानता तथा व्यावहारिकताका 
य)तक्रे है । राम ऋम्वेदः के एक राजा प्रतीत होते है क्योकि एक स्थल पर इनका 
वणंन इष प्रकार किया गया है कि “भने दुःलीम प्रथवान वैन भ्रौर राम इन यजमानो 
कै लिए यह्‌ लेख गाया है ।' इन्होने पांच सौ घोडे श्रथवा रथ जुतवाए जिससे उनका 


१. सक्तिः परामम""पियामे। बाल० ९।५ 
२. भ्रमति नमसि -"असुरप्मिति हन्ता विष्ुरावतीणंः । वाल ० ९1९ 
२. नारायणायः--नमो वराय | वबाल्ल० शन 
४. यस्येच्छङ्करुपत्रते रेवान्‌ भरा यूयेधते । रेद्‌ १०।६०४ 
५. त्वा वेद पूं इ््वाकोयं । अथववेद १९-२९-६ 
६. ° प्र तदूःशीमे एथवाने वेने प्र रामे होचमसुरे मघवत्सु । 
येयुक्वाय पच शतास्मयु यथा विश्राग्येषाम.। ऋरवेद १०-६३-१४ 


२३४ भास कौ भाषा सम्बन्धी तथा नाटक्ीय विशेषता 


मुभ पर श्रनग्रह चारो भ्रोर फंल गथा । राम भार्गवेय, श्यापरणीय ब्राह्मरके र्पो मे 
से हमे एेतरेय" ब्राह्मण मे राम भागेवे का वणन मिलता है। राम ग्रपतस्विनि 
का वर्णन हमे शतपथ ब्राह्मणः मे प्र॑सग्रह नामक यज्ञके मतमे प्न्य श्राचार्यो क 
मत के साथ मिलता है । ये याज्ञवल्क्यः के समकालीन तथा उपतस्विन्‌ के पुत्र ये । 
रामक्रातुजातेय का वणेन ज॑ मिनीय उपनिषद्‌ के दो स्थलो पर प्राप्त होतादै। यह 
ताम दां नक शिक्षको की नामावली मे परिगर्तिहै। इष वर्रानसे राम राजाश्मीं 
था ब्राह्मणो म एकं विशिष्ट व्यक्तिके रूपमेंप्रयुक्त हुए प्रतीतहोतेदै ्रौर त्मा 
से रामनाम का प्रचलनमभीप्राप्तहत्राहै। 
वाल्मीकि रामायण तथा महाभारत के समय से लेकर परञुरान ब्रर 
बलराम कौ कथाएं प्रचलित हुई ह । महाकवि भास वात्मीकि रामायण तथा मह्‌ा- 
भारत दोनो से प्रभावित है। 
कृष्ण का सवेप्रथम उत्लेव-यनुक्द कौ तंत्तिरीय सहिता से सम्बन्धित 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे सर्प्रथम कृष्ण का उल्लेख लम्य होता है । उस स्थलं पर घोर 
ग्रागिरस ऋषि श्रपने शिष्य कृष्ण से पुनजंन्म के सिद्धान्त पर च्चाकरतेदहै क्रि 
ग्रात्मा का ग्न्त शत्य कै साथनही हेता) प्रत्यु चक्रसे श्रात्मा श्रपने जन्म-जन्मा- 
न्तर बन्धन से मुक्त हो जाता ह । वह्‌ चेतनत्वसथूक्त हौ परमात्मतत्वमे लीन द्धी 
जाता ह । इस ज्ञान की प्राप्ति ही जटिलतम समस्या है । इस घोर श्रागिरस ऋषि" ने 
देवकीपृत्र कृष्ण को यहु तत्व ज्ञान सुनाकर श्रन्तिम क्षणो में तीन मन्त्रो “तु अरक्षत 
है त्‌ प्रच्युतदहै, तु प्रतिसृक्षमभ्राणदहै काजप करने का उपदेशदियादहै। इस 
उपनिषद्‌ का रचनाकाल ई° प° छो शती मानते है | 
कौटिल्य ्रथशचास््रमे नगरमे मन्दिर की प्रतिष्ठा, पारिनि साहित्य यें 
कृष्णएपूजा के कई उत्लेख मिलते है, इससे ङष्णापुजा का बाहुल्य स्पष्ट ह । ई० पू 
हुपरी तथा तीसरी शतीके कृष्णामन्दिर के तीन-तीन रशिलालेख केवल उदयपुर सें 
प्राप्त हुए दहै। 
शु गकालमें ब्राह्मण वमंके व्यापक प्रभावने कृष्णभक्तिके प्रवाहुमें 
जनता को श्रान्दोलित किया भ्रौर इष्ण की उपासना को एैलाया | 
ई० पूण पांचवी शताब्दी मर जंनमूतियोऽ के निमणि के सुदृढ प्रमाण प्राप्त 
ठो चुके ह । इसके कुछ ही समय परचात्‌ कृष्ण कौ मूतियो का श्रस्तित्व मिलता हैः । 
ई० पूवं के यूनानी एतिहासिक करिन्तस केत्तिय क प्रनुसार पजाब के एक 
प्रदेश का स्वतन्त्र चता राजा पुर्‌ (३२५ ६० पू०) जब सिकन्दर के साथ युद करते 
2. एतद्य बराह्ण ५-२७-२४ 
२. शतपथ ब्राह्मण ४-६-१-७ 
२. {06 426 ग 0एना9| जा" 0 वदपाातव81, ए. 432-434.. 


पौराणिकं कथाप्रो के विवरणका करूप २३५ 


प्राया तो उसकी सेना के म्नाने-प्रागे संनिक हरक्यूलिस की सूतिलेजारहैथे।* ग्रीक 
लेखक कृष्ण को हरक्युलिस कहते थे जो मँगस्थनीज के लेख से प्रमाणित होता है । 
हाथी बाड़ाः शिललेख जो ब्राह्मी लिपिमेप्राप्त हृभ्राहै, यह्‌ प्राचीनतम लेस ई० पू 
दवितीय रताम्दी काद्र कि क्ष्ण के साथ बलदेव कीपूजाकाभी पोपण्‌ु करता 
है । इस लेख का पठन डो° ब्रार० भण्डारकरने किया ह। हमने इसी कालके लग- 
भग महान्‌ नाटककार मास को रखने का प्रयास क्रिया क्योकि यासनेप्रतिमामें 
प्रतिमाश्रों को स्थापना का वणन किया है तथा यह्‌ नाटक रामचरित सम्बन्धी तथा 
बालचरित कृष्एचरित सम्बन्धी वेष्णव-परम्परा तथा मूतिपुजा का पोपक है | 

भास पाञ्चरात्र परम्परासे इतने प्रभावित हृए {कं इन्ाने पञ्चरात्र नामक 
नाटक की रचनाकी। पाञ्चरात्र धमं भागवत सम्प्रदाय्के ही भ्नन्तगंत श्राता है। 
ग्रतः भागवत सम्प्रदाय का सक्षिप्त विवेचनं पाञ्चरात्र को रूपरेखा पुवं केर लेना 
प्रनुचित न होगा | 

पाशिनि कौ अ्रष्टाध्यायी पर महाभाष्य लेखक ;तञ्जलिं का ्रावि्भावि काल 
दितीय शती ई० पुवं भ्रनुमानित किया जात। है । उन युगमे भागवत धमं का उदय 
हो चुकाथा। कंसवेध तथा बलिबन्धन नाटकं के ग्र भनव का उल्लेखं उन्होने 
करिया है जिसमे विष्णुने छष्णारूपमे कस का वव क्रिया नथा दैत्यराज वलि को 
बधि पाताल भेज दिया । भागवत तो भगवद्भक्त कोसनादहै। निश्चय ही भगवत्‌ 
राव्द विष्णु के लिए व्यवहूतहूप्रादहै। इन नाटकोंके खेने जने से विप्णुभच्छोंका 
सम्प्रदाय दृरद्धिगतत था श्रौर समाजमे इसको प्रततष्ठा मौ त्रत्यधिक हो चुकीथौ कि 
शिव के उपासक भी श्रपने लिए इसी रब्दका प्रयोग करतैथे। भरतः दे शती पूरव 
भागवतो की विपुल ख्याति सिं होती है। 


नानाघाट के गहाभिलेखों (प्रथम शताब्दी ई० पू०) कै मगल देलोक मे श्नन्य 
देवताश्रों के साथ संकषण तथा वायुदेव का नाम भौ उल्लिखित किया गया है । परा- 
दरी पुत्र राजा सवेतात ने, जिन्होने न्नदवमेध यज्ञ किया था, भगवान्‌ पसकषृण तथां 
वासुदेव के उपासनामन्दिर के लिए परजा शिलाप्राकारका निर्माण करायाथा | 


१. इण्डोनेशियन रार, कुमाररबामी पृ० ४२। 

२. कारितोऽय राज्ञा भागवतेन गाजायनेन पाराशरीपुत्रेण 
सवतातेन श्रश्वमेधयाजिना भगवदभ्या सेकपणवादवास्या 
निहताभ्यां सर्श्वराभ्यां पूजारिलाघ्राकारो नारायण बाटिका-- 
अरथःत्‌ अरश्यमेष यज्ञकर्ता पाराशरीपुत्र परमदष्एव महराज गाजायन ने सवके ईश्वर 
भगवान्‌ बलभद्र शौर कृष्ण की सेवा मे नारायण वाटिका मे शिला प्राकार कौ स्थापना 
कौीदहै। 
2]012121011104 11412, ४०1. -6 2411, 0. 34, 2. 198--20;5. 


२३६. भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विशेषताएं 


इसका पता हमे घोसूण्डी (चित्तौडगढ के समीप नगरी के पास) के दिलालेखसे 
भली माति लगता है! वहं राजा सर्वतात कण्ववली माना जाता है । इसका समय 
प्रथम जद्ी ई० पू०्केबादका नही दहो सकता ¦ लखनञ सम्रहमलय को बलराम जी 
कौ द्विभुजी मति दाहिने हाथमे मुसल तथा बय हाथ मे हल लिये हृए दै! वह 
ई० पूर द्वितीय रती कौ प्रतीतह्‌'ती है । इससे सक्षणा की उपासना तथा परिनि 
का समथंन प्राप्त होता है । इसमे श्रधिक महृत्वपरणं वेश्च नगर का निलालेख, जो 
दवितीय शती ई०्पु०काटहै, हमारे सामने नया प्रकाद देतादहै) यहु लेख भागवत 
धमं को उदारता तथा प्राचीनता दिखलाने में नितान्त उपयोगी है । इस दिलालेख 
का कहना है कि हेलियोडोरा' ने देवाधिदेव वासुदेव की प्रतिष्ठा में मरुडस्तम्भका 
निमि किया । हैलिषोडोरस प्रपने को भागवत कहता टै । वह 'दिय' का पुत्र था तथा 
तक्षरिल्ला का निवासी था, वह राजा भागम्भु के दरबार मे प्रतलिकितस (इडो वंक- 
दवियन राजा भ्रलिकिडस) नामक राजा का दूत बनकर रहता था । वासुदेव उस समय 
देवताप्रों के भी देवता माने जाते थे तथा उनके श्ननुयायी “भागवतः नाम से प्रसिद्ध 
थे । भागवते धमं भारत के परिचिमोत्तर प्रदेश मे फला हृश्ना था तथा यूनानी मनुष्यो 
दार स्वीकृत था, यह्‌ भागवत धमं के श्रौदा्यं तथा व्यापकता का सूचक है । 

मथुरामे जब शक क्षत्रपा के शासनकालमे वष्णव धमं का विरेष श्रभ्युत्थान 
हरा जिसका पतता महाक्षत्रप शौडाश (ई० पुण ८० से ई० पू० ५७) के समकालीन 
शिलालेख से प्राप्त होता है कि वमु नामक व्यक्ति ने महास्थान (जन्म-स्थान) में 
भगवान्‌ वासुदेव के एक चतुःशाला मन्दिर तोरण की स्थापना की । मथुरा पे वैष्णव 
मन्दिर निर्माण का यह प्रथम उल्लेख दै । पाणिनि ने वासुदेवाजुनाम्यां वुन्‌ (४।३।६८) 
भूर से वासुदेव कौ भक्ति करने वाले व्यक्तिके श्र्थंमे वुन्‌ प्रत्यय का निदेश किया 
है श्रौर उसका नाम वासुदेवक कहा है, इसका प्रमिप्राय वासुदेवसेहीहैनजोकि 
यादव कुल के वसुदेव के पुत्र है । इनसे पत्ता चलता है कि पारिनि के समय भागवत 
सम्प्रदाय का प्रचारहौ चुकाथा ग्रौर उससे पूवं वैष्णव धमं का उदय । यहु समय 
ई० पूवं छी शती के समीप ्राता है । इस कारण चन्द्रगुप्त मौयं के समय चतुथं ई 
पूवं मे यूनानी राजदुत मेगस्थनीजकेद्रारा वासुदेव कृष्ण के सात्वत मत का परिचय 
कोई श्राश्चयं कौ बात नही है । ठेस प्रतीत होता है कि सौरसेनांद्र जाति हैरेकलीज 
का विहेषरूप से पुजन करती थी। इस जाति के देर में मैथोरा (मथुरा) "क्लीसो- 
पोरा" नामक दो विख्यात नगर हैँ जिनसे होकर जेबरोज नदी बहती है । इससे यह्‌ 
पता चलता है कि मथुरा तथा कृष्ए्पुरा यमूना के तट के निवासी दौरसेन यादवों के 
वीराग्रगण्य कृष्ण को पूजा का यह उल्लेख है । इन्ही यादवो के द्वारा भागवत सम्प्रदाय 
का प्रचार हुभ्ा। 

वासुदेव नाम तंत्तिरीय प्रारण्यक मे भी राया है । इसमे विष्णु तथानारा- 
यण की एकता का वंन है ! भागवत संम्प्रदायके प्ररेक पर्थायोसें एकान्तिक पर्याय 


पौराणिक कथाश्नो के विवरणका रूप २३५७ 


महत्व रखता है ।. यही भागवत धमं सात्वत, एेकान्तिके तथा पाञ्चरत्र नामसे 
प्रसिद्ध हृश्रा । महाभारत के नारायणीयोपास्यानों में पाञ्चरात्र सम्प्रदाय का वन 
नडे विस्तार के साथ किया गयाहै। यह्‌ उपाख्यान शान्तिपवं का भ्रन्तिमि उपा- 
स्यान है | पाञ्चरात्र" ग्रन्थोका कथनहै कि भागवत धमंवेद सेही सम्बद्ध है। 
पाञ्चरात्र का सम्बन्ध वेद की एकायन शाघासेहै। 

प्रसं हिताः मे पाञ्चराव का वर्णन मोक्षदायक कहा गया है । ईश्वर 
सहिताः में वेष्णव सम्प्रदाय को एकायन कहा है । पञ्चरात्र विद्या के उपासक तथा 
प्रचारक बतलाये गये हैँ । यदि छोन्दोग्य उपनिषद्‌ मे निर्दिष्ट एकायन विद्या का यही 
ग्रभिप्रायदहयोतो यह वष्णव मत उपनिषद्कालीन सिद्ध हो जाता है । इतना निदिचत 
दै कि यह्‌ पारिनि से पूवं प्रचलित था। भारतीय विद्वानोधने इमके विपरीत 
नारायणीय पवं की रचना बुद्ध के जन्म (छटो शताब्दी ई० पु०) से भी प्राचीन बत- 
लाई दहै । डं० रामकृष्ण भण्डारकर के मतम नारायणीय पवं की स्वना बुदधसे 
पूवे युगकौीषटनाहै साथी भगवद्गीता में जिस भागवतधर्मं का विकास प्रस्तुत 
किया गया उसो का उपटरहृण नारायणीय पव मँ हुश्रा । चिन्तामणि वैद्यः का मतहै 
करि भगवद्गीता वि्ालभारत काएकमश्चंग थीम्रौर नारायसीय पवं रचना तके 
उसकी प्रतिष्ठाहोचुकीथी। नारायणीय गीता पीष्धेकी रचनाहै इसमे गीताका 
नाम प्रादरके कारणा जोड दिया गया! लोक्रमान्य बालगगाधरभ्ने भी भगवदू- 
गीता कोमूल भारत काही श्रशक्हा है रौर इसकी रचना ईक्ना से ६०० वषं पूर्वे के 
बादन होने का समर्थेन किया है| 

पाञ्चरात्रे मत का नामान्तर सात्व्रत मनदहै जो एतिहासिक हश्ट से महृत्वपुरां 
है । विष्णुसहस्र नाम के एक भाष्यकार ने सात्वतपद से सागवम मतानुयायियो का 
सामान्य श्रथं निकाला है किन्तु एतिहातिो की हष्टिमे उत्तरीय भारत के गुरेन 
मण्डल की क्षत्रिय जाति ही सात्वत नाम से कही जाती थी । 


१. एप एकायनो वेदः प्रख्यातः सवतो मुवि! ईश्वर संहिता १।४३ 
२. वेदमेकायनं नाम वेदानां शिरसिस्थितम्‌ ¦ तेदथेकं पाञ्चगात्रं मोक्षदं नद्‌ क्रियावताम्‌ । 


प्रशनसंहिता 
३. मोक्ताय नाम वैप.था एनदम्यो न विद्यते । नग्मदिकायनं नाम प्रवदन्ति मनीषिणः । 
ईश्वरसहिता २।१८ 
४. ई० एपसत० के स्र्य॑गार्‌ । 
^ ‰215119.114.0151 8716 5021*15771 $ 27. २. <. 21211041121, 
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२३८ भास कौ भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विशेषताएं 


पाञ्चराज् का विवरण--जान, दक्ति, बल, एेइव्य॑, तीर्थं तथा तेज षाडगुण्य- 
विग्रह्‌ वासुदेव भगवान्‌ कटे जाते है । एसा विवरण जान्तिपर्व१ मेँ प्राप्त हता हे। 
नारद पञ्चरात्र के श्रसुक्ताररात्रकाश्रथं ज्ञान है । यहौँपरदही परम तत्व, 
मुक्ति, भुक्ति, योग तथा विषय इन पाच विषयों के निरूपण से इस तन्व का नाम पाञ्च- 
रात्र पडाह । प्राहिबुध्न सहिता मे इसी मत को स्वीकृत किया गया है । इस संहिता 
मे पाञ्चरात्रे मागं के प्रवर्तक तीन ऋषिर--शाण्डिल्य, भारद्वाज तथा मांनायन-- 
माने गये है । इस प्रकार वैष्णव तन्त्रो के मतमें एकायन श्ाखाका ही नामान्तर 
प्रतीत होता है। 
ईर्वरसंहिता द्वारा भगवान्‌ कै पोच ्रायुधो के श्रद्च रूप ऋषियों शाण्डिल्य, 
प्ौपसायन, मीजायन, कौचिक तथा भारद्वाज ने मिलकर विष्णु की भ्राराधना कौ 
इच्छा से तोताद्रि पर्वत के ऊपर कृठिनि तपस्याकी। तपसे प्रसन्न वासुदेव ने एका- 
यन वेद का सार उन्हे समाया, यह्‌ उपदेश एक रात्निमेन होकर मूनियो की संख्या 
के प्ननुसार पांच रात्रिथोमेंहुश्रा) इस प्रकार इस तन्त्र के उपदेदा को पोच रात्रियो 
मेहने के कारण पाञ्चरात्रं कहा गया। । 
पाश्चतत्र" के अ्रनु्ार पाञ्चरात्र नाम का रहस्य इस शास्त्रकी उत्कृष्टता तथा 
महनीयता के ऊपर श्राधित है 1 उसक्रा कहना हैँ कि जिस तन्त्र के सामने ग्रन्य पाचि 
दास्तर राति के समान मलिन पड जति हैं वही पाञ्चरात्र है) 
विष्णुसहिता£ का कथन इस विषय मे कुछ भिन्न है । उसका कहना है कि 
पच महाभूत श्रथवा शब्दादिक पेच विषयों का नाम पाञ्चरात्रे है । परमतैज को प्राप्त 
करके ये पञ्च रात्रिया जिस जास्त के अध्ययन से नन्ट होती है, ्रज्ञान का विनाणक 
वह्‌ जास्वर इसीलिए पाञ्चरात्रे नामस अ्रभिहित क्रिया जाता है 
४. जानशक्तिवलेश्वय-वीये-तेजार्पशंतः । 
सगवच्छव्दवाच्यानि विनाहैयैगु णादिभिः। शास्तिपवे श्रध्याय २३९ 
२. रात्र च ज्ञानवयनं ज्ञान पंचविधं रतम्‌ नारद पाञ्चरात्रं ०।४४ 
२. प॑चचायुधाशाग्ते पच शारिडतयश्ौपगायतः । 
मोच्छयनः कौशिकश्च मरद्वाजङ्च योगिनः ॥ 
पंचापे पृथगेकेव दिवाराचं जगघ्यभुः । 
श्र ्यापयामांतस यतस्तदेतस्युनिपु गवः 1 


शास्त्रं स्वैजनेलःकं प॑चरात्रमितीर्थते ॥ ई श्वर संहिता श्ध्याय २९ 
४. पञ्चेतरासि शाग्ाशि रायीयते महान्त्यपि । 
तसम्निधो दमास्यासतौ तेन लोके प्रवतंते॥ पाद्म तप्त ? 


४. रातयो गोचराः पल्च शब्दादिविषयाप्मिकाः । 
महाभूतास्मका वाऽव पञ्चराचमिदं ततः 
वाप्य तु परं तेजो यु्रैताः पञ्चरात्रथः 
नश्यम्ति पञ्चरात्रं तत्‌ सर्वज्ञानविनाशनभ्‌ 1 = विष्ुसंहिता २।२९-४० 


पौरारििक कथाभ्रों के विवरण कां शूप २३६ 


परम सहिता को व्याष्या इससे मिलती -जुलती है । उसका कथनदहै कि 
पञ्च महाभुत, तन्मात्र, प्रहुकार, वुद्धि तथा प्रव्यक्त (प्रकृति) मेही पृुरुषके खत 
(दान) है। उन्हीके योग श्रथवा वियोग होने से इस शास्वका नाम पञ्चरात्र 
पड़ा । 
इस भ्रनुरीलन से निष्कषं यह है कि पञ्चरात्र नाम की उत्पत्ति किसी सुदुर 
प्राचीन काल में हर्द थी जिसकी परम्परा किसी कारण से विच्छिन्न हो गई । यही 
कारण दहै कि इस तन्त के ग्रन्थों की व्याख्या श्रषनी रुचि कै अ्रनुमार विलक्षण है । 

पाञ्चरात्र तथा वेद-शंकराचायंर केशग्रनुसार पाञ्चरात्र सिद्धान्त का कु 
श्रा वैदिक सिद्धान्त के सवथा श्रनुकरल है परन्तु कुच श्र वेदविरुढ होने से किसी 
प्रकार भी मान्य नही हौ सकता । किन्तु जो श्रंडा वेदानुकरुल दै वह सवथा उपादेय 
है । उनका कथन इस प्रकारै. - 

परमात्मा का केवल श्रपनी इच्छासे श्रनेकसरूपौको धारणकेरना, जो 
चतुव्यु हूवाद का मूल है । 

दीघंकाल पर्यन्त श्रनन्यचित होकर भगवान्‌ के भजन करने से क्लेश को 
निषत्ति हो जाती है तथा ममवत्प्राप्ि प्रथवा मोक्षलाभदहो जाता है । पाञ्चरात्र 
मदैीनुसार पांच व्यापारो से साधक भगवान्‌ को प्रसन्न करताहे। 

१. श्रभिगमन (काय, वाक्‌ तथा चित्त को श्रवहिति कर देवशृहमे गमन 


करना) 
२ उपादान - पूजा द्रव्य का भ्रजंन म्रथवा सग्रह 
३ इञ्या- पूजा 
४. स्वाध्याय श्रष्टाक्षर प्रादि मन्त्रो काजप तथा प्राध्यात्मिक ग्रन्थो का 
ग्रभ्याष 


५ योग ध्यान । 

ये पाचों ईङ्वराराधन के रूपके श्रन्तगेन है इनका प्रतिषेध कोई भी श्रुति 
नही करती । क्योकि ईदवरःप्रशिधान श्रुति स्त दोनों मे प्रसिद्धहोनेके कारण 
त्रैदिक सिद्धान्त के विरुद्ध नही है किन्तु दंकराचायं की हष्टिमे पाञ्चरात्र सिद्धान्त 
-का.-जो प्रश्न वेदविरुद्ध श्रतएव ग्रनादरणीयरहै, वह चतुव्परहपार से सम्बन्ध रखता 
है । पाञ्चरात्र मतमे वासुदेव नामक्र प्रथम व्यृहु से संकषण नामक व्यूह्‌ की उत्पत्ति 


"~~ 


४. बहाभूतगणाः पञ्च रात्रयो देहिनः रसताः । 

तचोगाद्धि निषृत्तेवा पाञ्चरायमिति स्मृतम्‌ ॥ 

भूतमाचाणि गैश्च बुद्धिरव्यक्तङव च। 

राच्यः पुरुपःयोक्ता पवग त ततः रमृतम्‌ ॥ प्ररसंद्िता ५।४० 
२. ब्रह्मसत्रं शांकर भाष्य, २।२।४९--४१ | 


२४५ भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विह्ेषता 


होती है । वासुदेव परमात्मा का तथा संकषण जीवात्मा का नामान्तर है । संकर्ष 
से उत्पन्न होता है प्रद्युम्न भ्र्थात्‌ मन, प्रद्युम्न से उत्पन्न होता है अ्रनिरुद्ध भ्र्था 
ग्रहुकार्‌ । चतुब्यूह्‌ का यह सिद्धान्त पाञ्चरात्रियों का निजी विशिष्ट सिद्धान्त है 
इससे सिद्ध होता है कि पञ्चरात्र मतमे परमात्मासे जीवात्मा की उत्पत्ति हत 
है परन्तु वेदिक सिद्धान्त कै श्रनुसारजीव के नित्य होने से उसकी उत्पत्तिहौो हीनः 
सकती । उत्पत्ति मानने पर जीव को न्रनित्य मानना पडेगा श्रतएव जीवोत्पत्तिव। 
प्रवेदिक होने के कारण रिष्टं के ग्रहण योग्य नहीं है) इस प्रकार शकराचायं ` 
मत मे वैष्णव धमं के कतिपय सिद्धाम्त श्रुतिमूलक होने पर भी उसमें कुद्छ भ्रंश पे 
ह जो वेदविरढ है । 

ग्रप्यय दीक्षित भी वेखानसत सहिता को वेदानूकुल मानते हैँ क्योकि उन 
ष्टि मे वैखानस भ्रागम के सिद्धान्त वेद-प्रतिपाद्यतत्वौकेही भ्राधार पर निमि 
किए गए ह । वे पञ्चरात्र मत को वेदानुक्रुल मानने कोतंयार नही टै । इस भिन्न 
का कारण यह है कि विष्णु सम्बन्धी होने पर भी दोनों ग्रागमों मे वंखानस प्राची 
तर ह जिसके श्रनुसार दक्षिणके वेष्णव मन्दिर में पुजा श्र्चा का विधान पहं 
हाताथा। परन्तु रामानुजाचार्य ने इस विधान को हटाकर पाञ्चरात्र पदति 
प्रचार कियाजोग्राज भी श्रधिकाञ्च मन्दिरो में गृहीत की गरईहै } श्रप्यय की ग्रा 
चना का विपथ वेष्णव-पद्धति तथा प्राचार है। 

वेष्णव सम्प्रदाय के आ्राचार्यो ने पाञ्चरात्र को वेदानृकुल सिद्ध करने 
ग्रश्रान्त परिश्रम कियाहै | रामानुज के मतमें ब्रह्मसूत्र का उत्पत्यसम्मवाधिकर 
(२।२।४२-४५) पाञ्चरात्र मत का मण्डन ही करता है, खण्डन नहीं (जसा शंकः 
चायं सममत है)। रामानुज से पहले उनके परमगुर श्री 'यासूनाचायं ने भ्रागमपघ्रामा 
मे इस तन्त्र क प्रामारिकता तथा वंदिकता को प्रबल युक्तयो के भ्राधार पर रि 
कया है । रामानुज के श्रनन्तर वेदान्तदेदिक ने पञ्चरात्र रक्षाग्रन्थमेश्रौर महाः 
वेदात्तम ने तन्त्र शुद्ध श्रन्थ मं उस विषय की मीमासा-पद्धति से विचार कर पाञ 
रात्रोको वेदसम्मत सिद्धान्त काही प्रतिपादक सिद्धकियादहै। वेष्णाव ग्राचा 
की सम्मति मे पाञ्चरात का सम्बन्ध वेद की एकायन शाखासेटै। सबसे पः 
पाञ्चरात्र शाब्द दतपथ ब्राह्मण (१३।९)१) मं मिलता है । उसमे पाञ्चरात्र सत्र 
वणन मिलता है जिसको नारायणाने समग्र प्राशियों के ऊपर प्राधिपत्य प्राप्त कं 
देतु किया था) महाभारत के नारदीयोपाख्यान के अध्ययनसे भौ पाञ्चरात्र राच 
वदिक आचारके ऊपरही श्राध्रित सिददहोता है। महाभारत का कहना 
चित्रशिखण्डी नामके सान ऋषियों ने वेदों का निष्कषं निकाल कर पाञ्चरात्र नाः 
लास्त्र का प्रणयन किया च्म लास्तमे घम, श्रथ, काम श्रौर्‌ मोक्षडन चारों 
विवेचन है । इसमे प्रद्रत्ति तथा निढ्रत्ति दोनों भागो की सत्ता प्रतिपादित की गई, 
राजा उपरिचर वसुने इस शस्त्र का भ्रध्ययन बृहस्पति से किया। इस विख्य 


पौरारिक कथाभ्रों कै विवरणका कूपं २४१ 


राजाने स्वय वैदिक यज्ञ किया जिसमे पशु के स्थान पर तिल्ल यव की बलि दौ गई। 
ग्रतः यज्ञीय {दसा के विषयमे पाञ्चरात्र साख्य योगके ही समकक्ष है । कयेकि 
इन दानो सम्प्रदायो कौ यन्न मे पनुहिसा श्रमान्य थी। परन्तु वैदिक यज्ञका 
आचरण तथा विधान पाञ्चरात्र मत मे सवेथा मान्यथा । श्वेत द्वीप" मे भगवान्‌ 
नारायण के वणेन से इस मत की प्रामारिकता सिद्धहो जातीहै। नारद क्रषिको 
दशंन देने वाले भगवान्‌ ने श्रपने हाथो में वेदि, कमण्डलु, चुभ्रमरि, उपानह्‌, कुश, 
ग्रजिन, दण्डकाष्ठ तथा ज्वलित हृताशन कौ धारणा किया । पाञ्चरात्रोः का कथन 
है कि उनका जास्त वेद की एकायन शाखा से" सम्बद्ध है । ईरव रसंहिता तथा परमे- 
रवर संहिता का स्पष्ट निदंश हैकि द्वापर के श्रन्त तथा कलियुगकेश्रादिमें 
शाण्डिल्य मूनि ने श्रपनी कठोर तपस्या के परिणाम सूप संकषण से एकायन वेद 
प्राप्त किथा था, जिसमे सात्वत विधि का वि्ञिष्ट वणन था श्रौरं उसी को उन्होने 
सुमत्त्‌, जेमिनि, श्रगु, उपगायन तथा मौञ्जायन नामक मृनियो को पाया, दसी क्रम 
से यह्‌ फला । 
भास पर पाञ्चरात्र का प्रभाव सिद्ध करने में श्रपना मौलिक भ्रनुसन्धान 
भास पाञ्चरात्र मत के श्रनुयायी है इन्होने उसकी ख्याति प्रसारहेतु 
पञ्चरात्र नामक रूपक की रचना कौ श्रौर उपमे महाभारत जसे महान्‌ ग्रन्थकी 
कथावस्तु को परिवततित किया। इसं परिवतंन का कारणमेरीटष्टि मेयहीथां 
कि महाभारत जैसे प्रसिद्ध ग्रन्थ का प्रसार तथा प्रभाव देशव्यापी था श्रौर उसके 
कथानक का परिवतंन जिम रचनामें किया जाता उसका नाम शीघ्रही प्रकारामें 
ग्रा सकता था । इसी कारण पञ्चरात्र नामक नाटक को र्चना नाटककार कौ धमं 
प्रचार की भावनाकी पुष्टि करतीहै। पञ्चरात्र के प्रभाव को सिद्धकरनेमे 
निम्नाकित तथ्य प्रस्तुत किए जाते है। 

(१) पाञ्चरात्र मत केभश्रारुम्भिक हूपमें भगवान्‌ के पचि प्रायुधोके 
ग्रं रूप ऋषियों-- शाण्डिल्य, शओ्रौपगायन, मौजायन, कौरिक तथा भारद्ाज-का 
मिलकर तपस्या करने तथा तपस्या से प्रसन्न होकर वासुदेव का एकायनवेदका 
रहस्य उन समफानाजो कि एक रात्रिमेन होकर मूनियो कौ संख्या के प्रनुसार पाँच 
रात्रियोमं हृश्रा, इस कारण इस तन्त्र का नाम पञ्चरात्र ्रभिहित किया गया दै । 

४. वेदि कमण्डलुः शुभ्रान्‌ मणीन्‌ उपानहौ इुशान्‌ । 
श्रजिन दरुडकाष्ठें च उ्यलित च हुतशनम्‌ ॥ 
धारयामा देवेशो हन्ते य॑ज्ञपतिगतदा ॥ शाम्तिपवे ३३६ श्ध्याय ९।१० 
२. दापररय युगस्यान्ते श्रादो कलियुगस्य च 
वलित सकर्परणात्‌ भक्तात्‌ शप्त एषे भहत्तरः । 
एष॒ एकायनो वेदः प्र्यातः सात्वनो विधिः ॥ 
परमेश्वरसंहिता, प्रथम अध्याय्‌ 


२४२ भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकोय विशेषताण 


महाभारत कौ कथावस्तु में आामूलचूल परिवतेन कर पञ्चरात्र नाटकमें 
दुर्योधन द्वारा पाण्डवो को भ्राधा राज्य दिलाने में केवल एक "यही श्तं रली गई है 
कियदिव पाच रात्रिम प्रप्तहये जाते तो उन्हं रान्य दे दिया जायेगा । पांच 
रात्रियो का विधान पाञ्चरात्रे मतके प्रभावको स्पष्ट दर्शाता ह जिसके कारण 
नाटककार महाभारत की कथावस्तु मेँ क्रान्तिकारी परिवतेन करने के लिए 
बाध्य हुश्रा । 


(२) उपयुक्त प्रसंग मे भगवान्‌ के पाचों आयुधो के श्ल रूप ऋषियों कौ 
तपस्या करा वणंन किया गया है । वस्तुत्तः भ्रायूध निर्जीव हैँ किन्तु उनमें सजीवता 
का सन्निवेज्ञ पाञ्चरात धमं की उत्पत्ति में सजीवता का चयोतक रहाहै, इसी कारण 
भाक्तने इतस वर्णन से प्रभावित होकर भगवान्‌ विष्णुके श्रायुधोंका सजीव रूपमे 
श्रपने नाटकों मे श्रकन निया जैसा कि बालचरित नाटक मे भगवान्‌ के प्रायुधो के 
ग्राने का वणेन इस प्रकार सजीवस्प मं श्रंकित किया गया है । “ततः प्रविशन्ति 
पचायुधानि गरूडरच ।'' यह्‌ वणेन बालचरित प्रथम श्रंक मे श्लोक सं० २२से २८ 
तके वणित है जिनमे चक्र, शाङ्खं, कौमोदकी, शंख तथा नन्दक स्वयं सजीव पात्रके 
ङ्प मे वार्तालाप करते है] 


इसी प्रकार का वर्णन द्ुतवाक्य एकांकी मे भी भगवान्‌ कष्ण के सुदरोन चक्र 
दाङकः, कौमोदकी, पांचजन्य के श्नि श्रौर सजीव रूपमे वार्तालाप करने का इलोकं 
४्४्से ५२ तकप्राप्तहोतादहै। 

इसी प्रकार का वर्णन बालचरित नाटक के द्वितीयंक मे "ततः प्रविशति 
कात्यायनी सपरिवारा" में कुण्डोदर, जल, नील, मनोजव रादि के वार्तालाप में 
प्राप्त होता है। 

इसी प्रभावसे प्रभावित होकर भासने ज्ञाप जैसी निर्जविवस्तुकोभी 
सजीव पुरुष कौ भांति कंस भे वार्तालाप करते हुए बालचरित नाटक के दहितीयांक 
में अक्ति कियादहै) 

(३) पाञ्चरात्रे के प्रथम सिद्धान्त “श्रभिगमन" मेँ काय, वाक्‌, चित्त को 
भ्रवहित' कर देवगृह॒ मे गमन करना निदिष्ट किया गया है। श््रवहिति' शब्द से 
गम्मीर, एरान्त तथा शान्त चिन्तन का श्राभास्स्पष्टहोतादहै जो कि भगवान्‌ के 
ग्राराघन के लिए परमावद्यकदहै। इसी प्रकार का गम्भीर परिस्थितियौ मे भास 
का “शवःहृत'' शब्द का प्रयोग इस प्रभाव को पुष्टि मे सहायक हौ सक्ता ह । 

भासने प्रलिज्ना-यौगन्धरायण नाटक में विदूषक तथा यौगन्धरायणः के 
प्रान्ाप मे जव यौगन्धरायण विदरषक से कहना है कि “कल राजाके प्रकत कराने 
के प्रयोग का प्रवसर है" इस कथन से पूवंही इस गम्भीर स्थिति त्तथा गुप्त 
समाचार कौ महत्ता दद्यनिके लिए ' श्रवद्िति'' शब्द का प्रयोग कियारहै, यथा "उभौ 


पौरारिक कथाश्रो के विवरणाका रूप २.४३ 


भ्रवहितौ स्वः"१ तथा श्रविमारक नाटक मे श्रविमारक के पवंतसे गिरनेके श्रवसर 
पर विद्याधर श्रविमारक से मुद्रिका देने से पूर्वं उसे “भ्रवहितौ भव" कहता है त॑था 
प्रविमारक भी उत्तर मे “श्रवहितोऽस्मि" कहना है । यह वणन भी गम्भीर परि- 
स्थितिका बोध करातादहै। इतनाही नही, भ्रविमारक मेही छठे प्रक मे राजा 
कुन्तिभोज सौवीरराज से वार्तालाप करते समय गम्भीर स्थितिमे विद्यमान होने के 
कारण श्रवहित' शब्द का प्रयोगकरते हैँ क्योकि प्रविमारक का परच्छननसरूपमे उसी 
नगरमे रहूनाग्रौर कुरगी के साथ गुप्त रूपसे रमणा करना एवं प्रच्छननदहोने का 
कारण चण्डभागेव ऋषि काज्ञाप स्थितिगाम्मीयं का चोतक है, इस कारण श्रव- 
हित' शब्द का प्रयोग कुन्तिभोज 'वयमवदहिताः स्मः"> कहु कर करते हँ । चादत्त में 
गणिका ने श्रवहितास्मि' कहकर कायं की गम्भीरता को दर्ञाया है। 

इन उषयुक्त तथ्यो के श्राधार पर मेते पाञ्चरात्र मतका प्रभाव प्रदक्षित 
कियादहै। इतनादही नही, माक्ष की श्रन्य रचनाश्रोंमें धमकी भावना स्वगं का 
चिन्तन तथा भ्नन्य परभावोके प्रनूसारमभी हम पाञ्चरात्रके प्रभाव कोप्राप्त कर 
सक्ते है । कालिशस के ग्रन्थो में भी ्रवहित' शब्द का प्रयोग प्राप्त होता है) 

(ग) सामाजिक हष्टिकोण सम्बन्धी विक्लेषताएं 

भास के सामाजिक टष्टिकोण का विवेचन करने से पूवे महाकाव्यकाल की 
सामाजिक दशा का संक्षिप्त निदं करना श्रावदयक होगा । महाकान्यक्राल मे वरँ. 
व्यवस्था का परिपक्व रूप जात्िव्यवस्थाकेषू्पमे समाजमें व्याप्त था । द्रोणाचायं 
क्षत्रिय इत्ति को स्वीकृत करने पर भी ब्राह्मण ये | विद्वामित्र नह्यण इत्ति अपनाने 
पर मभीक्षत्रियथे । भीष्म क्षत्रिय होने परर मी तत्वन्नानोपदेदाक कह जातेथे। इस 
समय वेदिककालीन व्यवसायो मे अव्यवस्था प्रा चुकीथी। स्त्रियों का वेदिककाल 
जसा सम्मान तहीथा। द्रौपदी का सम्पूणं समामे श्रपमान इसका प्रमाणदहै। 
सतीप्रथा का प्रचलन धा क्योकि माद्री पाण्डूके साथ सती हौ गर्ईथी। विबाहु 
प्रल्पायुमेदहीहोजातेये जसा किमश्रजुन के पृत्र श्रभिमन्युका विवाह १६ वषं की 
ग्रायुमेंहुश्राथा। स्त्रियो के पदमे रहने का वणेन तो नही मिलता किन्तु पदंके 
समान ही पृथक्‌ रहने का प्रमाण महाभारत प्रादि ग्रन्थोंमे मिलतादहै। रामने 
लक्ष्मणसेसीताको अ्रग्निपरीक्षाके लिए सब के सम्मुखं लानेको कहा तो लक्ष्मण 
प्रार्चर्यचभ्ति हौ गए । घ्राने हम भासकालीन सामाजिक चित्रण प्रस्तुत करेगे । 

सामाजिक दशाके चित्रणमे भास कौ रचनाभश्रों के म्रध्ययन से यह्‌ श्रनुभव 

होता है किं भास का युग सुख-सम्रद्धिकायुग था श्रौर सामाजिक व्यवस्था भी पूं- 

४, ,+मा०ना० च० पृ०€१ मति्ञा,तृतीयांक 
२. भाग्ना० चण पर० १५५ श्रविमारकं चतुथाक 
भा० ना० च० पृ १५७६ श्रविमारक छठा शंके 
भा० ना० च० पर २१६ चारदत्त दि गीय श्रंक 
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२४४ भास कौ भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विशेषता 


रप से निवद्ध हो नुकी थी जिसमें व्णशरिम धमेव्यवस्था का. परिपाक होते हृए भी 
चरित्र का विशेष महत्व था । कवि पग-पग पर चरित्र पर बल देता चलता दहै । 
धर्म॑तम्बन्धी स्थूल भावना पर हष्टिपात करने से हम निर्नाकित तथ्योंकी 
रोर पटवन ह कि भास का युग धममधान युग था जिसमें वैष्णव धमं का विशेष 
स्थान रहा है । वण॑सम्बन्धी व्यवस्था मे समाज में परिव्राजक तथा ब्राह्मण का स्थान 
महत्वपुणं था । बौद सन्यासी को श्रवेदिक तथा नग्न श्रपरणक नाम देकर हास्य किया 
जाता था; किन्तु समाज मे दोनों का.सम्मानथा। कवि वष्णव धमं से प्रभावित 
है: वेदपरम्परा का पोषक दहै । इस कारण बौद्ध तथा जेन श्रमरक का टास्य करना 
स्वाभाविक ही है क्योकि राज भी समाज मे सनातनी तथा आ्यंसमाजी भ्रा दि श्रनेक 
पन्थों के प्रचलन से पारस्परिक कटु भ्ालोचना की जातीहै। समाजे ब्राह्मणक 
स्थान सर्वोन्नित था ¦ राजाग्रो की दष्टि में भी इनका श्रपूवंग्रादर था ' इनकी रच- 
नारौ मे ब्राह्मण वचनो के श्रतिक्रमा१ न करते का प्रसंग विभिन्न स्थलों पर मिलता 
है । कर्णभार रूपक मे कर्णं विमला नामक शक्ति केवल ज्गाह्यण वचन के भ्राधार पर 
ग्रहण करता है । मध्यरमव्यायोग में भीमः मोः शब्द कहने से ब्राह्मण का बोध करके 
उसकी रक्षा के लिए प्रयत्न करता है तथा यह्‌ कहता है किब्राह्मण जनको कौन 
पीड़ा ष्वा रहादहै। भीमकी दृष्टिमं ब्राह्मं को पुज्यतम दर्शाया गयाहै। 
पञ्चरात्र नाटक मेँ दुर्योधन भीष्मसे पहले द्रोण को प्रणाम करता है किन्तु द्रोण 
भीप्म को पहले प्रणाम करने को कहते है । इस पर भीष्म ग्रनेक कारणो से श्रपने को 
ग्रपकृष्ट कहता है । इसी रूपक में ब्राह्मण को श्ननेक श्रपराध करने पर श्रवध्य कहा 
गया है । प्रतिमा नादकमें भरतको ब्राह्मण सममकर क्षत्रियो की प्रतिमा को 
प्रणाम करने का निषेध करना क्षत्रियो कौ श्रपक्षा ब्राह्मणो की उच्चता दर्शाता है। 
कवि क्षत्रियोऽ के क्म के प्रति जागरूक है 1 वह्‌ पञ्चरात्र मे उन्हं राज्य वेभवकी 
लोलुपता व्याग कर्‌ श्रपनी सम्पूणं सम्पत्ति ब्राह्मण को दान कर सन्तात को केवल 
धनुपमाच्र देने का विधान करता है । क्षत्रिषां मे वचन पालन तथा शरणागतकौ 
रक्षा करने के प्रमाण भी इनकी रचनामे प्राप्त होतेह कि दुर्योधन श्रपने वचन की 
सत्यता जल लेकर करता है । मध्यम व्यायोग मे पाण्डवो को शरणागत-वत्सलं भ्रादि 
विशेषण से विभूषित किया गयादहै। वश्य व्यापाराथं विदेश गमन भीकरतेथे,। 


१. कणेः--त्राह्मएवचनमिति न सथातिक्रानतपूर्वे म्‌। भा० ना० च० ४८६ 
२. सुद्रधारः- भोः शब्दोच्वारणदरय ब्राह्मणोध्यं न संशयः । मध्यम० १।२ 
सीमः- पञ्यतमाः खलु ब्राह्मणः तरमच्छरीरेण बरह्मणएशरीरं । भा० ना० च० पृ० ४३२ 
सीमः- सर्वापराधे वध्यत्वान्मुच्यतां द्वलिसत्तमः । मध्यम ० ६।३४ < 
२. कंणः--वाणाधीना कत्रियाणां समृद्धिः, पुत्ापिक्ली वञ्च्यते स्थाता । 
विपरोहसने वित्तमावज्यं स्वे › राजना देयं चापात्रं सुतेस्यः ॥ पञ्च १।२२ 


पौराखिक कथाश्रौ के विवरण का रूपं २४१ 


वेदाष्प्रयन इनके लिए श्रज्ञप्त था] चूद्र ग्रन्त्यज नाम मेप्रसिदधयथेजौ कृपि तथा 
सामान्य वस्तु्रोका व्यापार करते थे । वेदाध्ययन तथा मन्त्रोच्चारण इनके लिए 
निपिद्ध था ! चाण्डाल ओ्रौर निम्न वभ के व्यक्ति नगर के वाहूर इमान भूमिके ्रमीप 
ग्रावाम्‌ बनातेथे । भ्रविमारक नाटकमे ऋषिक च्चाप से चाप्त श्रविमारक का ग्रन्त्यज 
केरू्पमे रहते का विधान मिलता दै । 


भासने श्रपनो रचनाप्रोमे श्नाश्चरम-व्यवस्थाका भी सामान्यतया वणेन किया 
है जिसे हम व्रह्मचारी केपात्रहूपमें प्रवेश्च करने पर श्रवगत करते हँ । प्रतः ब्रह्म 
चयं त्रत का पालन प्रौर इसी समय विद्याध्यमन के लिए गुर केसपमीपजाने की प्रथा 
कापरिचय ह्मे प्राप्त होता है। स्वप्नवासवदत्ताके भ्रारम्भमेदही ब्रह्मचारी का 
प्रवेश दर्शाया गयादहै। वह गुरुके समीपसे शिक्षा प्राप्त करफे वापिस प्रायाहै। 
इसी प्रकरा मे उपनयन्‌ सर्कार का वणेनमभी प्राप्त होता है! मध्यमव्याथोग में 
वद्ध ब्राह्मण कोश्टक गोत्र के यज्ञवन्धु नाम केब्राह्मण के पत्र के उपनयन मे सकलत्र 
जाताहै। ब्रह्मचारी के प्रवेशके वर्णन प्रसंगों को हम पहले प्रध्याय में लिख चुके 
है । गृहस्थ धमक पालनमें श्रतथिसत्कार का विगेष महत्व रहाटै। सन्यास 
ग्राश्रप के व्णनसें हम दो प्रकार के सन्यासियों को इनको रचनाश्रों मेंप्राप्त करते 
हे । एक तपस्विन्‌ जो तपोवन पे रहते थे तथा अरन्य परिन्राजक जो कि रमण करते 
थे । श्रन्य ततपस्वधोमेप्राजी वफ़ा हनु सन्याप्त लेने का वर्णन प्राप्त हेता है । स्वप्न- 
वासवदत्ता" में यौगन्धरायण का कथन कि्भैने प्राजीविका के लिए यह्‌ वेष धारण 
तहं किया है इप्तका समथंन करतार । स्त्रियोंके भीश्राश्चम मे सन्यासिनी के 
रूप मे वास करने के प्रपग मिलते ह । स्वप्नवासवदत्ता में पद्मावती प्राश्न में मिलने 
के लिए ्रपनी मातासे श्राती है तथा उसको माता एक संन्यासिनीकेरूपमे वहां 
वास करती है। सन्यासी का समाजमे श्रादर रावण के परित्राजलकवेष मेरामके 
समीप परहुचने पर भगवान्‌ शब्द से व्यवहूत करने के कारण प्रतीत होता है तथा राम 
सीतासे भगवान्‌ को सेवाकरो' ठेसा श्रादेशदेतेहैं। दस प्रकार समाज मे परि- 
व्राजक केदो रूप प्राप्त होतेह) भ्रविमारकः मे यज्ञोपवीत से ब्राह्मणा, चीवरमे 
रक्तपट तथा वस्त्ररहित से श्रमणक के परिज्ञाने का बोध होता है। यहाँ चेटी विदू- 
षक से उसे ्रवेदिक कहकर हास्यास्पद ठहराती है । 


१. यौग०-- नाहं काषायं वृत्तिहेतोः प्रपन्नः । रवप्त० १।६ 
२. विदूषकः - यज्ञोपवीतेन बराह्मणः; चीवरेण रक्षपटः । 
„ यदि वग्वमपनयामि श्रमणको मवामि। भा० ना० च० पृ० ४६& 


२. चेरी-त्व' किलागैदिकः। मी° ना० च० पृ० ११९ 


२४६९ मास की भाषा सम्बन्धौ तथा नाटकीय विशेषताएं 


शिक्षा--स्वप्नवासवदत्ता* में लावाणाक ग्राम के श्राए हूए ब्रह्मचारी से 
यौ ¶न्धरायस का वार्तालाप यह्‌ प्रदर्शित करता है कि वहां एक विदवविद्यालय राज- 
कीयु स्तर पर श्रवश्य रहा होगा जहाँ दूर से छात्र विदयाध्ययन हेतु श्राते होगे । विचया- 
समाप्ति पर गुरुदक्षिणा देने की प्रथा की सत्ता भी स्वप्नवासवदत्ता नाटक के इसी 
स्थल पर स्पष्टहो जाती है कि तपोवनवासियोमे जिसको जो वस्तु श्रभीष्ट हौ वहं 
प्रवर्य ग्रहृण करे श्रथवा कोई अपनी दीक्षा को पूर्णं करने पर गुददक्षिणाथं भी 
देय वस्तु की याचना करे । इस दानमे उदार्ता की पराकाष्ठा दर्शायी है क्योकि यह्‌ 
कार्यं कुलव्रतके रूपमे क्रियाजातादह्ृश्ना बतलायागया है। शिक्चामें रटनेका 
प्राधान्य अवश्य था किन्तु अ्रथ॑ज्ञका दही विक्ञेष महत्व तथा श्रादर होत्ता था । भ्रवि- 
मारक> मे विदूषक का कथन इस बात का प्रमाणदहै। 


ग्राश्रम-नगरसे दूर सवेतन्त्र स्वतत्र वात्तावरणामे वनमे विद्यालय की न्य- 
वस्था श्राश्चमके क्पमे प्राप्त होती है। वहां जल, छाया, ्रन्न, फलफूल की व्यवस्था 
भी ज्ञात होतीदहै। रजाका उन स्थलो की सुरक्षा का उत्तस्दायित्व प्रतीत होता 
है। म्राश्रमवाकियोंके प्रति कठोरता का व्यवहार नहीं किया जाताथा । वहां के 
फलय श्राज की भांति बेचे नही जाते ये श्रपितु उन्ही के लिए तिरिचत रहते थे । पशु- 
हिसा का वहां नितान्त भ्रमाव था | गौ्ठतथा ग श्रादि स्वच्छन्दरूपसे विचरण 
करते थे । नित्य हवन-ग्रजञ होने से धृम्रबहुल वातावरणका परिचय प्राप्त होता है. 
पद्मावती के ्रागमन के समथ सामान्यजनके मागसे हटापे जाते देख यौगन्धरायण 
तपोवन को ग्रामीकरोति) कहता है । तपस्वियो को मान-सम्मान ही प्रिय होता था। 
राजकन्या पञ्चावतो ब्राश्रमवासियों के लिए उनकी ञ्रभीष्ट वस्तु के प्रदान करनेकी 
घोषणा मे प्रपने श्रनुग्रह की कामनाकरती है) 
१. ब्रहवायो- माः ! श्र यताम्‌ ¦ राजगृहतोऽग्मि । श्र तिविशेषणार्थं वत्सभूमौ लावाएकं 
नाम ामःतवरोषितवानरिम । 
योग०-श्थ परिसमाप्ता विचा । 
बरह्मचारी -न खलु तावत्‌ । मा०ना० चण पृ न 
२. कान्नुकीयः-कस्याथः कलशेन करो मृगये वादो यथानिशचितं 
दो्तां पारितवान्‌ किमिच्छति युनः य युरोयद्‌ भवेत्‌ । 
त्रात्मानुप्रहभिच्छतीहं नुपजा धमभिरामप्रिया 
यद्‌ यस्यारित समीम्सितं वदतु तत्‌ क्या किं दीयताम्‌ ॥ 


रवप्त० शन 
६. विदूषकः-न केवलं शलाका एव, तेषामथोऽपि ज्ञान । अन्यच्च । ्रपरो 
विशेयः, बाह्मण दुंभाऽलर्ञोऽधज्श्व । = भा० ना० च० प° ११६ 
४. योग०-धीरम्याश्रमसं्ितस्य ` ` ` मामीकंरोत्याङया 1 रवप्त० १।३ 
कान्वुकीयः--तीथोदकानि ` ` ` -कुलव्रतमेतद्रयाः । सा० ना० च० प्र 


बरह्मचारो--विचछब्धं `“ ` "धूमो हि वहशियः । स्वप्न १।१२ 


पौराणिक कथाश्रों के विवरणाकारूप २४७३ 


प्रतिथिसत्कार में महतौ श्रास्या--स्वप्नवासवदत्ता मे प्रथम म्न मे कञ्चुकी 
का ब्रहमाचारो से 'प्रतिगृह्यतामत्तिधित्तत्कारः' कहना एक ब्रागन्तुक के प्रति सामान्थ 
व्यवहार मे शिष्टता कौ परिचायक्रहै। इसी नाटक के छे ग्रक में यौगन्धरापख के 
ब्रह्मा वेषमे प्राने पर राजा उपे श्लौघ्र प्रवेदयतामम्पन्तरसमुदाचारेण' कट्‌ कर 
सत्कार प्रदजित करते हैँ! प्रतिज्ञायौगन्धरापणमे राजा उदयन कै पकडे जाने प्रर 
महासेन कञ्चुकी से उपे उचित सत्कार द्वारा प्रवेश कराने काश्रादेश देते है । इतना 
ठी नही, महासेन यह्‌ कहता है कि सत्कार दक्षा क्रिया जाये, कि वह्‌ जाने कि सत्कार 
किया गयदहै। इस कथनमेंकविकी सत्कार के प्रति भावना कावोध होता दहै। 
प्रतिमा नाटक मे राम रावण से 'स्वागक्मनिथये' कहते हँ तथा ब्राह्मणोचित 
सत्कारके लिएसीतासे भगवान्‌ कौ सेवा करो एेसा कहते है। श्रमिषेकः नाटकं 
मे राम विभीषणा के आगमन को सुनकर उपे सत्कारपु्वंक प्रवेश करते का प्रादेद 
देते है । पञ्चराचमें राजा विराट्‌ युधिष्ठिर वार्तालापमे श्रपने धन कौ सामर्थ्य 
से प्रत्तिथि को पुजाहं वतलाते है। मध्यमव्यायोगः मेद्द्ध ब्राहमण भीमके द्वारा 
रक्ना होने पर भ्रन्तमें श्रतिथसत्कारका वर्णन करतेदँं। इन्ही उद्धरणौकेद्रारा 
समाजमे व्ाप्त रति थसत्कार का हमे परिज्ञान होता है। 

चरित्ररक्षा केवि की रचनाकराप्राग--कविने श्रपनी सभी रचनाग्रोमें 
वषम से भौ विषम परिस्थितियों मे चरित्र रक्षा का पशं ध्यान रा है। स्वप्न- 
नासवदत्ता मे योगन्धरायण पद्यावती से वासवदत्ता के चरि की रक्षा के लिए 
निवेदन करता है श्रौर वासवदत्ता को ष्टम प्रचारा तथा धौरा कन्या विरेपरा देकर 
प्यावतो से उसके चरित्र-रक्ाईको याचना कृरता है । पद्चावतो वासवदत्ता के विषय 
मे श्रन्य जनों के दशैन का यह्‌ परिहार करतोहै एेसा कही है तथा वासवदत्ता स्वयं 
भी दूसरे व्यक्ति का सकीतंन सुनना अनुचित है इस प्रकार के विचार रखती है। 
उदयन सोने से शीघ्र जागने के पदचात्‌ क्षणिक दरोन मे वासवपत्ता के चरित्र 
रक्षा का प्रमाण उसके वेषविन्यास तथा श्रसंयत बालों को देखकर सममा है । 
पद्मावती वासवदत्ता के विषय मे पति के परदेश होने पर दुसरे पुरुष का दर्शन न 


# 1 
। 


राजा--गच्छ; कुमारविधिषिशिष्टैन सत्कारेण वत्सराजमश्चतः क्र वा मवेश्यताम्‌ । 
भा० ना० च पृ० ७६ 

२- रामः--शुध्र.षय सगवन्तम्‌ । भा० न° च० ९० २६६ 

२- रामः--सत्कृय प्रवेश्यताम्‌ । मा० ना० च० पुण ३४६ 

४. राना--पूनाहयऽप्यतिधि्भवेत्‌ रवविमवे रिप्य हि नः पाएडवाः । पञ्च० २।३९ 

५. व्ृद्धः--कृत नातिथ्यमनेन जीवितप्रदानेन । भा० ना० च० पृ० ४३८ 

६. यौग० - धीरा क्येयं दष्टधम्रचाग, रक्ता चारितं रक्नित॒ मे भगिन्याः । रव० ९।९ 

७. " उदयनः -- चारत्यमपि रत्या शं दी्ोलकं सुखम्‌ 1 रवप्न० ५।१० 





नत भास कौ भाषा सम्बत्धी तथा नाटकौीय विशेषताएं 


करने का वर्खान करती है । प्रविमारक में राजा भूतिक से सस्त्रोदरेन परिहूत कहता 
है किन्तु कुरंगीके वर्णन में सर्वत्र चरित्र पर दृष्टि का वर्णन मिलता है यपि 
कुरंमी श्रविमारक का स्नेह गुप्त रूप से परिपाक को पहचःचुका है! तथापि वह्‌ 
ग्रविमारक के समीप जने से पूवं हीन चरित्रम्‌ कहकर सकुचित होती ह । चार्दत्त 
नाटकमे भी शरीर श्रौर चरि की रक्षा पर बल देने के उदाहरण हमे प्राप्त होते 
है । चाश्दत्त मे गणिका स्वय चरित्र-भयको प्ननावद्यक बतलाती है ्रौर जलं 
चारिवभयेन' कहती है किन्तु इसी नाटक मे प्रज्जुका का इत्तान्त शरीर प्रौर चरित्र 
दोनों को स्य मे डालने के विषयमे प्राप्त होतादहै। श्रभिषेक नाटक्मे सीता 
का श्रपने चरित्र के विषय में बलपूरवक कथन कुल की लज्जा के लिए श्रावदयक प्रतीत 
होता है श्रौर वह्‌ राम के अ्रनुसरण मे भ्रपने चरित्र कौ दृदृताके लिए भगवान्‌ से 
याचना करती है । पञ्चरात्रः मे चरित्रहीन पुरुषस कुल के नष्ट होने का वान 
भासने किया दै । दूतघटोत्कच मे कौरवो से पाण्डवां के प्रति किए गए ्राचारका 
वरान करने मे पाण्डवो को उग्राचारा कहादहै। 


विवाहु--मास ने गान्धवं विवाहुकोदही विदेष महत्व प्रदान क्या है। 
इन्डोने क्षत्रियो के लिए गान्धवे विवाह कोदही ग्रहण किया है। किन्तु उदयन तथा 
पद्मावती का विवाह ब्राह्म विवाह है } प्रतिज्ञा में कञ्चुकी" वासवदत्ता के विवाहं को 
क्षात्र विवाह निदिष्ट करता है ¦! उदयन वीशारिक्षणोपयान्त वासवदत्ता को हस्ति 
सम्भ्रम दिवस पर लेकर भाग श्राता है रौर यौगन्धरायणः उसके भागने पर भी 
दारस्वीक्रृति के उपरान्त ही ले जाने का समर्थन करता है। विवाह मे वणित प्रसग 
मे श्रविमारकः तथा कूरगी का विवाह गान्धवं विवाह काही रूपान्तर दहै। नारद 
स्वय इस विवाह को गान्धवं कहते हैँ कि विधि ने हस्तिसम्भ्रमके दिन कुरगी को 
देदियाया। सुमित्रां तथा जयवर्मां का विवाह क्षात्र घमं के म्रन्तगेत भ्रातादै। 

गरिका-अलम्‌ चारिविमयेन ! भा० ना० च० पु० २०५ 


२. सीता- ईश्वराः ! अत्मनः कुलसद्शेन चारिवेण यद्यहमनुसराम्यायपुचम्‌ ] 
मा० ना च० पृण ३६० 


५६५१ 
॥॥ 


ग्रथमः--शष्केरेकेन वृक्ञेण वन पुष्पितपादपम्‌ । 

कुल चारितिहीनेन पुरुपणेव द्यते ।॥ पञ्च० ९।६२ 
कान्चुकीयः-- क्ञावधमंणोदिष्टरते दुहितुर्विवाहः । भा० ना० च० प° ९०६ 
५. योग०-- मारतानां कुले जातो दःसानामूर्जितः पतिः । 

क्वा दारनिदैशयुपदेशं करिष्यति । प्रतिज्ञा ४1१७ 
नारठाः--दत्ता सा विधिना पूव द्रष्टा सरा गजसम्भरमे । 

पूव पौरुषमाश्रित्य प्रविष्टौ मायया पुनः 1 अवि ६।९४ 
नारदः ~ निष्ठितो विवाहो ननु गान्धवं : रवसमय एवं इदानीम्‌ । 
कुन्तिभोनः--अग्िसाकिकमिच्छामि { 
नारदः- नित्यमग्निसाच्येव । मा० ना० च० ० श्र 


, 


१४४ 


पौराणिक कथाश्रों के विवरण का रूप ; ४६ 


पञ्चरात्र मे उत्तरा प्रभिमन्धु के विवाह कै विषय मे केवल सामान्य विवाहकाही 
सकैत किया है किन्तु यह्‌ विधिपुवंक सम्पन्न होता है । विवाह मे ग्रम्नि-साल्ित्वका 
महत्व है । वासवव्त्ता की धात्री जो कि पद्चावती के विवाहोपरान्त उदयन क समीप 
पर्ुवतीहैतो वहु ग्रभीष्ट जामाता को श्रनग्नि-साक्षितता के साथ वीणा-व्यपदेशके 
र्पमंदेनेका निद करती है । ठेसा प्रतीत होता है कि लिप्या के साथ विवाह करने 
की प्रथा भी समाजम्‌ व्याप्त थी । 
दत-सम्प्रेषणा -विवाह्‌ के लिए दूत वर-पक्षसेप्रेपितं करने कौ प्रथा का 
परिचयं प्राप्त होता है। प्रतिज्ञा मे महासेनः के समीप ग्रनेक राजाश्रोके दूतश्राए 
हैँ । राजा उनम वराचित गणो के श्रभ्वेषणा के कारण निदिचन करने मेश्रमी 
ग्रसमथं ह क्योकि उक्कीदष्टिमे वरके गृणोम च्छे कुल का हाना तथा सन्दर 
ग्रौर वीर होना श्रावदयक है श्रन्य राजाश्रोके दूतश्राने परममी उसके मन कौ 
ग्रभिलापा वत्सराज उदयन के प्रति श्रत्रृप्त ही रहती है ¦ उदयन ्रपना दूत महासेन 
के य्ह नही मेजता दहै जिस कारण से महासेन उद्यन को हाथी के ज्ञान से गित 
कहूतां है । 
सपत्नीत्व-बहुपत्नीत्व की प्रथा समाजम च्रवश्य रही होगी क्योकि पद्मावती 
के विवाह के श्रवस्षर पर कौतुकमाला म सपत्नीमदंन नामक प्रौपधि के भी 
ग्रथित होने का विधान्‌ प्राप्तं होताहै। प्रत्यक्न रू्पमतोदेसी प्रथा का प्रचलन 
नही ज्ञात होता; क्योकि वासवदत्ता के जीवित रहते हृएन तो उदयन ही पद्मावती से 
विवाह करता प्रौर न महासेन ही इस प्रकारके प्राडम्बर को रचता तथा नाटककार 
क वासवदत्ताके दग्धहोनेकी कथा के प्रसार की अ्रावद्यक्ता हीन होती तथापि 
पद्मावती तथा वासवदत्ता दोनों के उदयन के समीप प्राजाने पर भी नाटककार ने 
समाज के पक्ष तथा विपक्ष की प्रालोचना का कई प्रसंग नही दिया है) इसमे किसी 
तन किसीलखूपसें इस प्रथाका क्प प्राप्त टोतादहै) 
वेधव्य--समाज मे विघवाश्रो को कई स्थान नही था, श्रपितु नुम कामे 
उनकी उपस्थिति वजित थी । विवाह सट उत्सवो पर सौभाग्यवती स्त्रियोकीही 
सम्मिलित करना शुम प्रभिहित किया गया हे । पच्चावतीः के विवाहु मं जो कौतुक- 
माला ब्रत की गई, उसमे अ्रविधवाकरण नामक ्रोपधिके भी गुम्फन का वर्णेन 
स्वप्नवासवद्ता मे प्राप्त होता है! वास्षवदत्ता स्वयभो पद्मावती को भ्रविधवाः 
४. धा्री--श्रनग्निसाक्तिकं वीण।व्यपदमेन दत्ता। भा० ना० च० पृ०५० 
२. कान्युकीयः - आरामीरक ! एवं नामाहन्यहनि गोवानुदुलेभ्यो राजकुलेभ्यः कन्याप्रदानं 
परति दूलस्सम्प्रो षण वनते । भा० ना० च० प° ७३ 
३. चेरी -- (श्रविधवाकरणं नाम)+(सपत्नीमदेनं नाम); एष जामाता त्रविधव।भिरभ्यन्तरचतुः 
शालं प्रवेश्यते । भाच्छ्ना० च° पृ० १६ 
४. वासवदन्ता- उत्तिष्डोत्तिष्टाविधवे ! उत्तिष्ठ ¦ भा० ना० च० पृण ५५ 


२५० भास कौ भाषा सम्बन्धो तथा नाटकोय विरेषताणएं 


ती है । पञ्चरात्रमे भी ब्रद्रगोपालक ठेसा हु कहता है । 

समाजमे विवाहं के बन्धन कठोर प्रतीत होते है क्योकि . विभिन्न स्थलौ भें 
विवाह के प्र्तग मे महासेन को तथा कुन्तिभोज को हुम भ्रत्यन्त चिन्तित पाति द| 
ग्रविमारकमें प्रेमास्ति ही विवाह मे परिणत होती दिखाई गई है जिममे माता- 
पिता का कोई महत्व नही रहा है । दक्षं स्वच्छन्दता की भलक तो ्रवर्य मिलती 
है किन्तु कूरगी का पग-पग पर दीन चारित्रम्‌" का केथन उसके समाज-भयको 
प्रद्ित करता है। प्रतिन्ञामे कन्या का पिता श्रत्यन्त चिन्तित है किन्तु वर्ह भी 
वीणा-दिक्षण के माध्यम से पारस्परिक श्रनुरक्ति दही विवाह में परिणत हेती श्रंकित 
की गई है। विवाह के लिए बहुश. परीक्ष्य कहना प्रनेक प्रकार ते तक-वितकं की 
भावना को व्यक्तं करता है। इनकी रचनाग्रों मे कन्या-पितृत्व के दोनो रूप प्राप्त 
होते है, जिक्षमे एक स्थल पर वे “कन्या-पितृत्व बहु चिन्तनीयम्‌” तथा “कन्या-पितृत्वं 
बहु वन्दनीयम्‌ का वणन करतें है । 

कवि के समयमेश्रपराधकी स्वीकृति तथा उसके प्रति क्षमायाचना के स्थलों 

का निदेरान हम प्रथम श्रघ्यायमें कर चुके है किन्तु हस वणंनसे यह प्रमाशितदहता 
है कि इनके समयमेंपुत्र को पिताके रोष का पर्याप्त मय था क्योकि उदयनने दो 
स्थलो पर्‌ “कि वक्ष्यतीति हृदय परिशकित मे" तथा "पुत्रः पितुजनितरोष इवास्मि 
भीत.“ कहकर स्वीकार क्रिया है । दूतघटोत्कच मे घटोत्कच ने भीमसे भ्रपराध 
कौक्षताप्राथनाकीदहै। 

` माता की आज्ञा पगलन मे विशेष श्रद्धा का प्रदशेन किया गया । कणभारः 
नाटक में कणं माताके कहने के कारण ही युद्ध से विरति की भ्राशंका मनमे लाता 
है तथा घटोत्कचः अ्रपनी माताके ्राहार के लिए प्रत्यन्त उद्धिन है । 


शपथ तथा शाप का विदोष प्रभाव भास के समयमे प्रतीत होताहै। कवि 
ने प्रायः सभी नाटकों मे इस प्रकार के स्थलों का सन्निवेश्च किया है जिसका विस्तृत 
वणेन हम प्रथम प्रध्यायमेंकरचृकेदहँ। इस समय्ापके भयका प्रभाव नही है, 

धरोहर - भास की रचनाग्रो मे कतिपय स्थलों पर धरोहरके प्रगसे हम 
समाज में व्याप्त धरोहर प्रथा का श्रनुमान लगति हैँ ग्रौर उसके देनेमे साक्षी के होने 
की भ्रावस्यकता का वणेन भी उन्हीं स्थलो पर प्राप्त करते हैँ । यह स्वाभाविक है 
कि ्रमाज में एसा विवरण व्याप्त रहा होगा श्रौरप्राज भी व्याप्त है। स्वप्न- 
वासवदत्ता मे यौगन्धरायण वासवदत्ता को न्यास ह्पमे रख जाता है। श्रन्त मे 


१. बृद्धगोपालकः--अ्रविधवास्च गोपटुवतयोः भवन्तु । भा० ना० च० पृण ३८९ 
२. कणः- यं सर कालः "पुनश्च मातुव चनेन वारितः । कर्णभार १।८ 

४. (५ [क ५ 
द्‌. घटोत्कचः - अतिक्रामति मातुराहारकालः । भा० ना० च० पृण ४२८ 


पौरागिक कथाश्रों के विवरण का रूप २५१ 


जब वह्‌ लेनेके लिएश्राताहै, तो राजा पद्मावती^से साक्षी के सामने उक्त धरोहर 
केदेनेको कहूते है । पद्मावती ने पहने न्यास के संरक्षण में श्रपनी श्रत्यन्त कठिनाई 
को भी व्यक्त कियदहै। 

उत्कोच- समाजमे उक्तोचकीमभी प्रथाकी भ्छनक हमे प्राप्त हतीहै) 
प्रतिज्ञा-यौगन्धरायणा में उदयन विदेशी राजाकेव्प्रक्तको सुवसं कौ सौ" मृद्रारं 
देकर श्रपने कायं की सिद्धि करताहैतथाजेलमें रहने के समय राजसेवक शिवकः 
को प्रसन्न करने का वरन प्रप्त होता है जिसके दारा उदयन वासवदत्ता से 
वार्तालाप करने मे सफलता प्राप्त करता है| 

जलपान--जल मगने का प्रयोगम्मास की अ्रपनी मौलिक प्रतिभादहै। इस 
प्रकार का प्रयोग पर्चाद्वर्ती नाटककारोने नही कियाहै। विपम परिस्थितियो में 
नाटकों मे पात्रों द्वारा जल मांगने के तथा तत्कान जनकौ प्राप्तिके उद्धरण ग्रतेक 
स्थनो पर प्राप्त होते है। 

उत्सव -राजा के जन्मदिन के उत्सव को साल्लास प्रायोजित करने का 
वर्णन पञ्चरात्र" मे प्राप्त होता है। श्रन्य नाटक वालचरत मे भौ हल्लीशक नृत्य 
का वर्णन भिलता है । इन्द्रध्वज नामक उत्सवके प्रायोजन की मो सूचना पात्रद्रारा 
दीजानीहै। इत प्रवस्रो पर नृत्य-गीतादि्को का प्रायोजन किया जाता था। 


संगीत-- वीणावादन का विहेष प्रचार इनकी रचनाग्रोमे प्राप्त होता है। 
कन्याश्रो को वीणावादन रिक्षण के लिए दिक्षकों को नियुक्त किथा जाता था} स्वय 
उदयन घोपवतीवीणावादनमे निपुणथा जो हाथियोंको मी श्रपने श्रधीन कर 
लेता था। वीणावादक को सवंकालसुखी कहा गया है । 

हस्तिशिक्चा - इनके समय में हस्तिरिक्ला का "वशेष प्रचार रहा होगः ्मौर 
इसके विशेषज्ञ भो मिलते होगे क्योकि उदयन्‌ को केवल वीणा के प्राधार पर नील- 
कुवलय हाथी के पकड़ने के लिए कहते हए प्रतिन्ञायौगन्धराथण नाटक में वणित 
किया गया है। किन्तु हृस्तिशिक्षा पर इस समय कोई प्रामारिक ग्रन्थ उपलन्ध 
नही होता है। 

प्रश्व-- ग्रो का युद्ध मं प्रयोग कणभार म काम्बोज अ्रश्वो का वान 
मिलतादै। कणं दानदेतेके लिए कम्बोज (पारसीक) प्रदेदाके घोडोकानाम लेता 
दै । सम्भवतः उस समय कम्बोजकेघोडेहौ विदोपसू्पमं प्रसिद्ध रहेहों। 
राजा साकिमल्यासो नियातयितव्यः । मा० ना० च० पर० ५४ 
दसकः-- ततः सुवणशतप्रदानेन तं नु शप्त प्रतिपूज्य भवोक्तम्‌ । भा० ना० च० पृ० ६२ 
विदूषकः--च्भ्यम्तरवग्धनपरिरक्लकं शिवक नाम राजदासमनुमाप्य 


भा० ना० च० पृ० ६१ 
४४ कान्चुकीयः - ज.मनक्त वक्रियाव्याप्रतगय महाराजग्यं तावद काल~निवेदनम्‌ । 


भा ना० चण पृ ३६२ 


1 
२. 


९५५ 
॥ 1 


२५४ भास का भाषा सम्बन्धा तथा नाटकाय वराषताए 


चौरकमं -मास के नाटक मे वणित राजकीय ज्ासन-व्यवस्था परतो कोई 
विरोष प्रकाश नही मिलता किन्तु चारुदत्त नाटक मे चोर्‌ द्वारा सेध नमानि तथा 
ग्रविमारक नाटकम चोर रूप मं कन्यान्त पुर मेश्रविमारकके प्रवेशके उदाहरण 
मिलते ह । किन्तु इन वणंनो म भी चौर को ब्रन्तस्तलमे कष्टे की श्रनुभुति करते 
हुए पाते है। 

रक्षि दृरुषों (पुलिस) की व्यवस्था -श्रविमारकर नाटक मे जब प्रविमारक 
कुरगी से मिलने के लिए राजप्रासाद कीश्रोरबदताहैतो मामे वहु सिपाहियोंको 
देखता है । यहं समय श्रधेरात्रिकाहैश्रौर सिपाही के उप्के परिचित होनेके कारण 
वहु निर्भय होकर प्रपने अ्रमीष्टमागंकी ग्रोर चला जाताहै। 

गुप्तचर व्थवस्या-- मास के नाटकं के श्रध्ययन से गुप्तचर व्यवस्था कै 
प्रबन्ध कौ पुष्टहौो जाती है, विभिन्न देशोके राजा श्रपने राज्य की सुरक्षा तथा 
ग्रंतरिक सुव्यवस्था हेतु गुप्नचरों की सुयोजना रखते थे! इतना ही नही, इससे पूर्वं 
युग मे भी राजनीति एवे शासन प्रबन्ध के सचालन मे गृप्तचर व्यवस्था से सहायता 
ली जाती थी । वाल्मीकि-रामायण॒ के अध्यथनसे विदितदहै कि रावण ने श्रपने 
राज्य का विस्तार करने ओर ्रपने शत्रुभ्रों के विनाशहैतु चतुर गुप्तचर दलका 
संगठन कर रखा था जिसका प्रधान सचालर शादूलथा। मर्यादापृरुषोत्तम राम 
केराज्यमे भी सामाजिकं स्थिति की सुदता के लिए सत्यवादी एव कत्तंव्यपरायण 
गुप्तचर दल सक्रिय था। 

गुप्तचरो को एकं विशेष प्रकार की शिक्ष-दीक्षा दी जाती थी, जिससे वे 
शनुपक्च के पुरुषां को मखाकृति, बोलचाल, कण्ठ, तालु श्रौर मूर्धा के उच्चारण से 
रात करलेतेथे। रावणके समीप से विभीषण जब राम के सेना-शिषिर मे श्राति 
है, तो विभिन्न प्रकार को शंकाएं की जाती हैँ तथा गुप्तचर विभाग के प्रधिकारी, 
सुग्रीवने उसे रावण का गुप्तचर कहाह। श्रतः परस्परमे भेद करतेके कारण 
उसके भेजने मे प्रारका कौ जाती दहै! जाम्बवान्‌ ने भी सश्रित रहने की मंत्रणा 
दी । महान्‌ राजनीतिज्ञ मेन्द नै उसके मन की बात जानकर हौ साधु ग्रथवा दुष्ट 
धारणाके लिए विचार रखने का निणेय दिया । मंन्दने विभीषणा के कण्ठ, तालु, 
मूर्धा कै उच्चारणभेद से मानव कौ मुखा$ृति तथा उसके भ्रन्त्मावों के भ्रध्ययन से 
विभीषण को प्रसन्न पाकर वार्तालाप करने का तथा विश्वास -योग्थ समने का विचार 
प्रस्तुत किया । रावणा की सेना के गृप्तचर बहुमायावादी थे । सुग्रीव ने सुवेल गिरि 


१: सज्जलकः- हन्त अवसितं कमं ! धिक्‌, सञ्जलकः खल्वहम्‌ । 
माजारः प्लवने ब्रकोऽपप्रणे श्येनो गृहालोकने । चार० ३।१ ४ 
२ अविमारक-नगरपरिचितोऽहं रक्िणो ज्ञातसाराः । श्रयिमारक ३।२ 
मरक्िणं तु विमुखं मितविक्रमाणं, नैते तु रक्लिपुख्पा मम मट्रमूताः । 
प्रविमारकं ३।१० 
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र पह॑चते ही रामच्नदधजी को गुप्तचर की नियुक्तिके लिए सावधान कर दिथाथा। 
नुमान्‌ जीने लकाम प्रवेश करते ही गुप्नचरो को सन्यासी, जटाधारी तथा अन्य 
रमे कुशा, एूगचमं आदि श्रोदे हुए राते देखा। युद्ध के समय मेही नही 
पितु जान्तिके समय भी गुप्तचरो के सावधान रहने का प्रण है । लंका-विजयके 
नन्तर राम नै अपने विजय, मद्यमत्त, कालिय, भद्रदत्त, वक्र तथा सुमागघ नामक 
प्तचरौ को सामाजिक स्थिति का पता लमानि का ब्रादेश दिया धा। 

महाभारत कालमे भी गुप्तचर व्छ्रवस्था युसस्छृतलूपमे प्राप्त होती है। 
तिज्ञाबद्ध भ्रम्बाने भीष्मके विरुद्ध तपस्या की । उसकी मत्तिविधियो को जानने के 
ए भीष्मने गृप्तचरों को नियुक्त किया । पाण्डवोकौ दूनः मे पराजय होने के 
चात्‌ जव्रवे कृष्ण से परामर्ं करने गएतो उम परान्नं का पिवरण दुर्योधन को 
प्तचरो हवारयाज्ञातहो गया । पाण्डवोच्ने मी कणके विचारक जानते के दिए 
तचरो की नियुक्तिकी प्नौर उन्हेभी कणं द्वारा श्रजुनवध की प्रतिज्ञा का ज्ञान 
तचरोंकेद्वारा प्राप्तहोजनेके कारण ही उन्होने इस विषयमे सावधानीका 
मोग किया । 

गुप्तचरो की नियुक्ति के विषय में यह्‌ पत्ता चनतादै क्रि उन्हे विडवाययुक्त, 
यवादी तथा विज्ञ होना चाहिए श्राचायं द्रोणने पराण्डवोंकी खोजमें विज्ञ, 
यवादी तथा ब्राह्मणों को गुप्तचरके हप में रियुक्त करने का परामनं दिया । इस 
गिर महाकान्यो मे गुप्तचर व्यवस्थाकावध द्म होताहै । इतने पूते कालमेभी 
र्वं पुराणके बाणापुर प्रसमम उपा-प्रनिष्ड-मिलन का पना भृप्तचरो द्वारा 
ासुर को मिलने का भ्राभाम मिलता दहै । 

भस कौ रचनाघ्रों में गुप्तचर प्रयोग के संकेत स्यल - प्रतिज्ञा यौगन्धरायण 
टक्‌ मे यौगन्धरायण को राजा उदयन के कृतिम हाथी द्वारा पकड़ने के समाचार 

ज्ञान गुप्तचरों द्वारा चल जाता है। जिसके कारा वहु हसक को राजाके 

प भेजना चाहतादहै। अरवितारकञ नाटकम श्रविमारक गुप्तचरो का वणन 
ताहि तथा उन्हं रात्रिचर्‌ कहतादहै। इसी नाटकम भ्रविमारक की खोज के 
ए गुप्तचरो को नियुक्त करने काविवरर्‌ मिनतादहै। 





१ तयश्च य कथितं राजन्‌ दष्ट्वा पाथान्‌ पराजेतात्‌ । 
चरेण विदितं सव तःमयवेदितं च ते महया० व्र० पु० १५०९१८१ 
२. भूयश्च चारैः राजेन्द्र } म्रवृन्तिरुपपादिता । । 
प्रतिज्ञा खतपुच्रग्य विजयस्य वयं प्रति) महा” वन 
2. “अ्रवि०--इह तु पुरुपकारसारसाकछी 
वहुविषमश्च सुखश्च राचिचारः । अवि० ३18; 
भूतिक--न दृश्यते ववापि चरेः कुमारः 1 श्रमि० ६1१० 


२४४ भास दी भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विदेषतारं 


्ायर्वेद का वकास - पद्यावती के सिरददं मे ज्ञीषानुवरेपन, तथा प्रतिज्ञा 
यौगन्धरायण॒ मे उदयन को स्कन्ध शयन (स्ट चर) पर नेटाकर ले जाना तथा उसके 
व्रण का उपचार करना इसमे प्रमाणा कहा जा सकता है । 


ज्योतिष मे आस्था- नाटककार ने सभी रचनाश्रों मे भ्रच्छे नक्षत्र का महत्व 
स्वीकार कियादहै तथा विवाह के श्रवसर को “दैव किल शोभनं नक्षवम्‌'' कहु कर 
सीघ्रता के साथ बुभ घोपिन कियाद प्रतिमा नाटकमे भरतके अ्रयोध्यामे 
प्रवेग से पूर्वं कृतिका नक्षत्र की एक घडी अरवनेष रहने के कारणा उरन्हँ नगरसे बाहर 
प्रतिमा मन्दिरमे प्रतीक्षा करनी पडतीहै श्नौर वे रोहिणी नक्षत्र के प्रारम्भ मे नगर 
मं प्रवे केरले है । पष्य नक्षत्र की श्रेष्ठता का परिचय भी उनकी रचनाम प्राप्त 
होता है ¦ पृष्य नक्षत्र का महत तो वाल्मोक्रि रामाया तथा नहामारत में भी प्राप्त 
होता है । इसके प्रत्िरिक्त इन्टोने कुन पर भी वल दिया है, यथा--छीकना श्रच्छा 
नही, काक तथा उल्तुक के बालने को विस्वर कहकर श्रपरकुन माना है । 


कला का विकास- मास की रचनाश्रो मे प्रतिमा नाटक में वणित प्रतिमा- 

मन्दिर की स्थापनामे हुम इस कलमे भी पत्थर पर चुदाईके विकास को प्राप्त 
करते है! इस कालके इस कलाके विकासके विषयमे निर्णय करनेसे पुवं हमे 
एेतिहासिकों से प्राप्त सभी तथ्यो पर विचार करना होगा । अ्रल्ोकेषसे पूवं भास्तको 
वास्तुकला में लकड़ी का प्रत्यधिक उपयोग हूश्रादहै। सैगस्थनीज ने लिखा हैक्ति 
'पाटलिपृत्रके चारोंश्रोर्‌ एक दीवारथी जिसमे तीरद्छडनेके लिए दिद्रबनेथे' 
चन्द्रगुप्त की राजधानीके लकडीके खम्भोसे घिरी होने का वंन मिलतादहै। 
जातकों से मी लकड के मकानों का उल्तेखदहै । इटो के मकान का कही वणन नही 
मिलता किन्तु जातको मे पापाणकता का प्रभाव नहह | श्रशोक के समयसे पूर्वे 
की एकत प्रस्तर मृतिजो परडंम मे मिली है जिसका निर्माण राजस्षिल्पिषो ने नहीं 
किथाथा। राजपूनाने के नगर स्थान मेहमे वासुदेव, संकषणा को समर्पित एक 
समाधि के श्रतिप्राचीन पष्ःणमय घेरे के श्रवदोप पिले है जिनका समयमभी श्र्लोक 
से पूर्वं है। एक श्रौर पाषारणभवन जो राजगिरिमे है जिसे जरासध की कैठक कटूते 
दै, फगुसन के प्रनुसार यह्‌ निद्चय ही मौयं कालसेपूवंकोटहै। पिपरा स्तूप 
सलेटी रंग के वनुप्रा पत्थर का व्चालकरायपापाणहै। जो उच्चक्राटिकीकलाकां 
्रादशे है । श्रतः विदेलियो का यहु कथन कि भारत की यह्‌ निजी कला नही धी 
निमूल दहै श्रपितु यह्‌ विकसित थी ्रौर श्रगोक ने भीदइसे अ्रपनाया। सेनाटं 
का विचार यह्‌था जि एकिमीनियन राजा देरश्रसकौ श्राज्ञप्तियोको देखकरही 
मौय सख्रट्‌ के विचारमेमी रिलाश्नो परश्वत्कीणं कराकर धामि विक्षावन प्रसा- 
स्ति करे का ध्यान्आयाहो । स्मिथ का कथन दहै कि डरििश्रस के मके रुस्तम वाने 


१. अशक; ग्रार० के° भख्डारकर ये उदूत । 
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शिललिख के भ्राधारपरही उत्कौणं क्रिया श्रारम्भ की गई है। कतिपय भारतीय 
शिल्पियो को दरानी' शिल्पी बन्धुप्रो से प्रभावित ठहुरातते है शिन्तुरईदरानमेस्तूपोका 
ग्रभावसादहीह) स्तम्भक निर्मारा का उद्गम भारतम टी स्वतन्त्र स्पसे हुग्रा। 
एेसे स्तम्भ जो किसी भवनके श्रोगन हौ, पचमी एशिया या यूरोपमे रीमन 
सम्राटो से पहले श्रपराप्ययथे , 
भास की रचनाम प्रविमारक१ नादकमे लकडी केबने हुए स्तम्भोंका 
वणन ्रायाहै जो कन्यापुर प्रासाद ङे काष्ठकर्म॑बहूल होने से तथा जाली लगी होने 
से चटने मे सुषम वरलाया गयाहे। 
प्रतिमा नाटक्में पत्थर की प्रतिमाप्रो मे माव, मत्ति, मावमंनिममग्रोका 
प्रश्न प्रतीव मनोहारी खूपमे भ्रकरित किया गयादहै। श्रतः इमस्षमयसे पृवेही 
पप्राण॒ उत्कीणं कला का विकासं रहा होगा) इसी नाटक मे कुन्तिभोज के 
राजमहल के वणे म मरिदीरो मे प्तामन्यदीपो कौ कान्ति श्रपरतिभ तथा मशि 
रत्नजटित शिलातव्येकेद्रारा स्वमं के सहन बतलाया गयादहै 
पद पर चिन्-निर्माणक्ला- दस कलाका विकास भी पणं पसे विकसित 
था क्योकि वामवदत्ताण ये धात्री राजा से उदयन तथा वासवदत्ता की प्रतिकृति चि्- 
मलकमे प्रालिखित करवा कर विवाह करने का वर्णन प्रस्तुत करनी है तथा 
पद्यावनी उस चित्र में गुरुजनो को प्रकित देखकर प्रणाम करना चाहती है । प्रतिज्ञा- 
यौगन्धराप्रणः मे कञ्टुकी चित्रफलक में चित्रित वत्सराज तथा वासवरत्ताके विवाह 
करने के लिए महासेन से कहता है । दूतवाक्यः मे दुर्योधिन उस चित्र को मंगवाता 
है जिसमे दु शासननेद्रौपदी के केश हाथ से पकडे थे तथा जिसमें भीम, युधिष्ठिर 
प्रादि सभी के चित्र श्रकित कयि गये हैँ | उसर्मगमेमी दो स्थनो पर सकी्णलेख्य- 
१. श्रवि०~श्रसौ दारुपवंतक"* ` भर कन्यापुरपरास्ादः । एष तु काष्डकमवहुलतया 
समास्.नजालत्वाच्च सुखमायोद्धुम्‌ । भा० ना० च० ० १४२ 
<. मरतः--श्रहो क्रियामाधुयं पाषाणानाम्‌ । श्रहो भावगतिराछ्तीनाम्‌ । 
देवतोदिष्यनामपि मानुपविश्वा्तासां प्रतिमानाम्‌। मा० ना० च० पृ० २७६ 
2. अवि०--हंसाः स्वपस्ति मशिरप्नशिलानलेम्‌ 1 "^" 
मःदीमवसम्ति मरिदीपहता. प्रदीपा ॥ श्रवि० ३१६ 
४. धात्री यथ चावाभ्यां तवं च वासृवदत्तायाश्च प्रतिकृति चित्रफलकायामालिख्य 
विवाहो निवृ तः । भमा० ना० च० पृ० ५१ 
पञ्चा०--च्रायपुव्र ! चियगत गुरुजनं दष्टवाभिवादयितुमिच्छामि। +; ;; पृ०५१ 
५. कन्युकीयः - तच्चित्रफल कथथोर्त्सराजवासवदत्तयोविवाहोऽनुष्ठीयताम्‌ । 
मा० ना० च पृण १०६ 
दैयावनः- सुव्यक्त प्राप्त एव केशवी । 
वसुदेव. - च्रहो दशनीयोऽयं चित्रपटः । मा तावत्‌ ! द्रौपदीव शघयैणमद्धालिदधितम्‌ ! 
मा० ना० च° प° ४४७ 
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२५६ भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विदोषताएं 


मिव चित्रपट करा प्रयोग क्रिया है जिससे चित्रपट पर चित्र श्रकितिकरने का 
ग्राभास मिलता है। 


(घ) मनोवैज्ञानिक टष्टिकोण सम्बन्धी विशेषताएं 


महान्‌ नाटककार भासके सवाद नाटकीय नैपुण्य से घ्रापूरित दै, इनके 
पात्र सजीवना के साथ-साथ कौतूहल इत्ति को सजग तथा सचेष्ट रखने मे दक्ष है । 
भास भावी घटना को दपण दकेन की भान्ति पृच्छक पात्र से स्वय कटलवा देते हैः 
जसे वह्‌ श्राकृति-विनेषन्न हो श्रौर मूखाकरति को देख कर श्रन्तस्तल के भावोंकौ 
प्रतिच्छाया का श्राभाम पाकर शीघ्रता से कहते है कि किमपि वक्तुकामासिः 
इत्यादि । 
स्वप्नवासवदत्तार्मे प्रथम प्रक में वासवदत्ता सभी व्यक्तियों को पञ्चावती 
के श्रुत्य वारा हटाया जाता हुभ्रा देवकर कहती है कि व्या मै भी हृटादई जाञ्गी ?" 
दरस स्थित्तिमे यौगन्धरायण का उत्तर कितना समीचीन है कि श्रजात सू्पमे 
देवताग्रो कामी श्रपमान दहो जाता है ।' वास्षवदत्ताके गुप्त रूपमे पद्मावती के पास 
रहते हए विदूषक श्रौर उदयन के वार्तालापमें अ्रपते विषय मे राजा कै विचार 
सुनकर दत्तं वेतनं परिखेदस्य' कहती है तथा कष्टमय जीवन में सुख सन्तोषरूपी रज्जु, 
का सम्बल लेकर प्रागे बहती है! यौगन्धरयण का सन्यासी वेपमे दूसरे व्यक्ति 
द्वारा तपस्वी कहने पर इय प्रकारके विचार व्यक्त करना कि तपस्वी शब्दतो 
गुणवान्‌ है, किन्तु मेरेसेश्रपरिचित होनेके कारण मुर श्रच्छा नही लगतादहै। 
पद्मावती की इग्णना मे शय्या कौ स्थिति का वरन, कि रोगाक्रान्त प्रणी शय्याको 
लीध्र नही छोडता है तथा वासवदत्ता पद्मावती से उदयन के विवाह के समाचार 
का जानकर धात्रीसे यह्‌ पृष्छतीहै कि क्या राजा ने स्वयं उसे वरा कर लियालजो 
कि उसकी मानसिक स्थिति को उद्रेलित किएहुए है किन्तु धात्री दारा पद्मावती के 
पिाका स्वय उदयन से विवाह करने का समाचार सुनकर शान्तिका श्रनुभव 
करती ह । वासवदत्ता कौ ख्त्यु के समाचार के पश्चात्‌ उसकी स्ण्रुत्तिमे श्रश्रुधारा 
बहाकर उन प्रभरुग्रोका्छणसे द्युटकारा दिलाने के प्रयोग मे मनोवेज्ञानिक चित्रण 
है । पद्मावती के सिरदरंहौ जाने पर उदयनः का वासवदत्ता की भाति वियुक्त 
होने की कल्पना करता मानसिक दशा का सुन्दर चिव्रणहै! उदयन के विवरण 
मे मनोवंज्ञानिक चित्रणकी पराकाष्ठा तथा प्रौढता हम तब पाते हि जव कि वह्‌ 
वासवदत्ता के हरणा करने पर उसकी रक्षा करने मे श्रसपरथं रहने केकारणदो 


४. सूत्रधार" - एतद्रणं `संकौणंलेख्यमिव चिघपः प्रविद्धम्‌ , क्षिपामि । उर० ५।३ व ६० 
२ वास०--श्रहमपि नामोत्सारयितन्धा * भवामि । 

यौग०--भवति ! एवमनिक्ञातानि देवता्यवधूयते । सा० ना० चण प्रु०२ 
२. राजा--रूपभ्निया -पद्मावतीमपि तैव समधेयामि । स्वेप्न० ५।२ 


पौराणिक कथाश्रोके विवरणका रूप २५७ 
स्थलों पर कि राजा क्या कटेगा इस विषय मेमेरा मन सशकित दै कहे विना 
ग्रपने ्रापक्णे नही सम्भाल पत्ताहै। उसमे उदयन! की श्रपराध-स्वीकरल्िकुी 
भावना व्यञ्जित है| 

म्र तिनायौगन्धरास्णः नाट्कमे श्रकेते हसक के लौटने पर गोौगन्धरायश 
प्रत्यन्त चिन्तित है ग्नौर उसकौ मानसिक स्थिति का श्रध्ययन किसी श्राकुल व्यक्ति 
कै विद्रेणसे श्राने पर घरके प्रिय श्रथवा श्रप्निय समाचार जानने को इच्छा की समा- 
नता यहं व्यक्त को गर्ईह। राजा बादरायण से "वक्तुकाममिव स्वा लक्षये कहकर 
उसके विचारो कौ जानना चाहते है। राजाग्डदयन का महासेन को पूरी के विषय 
मे विदूषक कां यह्‌ कथन कि राजा इस समय उसके प्रेममे प्रासक्तहै एेसौ दशामें 
यौगन्धरायणः का यह कहना कि स्वामी श्रनुचित समय मे विलासमे व्प्रस्त 
है", मानो वह राजाके उस कृत्य के प्रति रोषयुक्त होकर छटपटा रहादै ओओररेसे 
व्यक्ति कौ छोड़ देने के उद्गार प्रकट करता है! नाटककार का विभिन्न मनोदशाभ्रो 
का इतना सूक्ष्म ्रकन उसके स्नोवंजानिक जान का पोपण करता ह! यौगन्धरायण 
के मन्त्री पदपर कायं करते काश्रेय इसीमेहै, कि वह्‌ राजा कोसुक्तिं दिलापे, 
सी कारण वहदो बार राजा को द्ुडाने की प्रतिज्ञा करता है । ्रपने गहीतः होने 
फर वह जनसाधारण कोमन्त्री होने की दशा कोदेखने के लिए उच्चश्वरमं 
घोपणा करता है। यौगन्धरायण विदूषक से गुप्त वेषंमे रात्रि व्यतीत होने पर 
ग्रपनी मानसिक्र स्थिति को श्रनुपमद्गसे व्प्क्त करता टै जिसमे हम उसके मनमं 
राजा-विपयक चिन्ता का मनोवंज्ञानिक विरत्ेषण कर सकते है } वहु कहता है कि 
दिवस लीतने पर निन्ना को प्रतीक्षा की जाती है, प्रभात होने पर दिवस को चिन्ता 
की जाती है, मावो प्राज्ञाओ की चिन्तामे समय को बीतता देखकर ह्म सन्तुष्ट 
हते है| 

ग्विमारक नाटक मे सूत्रधार नटी से ननु किचिद्‌ वक्तुकामासि' कहता हे। 
कौञ्जायन द्वारा राजाकी कुरगी के विवाह के विषयमे चिन्ता का वर्णन राजा 
कीकन्याके विवाह की मनोवंज्ञानिक स्थित्तिको दर्शाता है। इसमे पूवदही कूरगी 


४. गजा--कि वच्यन्ते हृटय परिशकिनं मे । ग्वप्त० ६।४व्‌ ५ 
२. योगन्--यथा सरण्याकुलवृप्धवरय प्रियमप्रियं वा। प्रतिक्ञा० २।५ 
२. यग०~-द्द्य निरपद्रणता खलु वृद्धे. ` च्देशकाले ललितं कामयते । 


सा० ना० च० पु ९२ 
४. यौग०- पष्य तु मा" तेपा रिथरीमवतु नश्यतु वाभिक्लाप. । प्र ४1७ 
५. युग०्--श्रह ससुत्तीयै निशा प्रतीयते 

शमे ग्रभाते दिवन्ताऽतूचिः यते । 

द्रल.गताथाप्यशयुमाति पश्यता - 

गः गनं कालमतरैच्य निव्रति. ॥ प्रतिक्ञा° ३।२ 


२५८ भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विशेषता 


के यान पर हाथी केद्वारा होने वाले श्राक्रमण का समाचार जान करही राजान 
दीघ्रु कटा कि विस्तार छोडो, कुरंगी कुशल तो है इत्यादि कथन मानसिक उद्विग्नता 
तथा शीघ्रता का उद्बोधक है । नलिनिकार यख के विषय मे कहती है कि सुख मे बडे 
विघ्न होते है) विद्याधर श्मविमारक कोग्रंगूटी देने से पूवं उसके उचिततपाव्रमं 
दियै जाने से बडा सन्तुष्ट है इस मानसिक हषं मे उसकी मनोदेज्ञानिकता का स्पष्ट 
चित्रण है ! श्रविमारकरने कुरगी के विरोधी उत्तरो को सुनकर स्वी-स्वभाव प्रति- 
कुल दही होता है, एेसा अनुमान लगाया । 

चारुदत्त नाटक मेस्त्रीसे गहृन्प्रे को प्रथक्‌ करने कौ चारुदत्त की उक्ति 
म्रपुवं मनोवेज्ञानिकता को दर्वातीदहै। विटसमाला से पुष्प श्रलग करने कौ उपमा 
देते हुए स्वसरे ग्ने अलग करने का निषेध करता है । सज्जलक का श्रलकारो को 
चुराना तथा उसी स्थान पर उनका पव जाना उसके श्रपने कृत्य पर दोर्षोकौ 
स्वीकृति तथा प्रात्मग्लानि का वरान मनोवंज्ञानिक रूपमे सफल है। चौर को कोई 
न देखे तथाप वह्‌ श्रपते दोषों से स्वयं सकत रहता है। परोपकारी म्नृष्यके 
ब्रन्तिमि लाभ की स्वीकृति के विषय मं सञ्जलक के मनोभावों का चित्रा मनो- 
वज्ञानिक दहै । 

प्रतिमा नाटकमे श्रवदातिका की भावनाश्नों का चित्रण कि हास्यमे भ्त 
वत्कल को लानेमे वह्‌ भयभीतदहै, तोचुराने वालों कौ मानसिकं दशाको क्या 
स्थिति होगी, इस कथन मे उस्तके मनोवंज्ञानिकरूपको हम उज्ज्वल पाते है । सीता 
दवारा चेदी से दपण रहने दो, यैं तुम्हे कुछ कहती हई“. हषं की व्यजना शरीर के 
पुलकित होने स्ते स्पष्टहोजातीहै। सीता पट्ह्‌ शब्दको शान्त हुश्रा समकर राम 
के रभिपेकमें विध्न की आशकासे राजकुल में भ्रनेक त्तान्त होते टै, एेसा कहती 
है शरोर राम के राज्याभिपेकन होने परमभी वही सीता वल्कलोंको श्रमगल की 
भाति रमसे कहती दहै। किन्तु राममेरेश्राधे शरीर ने पहन लिये, तब क्रोधक्यो, 
एमा परिहास दर्शा कर मनोवजानिक रूप में उसका निर्वाह कर देतेहै। राम के 
वनवास क परिचय प्राप्त होने पर राम भ्रौरसीताके मनस्तोष की फलक प्राप्त 
होती है श्रौर राम रोपयुक्त हृए विनाहो इसे कल्याणकारी तथा {ताके वचनोका 
पालन श्रौर भादयों के लिए श्रेयस्कर बतलातेटहै। केकेयी को निर्दोष सिद्धकरते 


१. राजा - तिष्ठतु विस्तरः । ननु कुशलिनी कुरगी । भा० ना० च० पृ० ११२ 

२. नलितिका-वहुवि्नानि सुखानीति । भा० ना० चण पृण १४८ 

३. द्विमारकः--स्वीमाव्रतः प्रवदति प्रतिकरनमेव । श्रवि० ३।७ 

४. सञ्जलकः--स्वरे ढोपै मवति हि शंकितो मनुष्यः । चार० ४।६ 

५, चेटी--नार्ति वाचा प्रयोजनम्‌ । इमनि प्रहितानि तनुरुहाणि मन्यय.त । 
सीता-वहुवृत्तान्तानि राजवुक्लानि नाम । भा० ना० च० पृण २५३ व २५१५ 
रामः-- शरीरावेन मे पूीमावद्धा हं यदा त्वया । प्रतिमा० १।१० 


(> 


पौराणिक कथाश्रों के विवरण का रूप २५ 


रहने पर लक्ष्मण" की मानसिक स्थिति का सन्तुलन शिथिल ह जाना द्वै प्रौरवे 
कायरता का नाम लान्ति नही, एसा कह देतेटै। कवि ने यहाँ लक्ष्मण > सन 
वज्ञानिक चित्रण मे पणं स्वाभाविकता प्रदजलित कीट । 


लक्ष्मण के रोषयुक्त श्रालाप पर राम के मनोवंज्ञानिक चित्रण कः निहा^्त्ये, 
कविने इस स्थल पर रामय्से कहनवायादहैकि यह्‌ स्थिति व्चिारणीयदर रौर यि 
तुम्हे श्रपने धनुष-बाण पर गवंदहैतो तुम भरत कौ सहायता करो)! मानसिक द्रद्द्र 
का सफल मनोवैज्ञानिक चित्रण जैसा इस स्थल पर प्राप्त होता दहै श्रन्यत्र इनेभ दहै 
सुमन्त्र का शोक सन्तप्त होकर भ्रपने दीर्घायुत्व को द।पदेने मे उसको मन्‌त्रनानिक 
स्थिति को दर्शाया है | सुमन्त्र के वनसे लौटने पर दशरथ के पुद्धने पर उसके उत्तर 
मे केवल कि 'विना कहे ही राम वन चले गए मानसिक स्थितिका वास्तवक श्रम्‌ 
चेतोहारी चित्रण यहा प्राप्त होता है । 


प्रथिक्क नाट्कमें बालीकीस्त्रीताराभबालीसे सुग्रीव के साध युद्ध करने 
कोडइस कारणसे निषेध करतीदहै कि वह्‌ यह जानतीदै कि सुग्रीव अ्रकेला कभी 
युद्ध करने नही भ्रा सकता । मनोदशा का परिन्नान मनोहारी दहै। सता हनूमान्‌ के 
विषय मे सन्दिहान है तथा राम-विपयक्‌ परिश्रमको ्रवगत कर सुखदुः के मध्यमे 
उम्नका मन दोलायमान है। सीता वानर का सहसा विश्वास नही करो है) वह्‌ 
पुद्ती है कि तुम्हारा किस प्रकार रामसेसम्पकंहु्रा। इस स्थल पर भीसीता 
की मनोदशा का चित्रण भ्राकषेक है । रावण तथा विभषा दार्तालापमे वि्भीषग 
के "ग्रध्मंरच' कहने पर 'च' शब्द से रावण का बल विग्रह का ज्राभाय उसरी मनो- 
दसा को भ्रभिव्यज्जित करतादहै। विभीषण राम कोसेनामे जाने से पटले राम 
मरे क्या कैगे, इस प्रकार कौ शका करना उसके भावो को दर्शाता है! रामशका 
सुग्रीव से पछ्ना कि तुम कुछ कहना चाहते हो, मनोदंज्ञानिक चित्रण के अ्रन्तगंत 
श्राता दहै) 


पञ्चरात्रमे राजाके धमे में दीक्षित होने पर सम्पूणं प्रजा का उसी धमं 
का श्रनुयायी हयेना मानसिक दशा को दर्शाता है! युधिष्ठिर के राजा हीने पर उसर 
सूमिमेश्रन्न कौ उत्पत्ति वशित करनेसे दुर्योधन के सत्यका प्रभाव कौरवो पर 


लदमणः - कमप्राप्ते'" कि ज्मा नि्मनसिविता । प्रतिमा० १।१६ 

राम- मरतो वा" स राजा परिपाल्यताम्‌ । प्रतिमा० १।२० 

सुमः्त्र : - बहपराद्मायुषा मे । प्रतिमा ४।१८ व ६८ 

तारा--्नल्पेन कारणेन नागमिष्यति सुमीवः । सा० न° च० पृ० २३ 
सीता--सुखस्य दुःखरय चान्तरे दोलायतं इव मे हृदयम्‌ । भा० ना० च० पु० ३३६ 
रमः- सुमीव वक्त काममिव त्वां द्ये ! भा० ना० च० पृ ३४६ 

७, शकुनि"--उषरेष्वपि सस्यं स्याद्‌ यत्र राजा युधिष्ठिरः । पञ्व० १।४४ 
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२६० भाक्त की भापा सम्बन्धी तथा नाटकीय विशेषताएं 


उनकी भन.दक्षः के प्रध्ययत का व्यंजकदहै। द्रोराचा्यं का रिप्यकेदोपोकोभी 
श्रपदर हौ दोष मानना उसको प्रसन्न करने की भावना की भ्रोर सकत करता दहै। 
कर्णा का दृधिनसे पाण्डवो को राज्यदेने का स्पष्ट विरोध न करके केवल इतना 
कट्ना कि युद्ध मे तो हम सहायक है उसके निषेधात्मक उत्तर को ध्वनित करता है । 
ुर्योषन के प्राधा राज्यदेतेके विचारों को जानकर कणं का उसे धनुषत्याग कर 
वल्कल धारणा करने का परामकं उस को युद्ध-प्रेरणा का पोषक है। युचिष्ठिरका 
कौरवो के विपथ तँ यह्‌ कहना कि शवतराष्ट्‌ पत्रः जहां रहेगे वहां श्मशान हो जायेगा 
कौरवो के प्रति रंषको प्रकट करता है । भीष्मञ का यहु कथन कि स्त्रियों का वशन 
सौन्दयं घे होता है किन्तु पुरषो का वणेन पराक्रमसे होता है भीम के श्रतुलित शौय 
का सुचकरटे) 

टूतवाक्य मे दर्योधनय का कञ्चुकी द्वारा केशव को पुरुपोत्तम कटने पर 
उसकी मर््सना करना तथा अन्य राजाश्रों ते ङृष्ण के श्रागमन पर्‌ उनके श्रादर हैतु 
लड़ानटोनेकीशराज्ना देना भौर उन्ह दण्डित करने क, निदचय करना उसको मानसिक 
कररतात्थाद्रेप क) भावना को व्यक्त करता है । वासुदेव का दुर्योधन के स्वमाव को 
सममकर उमे परुपाक्षरो से क्षुमित करना मनोवेलानिक चिवण॒ का सजीव उदाहरण 
है क्योकि यह कविनेकृ.राके द्वारा 'सक्षोमयाम्येन वचोभिः परुषाक्नरं.' कहलाया & 
जिक्षसे छृष्ण स्वय स्थिनिं को श्रवगत कररहहै। 

दूनवदोत्कवच में अभिमन्यु के वधका समाचार सुनकर धृतरष्ट्‌ कागीघ्र 
गगाजी कोश्रर जना-भावी जयद्रथवव को भावना का प्रकारक मात्र है। 

मध्यमन्यायोग में द्विती यपृत्र ्रपने माता-पिता की श्नपते विषयमे श्रनिच्छा 
देखकर स्वय पने को म्रपित कर देताहै। 





कणभार मेँ कणं कौ मानसिक स्थिति घ्रसन्तुलित है वह्‌ बार-बार म्रपने रथ 
को श्रजुनकेसमीपले जानेको कहता है तथा इन््रके कवच कुण्डल मांगने पर 
कृष्ण को कपट बुद्धि कौ कल्पना करता है-यही मनोवज्ञानिक चित्रण है । 


४. कंणं.-- लमाक्तमवे" ` सं्रामकंलिद वयं सहाया- 1 पञ्च० १।४२्‌ 

२. मगवान्‌--पातराष्ट्रा रिथता यर श्मशानं तद्‌ मविप्यति । प्र्च० २।२० 

३. भीष्मरूपेण स्त्रियः कथ्यःते । षर त्रमेख तु पुरुपा" । भा० ना० च० प° ४५२ 

४. दुयाधनः- मा तावद्‌ भौ बादरायण ¡ किं कि क्सस्य दामोदरः । भा०्ना०्च०पू० ४४३ 
५- कण्---यद्राद्टावनुं न्तत्रैव चीनां मस रथः ! मा० ना० च० पृ ४७८ 


पञ्चस श्रध्याय 


उपसंहार 
(क) भास की नाट्यकला पर विहंगम हष्टि। 
(ल) भास का सामान्य म्रघ्ययन। 
(ग) भास पर पौराणिक महाकान्यो का प्रभाव । 
(घ) भास का परवर्ती साहित्यकारों पर प्रभाव, 
(ङ) भास के प्रमुख प्रयोग । 
(च) भास की देन । 


पंचम श्रध्याय 
उपसंहार 
(क) भासत कौ नाट्यकला पर विहंगम दृष्टि 
रूपक क[ सर्वोत्करष्टत) सवं विदित है ¡ निखिल सं्कृन्‌-पाहित्य मे कान्यकी 
रसानुभूत हेतु जिस कवित्वमय वातावरण की भ्रावद्यकना होतो है वह्‌ कूपकणद्रारा 
ही सम्भव है। कल्पना-प्रभूत काव्य रसास्वादन तो सहृदयो के हृदयावजन की वस्तु 
है ही किन्तु अजमनयमें रसोपभोग कौ सकलं सामग्री, वेक्ञ-भूषा विभिन्न प्रकार के 
रूपायित रूपयुक्त चित्रपट को चमलत्कृति श्रा सविधानको हारा समुपस्थित कौ जाती 
है । रूपकके दवारा जनसाधार्ण भी कत्पनाके रभाव मे प्रत्यक्ष दर्शन प्रौर ब्रनुभवं 
होने से श्राकृष्ट होकर रसास्वादन करतादहै डमी कारणं 'भरत'ने इते सावर्वरिक 
वेदं कहा दै ्रौर यह समी के लिए उपादेय है। 
भरत ने नाटक्‌ को लोकढृतानुकरणः' कहा है रतः ्रनुकरणमे अ्र्षिनेयता 
तथा सवाद का मुख्य स्थान होना श्रावदयक हं । काव्यत्व के साथ उपयुक्तगुणोकी 
उपलब्धि का सन्निवेश भास की रचनाश्रोमे सर्वाधिकलरूषमे हुम प्राप्त करते ह। 
सम्कृत नाट्य-साहित्य पर विहूगम दृष्टिपात करने से इसका लक्ष्यं विशेषकर 
चारित्रिक श्रन्तटन्ध का श्रकनन होकर रसौदरेक एव रसानुम्‌ति ज्ञात होताहै। इसी 
कारणा सस्कृत नाटको म काव्यत्व का परिपाक प्रचुर मावामे प्राप्त होताह) 
इन्सन तथा गाल्संव्दीं नादककारो से प्रभावित प्राधूनिक यथार्थवादी नाटककारो कौ 
परम्परा सर्वथा भिन्न है । भ्रम्ेजी के महान्‌ नाटककार चेक्सपियर में भी काव्यत्व का 
मात्रा प्रधिक है) कान्यत्व का उचित सन्निवेश तो नाटक का ब्राभूषणा है । यद्यपि 
संस्कृत मे भी हासोन्धृख काल म नाटकत्व की प्रपैक्षा काव्यत्व-बहुल नाव्को की 
रचना हई जिनमे नाटकौयता तिरोहित हृह्सी प्रतीत हुई । वस्तुतः नाटक में 
काव्यत्वं का समावेश उचित रूपसे होना चाहिए जिसमे नाटक का श्रपना गृण 
प्रत्यक्षतः प्राप्त होता रहे । 
नाटक के मुख्य गणो मे धघटनाचक्रं की गत्यात्मकताः नाटक कुतूहल, 
"ट्य का स्वाभाविक विनियोग तथा सामाजिक प्रभाव आदि नाट्य-साहित्यके प्रमृख 
तथ्यों का श्रनुशीलन जिस नाटककार की रचनाग्रो मे सुगमतया लभ्य हो वही उच्च 
कोटि का नाटककार है । प्रबन्ध काव्य के रचयिता का प्रवाह नाटक कौ श्रपक्षा 
भिन्न होता है । भास ने भ्रपनी रचनाश्रो में नाटकौय तत्व तथा काव्यत्व के सतुलन 
मे जो रर्‌ स्थापित किया उसी का बरद तथा प्राञ्जल रूप कालिदास के नाटक मे 
मुखरित भ्रा । कालिदास के कुन्तला नाटक को कव्येषु नाटकं रम्यम्‌" कह 
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गया) जमन का महान्‌ कवि गेटे इसी के पठनोपरान्त गद्गद हौ गया था। 
नाटक की सफलता सामान्य प्रतिभा की वस्तु नहीरहै इसी कारण नाटकान्तं 
क वत्वम्‌" कौ उक्ति चरिताथंहातीदहै। 

भास को नाट्थक्ला--सस्छरत के प्रस्य नाटको डी मानि भासतके नाटकोमें 
मेः "ह्म प्रन्वितित्रयी काश्रमाव दही पाते है । यूनानी नाटको में (क) स्थानान्विति-- 
समग्र घटनाएं नाकम एक ही स्थान पर घटित होतीदहै, (ख) कालान्विति-- 
समस्त प्रटनाएं एक हौ काल मे प्र्थात्‌ एकं ही दिन मे घटित होती है, (ग) कार्या 
न्विःल-- नाटक की समग्र षटनाभ्रो का उदृश्य तथा प्रयोजन एक ही होता दं। 
प्ररन्तु का वह्‌ सिद्धान्त श्री यूनिटिज' कटलाता है! इस सिद्धान्त का पालन यूरोप 
के नाट्को मे श्रशतः तथा फ़ेचके नाटको मे पृण॑तयःप्राप्त होतादै। भारतीयनाटका 
मे उन श्रन्विनियो को लक्ष्य नही बनाया गया है यहं भ्रादशञेवादी वादावरण उपस्थित 
करते हुए कार्यास्विति पर हष्टि प्रवद्य रही है तथा लक्ष्य रसातुभूति पर । कार्या- 
न्विति नाटक का मूलभूत तत्व दै, इसके म्रमावमे नाटक की स्िष् होनी कटिनिह। 
भास सम्छेन-साहित्य के अ्रादि नाटककार है इनकी स्चनाश्रो से यहु स्पष्टहै कि 
मारत्तीय नादटूय-वरम्परा स्रद्धहो चृकोधौ। भासने लोक-परस्पराका श्रादश 
प्रपनाकर्‌ ताटका कोः श्रभिनेयता प्रदान की है! यद्यपि कतिपय विद्धान्‌ इन नाटकं 
मे नक्यपिथर स्र पहने सोरेलिटो तथा मिरेकिल सहश नाटको की भांति कथावस्तु 
के प्रौढता के प्रभाव तथा मनोवज्ञानिकं चरितो के चिव्रणके प्रभाव केकारण 
कलात्सक रमणीयेत्ता का ्रभाव कहते है किन्तु यह कथन मेरे विचार मे उचित 
प्रतीत नही होता क्योकि भास्तके नाठ्कामे कथावस्तु, चरिवर-निर्माण, नाटकौय 
विधान तथा मनोवेज्ञानिक चित्रण को पूणता तथा वाद क सफलता के साथ 
द्रभिनेयता लम्यहोतीदहै। भास की रचनाश्नो का विवेचन इन सभी टष्टियोसेकिया 
गयादटं। ये कवि श्रौर थे महान्‌ नाटकक्रारयथे | जोवन कौ गत्यात्मकता तथा 
सामयिक सानम्री को समूपस्थितिमे भास के नाटकं पूणेरूप से सफल ह । 


भासने श्रपने नाटको मे महान्‌ मनोववंज्ञानिक होने का परिचय दियाहै । किसी 
पात्रके कहने पुदं ही भ्रन्य पात्र 'वक्तुकाममिव त्वा परयामीति' कहूतादहै। एेसा 
विधान प्रन्यनाटकोमे प्राप्त नही हता । सवाद तत्वमे भास के पात्रे सजीव तथा 
चस्तटहैजो कि "निष्क्रम्य प्रविङ्य'केप्रथोगसे त्वरता के लिए प्रसिद्ध है । श्रवसरानुर 
कल शीघ्रता का सुगुम्फन नाटकोय कुतूहल कौ बृद्धि मे सहायक है; भाप के 
नाटक दर्जको के हृद्य पर ब्राध्यात्मिक मावना, श्दुलता तथा रस कौ मगल घ्रनुभूत्ति 
कराने के लिट यत्र-तत्र गौतात्मक पद्यसे श्राभरित है जिनके दासय नागरिको के 
सप्त भावो को सुगमतया उद्बुद्ध किया ज. सकता हैँ । इन्होने श्रपनी श्प्वनाभ्रो मे 
कवित्व को नाटकत्व का पूरक सिद्ध करने का सफल प्रयासं किथा है जिससे पाठकों 
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की श्रतृप्त त्तियो, श्राकाक्षश्रो की पूति हौ सके । इनको रचनाएं श्नन्य हृष्टयासे 
तो उच्छृष्ट है ही, किन्तु श्रभिनेयता कौ हष्टि से श्रप्रतिमदहै। नाटकीय कलाग्रोका 
जितना मनोहर सुगृम्फन हम इनकी रचना्श्रो मे पाते है उतना अन्यत्र दुलभ है| 

(ख) भास को नाट्यकला के विवेचन के संक्षिप्त रूपरेखा 

इनकी रचनाश्रामे हमे वस्तु, तेता तथा रसत कामनारम सुगुर्फन प्राप्त होता 
है । ग्रतः इन्ही तत्वो के अ्राधार पर विवेचन प्रस्तुत किया जाताहै। 

(१) वस्तु-- 

१. वस्तु-चयन-इन्होने धममकथुश्रो तथा लककथाघ्रा दनाका प्राश्य 
लेकर श्रपने नाटको का प्रणयन किया है । 

२. वस्तु-कल्पना--इस टष्ट से इतका रचनाश्रामे हम चार प्रकारक 
केल्पनाभ्रो का समावेश पति) 

(क) नाटकीय सौष्ठ्व कौ हृष्टि से की गर्ह कल्मनाएं 

(ख) धार्मिक, सास्छृतिक श्रौर नतिक हप्टिकोणा से सम्बन्धित कल्पनाएं । 

(ग) उहात्मक या चमत्कार-प्रधान कल्पनाएु । 

(घ) प्रस्परागत कल्पनाश्नो का समावेश । 

३. वस्तु-चिन्यास - (क) इस टष्टि से शास्त्रीय वस्तु-विन्यास क्रम इनकी 
रचनाभ्रां मे पूणंरूपेण लभ्य होता है | 

(व) लोक-कथा-पद्धति पर भ्राघारित विन्यास क्रम । 

इस क्रम मे इनकी रचनाश्रो मे लोककथा पद्धति को विश्षेष अ्राश्रय मिलाहँ 
तथा इन्हूयने लोकरञ्जन श्रौर लोक-रक्षण हेतु श्रनावर्यक तथा अशास्त्रीय विस्तार 
भी कियाहै। 

४. वस्तु सम्बन्धो कु श्रन्य विशेषता (क) बौद्धं के तरिरत्न (बुद्ध, 
धम्म, सघ) के सिद्धान्त कै श्रनुरूप सत्य, शील तथा भक्ति के सूपत्रय कौ घटनाश्रा 
मे प्रतीकात्मक ग्रमिव्यक्ति तथा कथा्रो की अआराध्यात्मिकं पष्ठमूमि। 

(ख) मौलिक कथा के रूपमे प्रामूलघ्रूल परिवतंन का दोष । 

(२) नेता तथा पा्र-चयन में मौलिकता-- 

मूल स्रोत की कथा मे प्राप्त पात्र कै ्रतिरिक्त पातरौ की कल्पना तरा नेता 
के चरित्र मे मौलिक परिवर्तन के साथ श्रन्य पार््रोका नया सूप। 
(३) रस-- 

१, रस-चयन - नाटककार रस-~चयन में ग्रपनौ रवनाप्रोमे प्रारम्भसेही 
सजग है तथा इनकी कोई सचना स्ससे रहित नहीदै। 

म. रस श्रौचित्य- रस ढे कथानुकरुल निर्वहण मे इनको सफलता प्राप्त 


हुई हे । 
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३. रस-विन्याकष-- इनके रस-सन्तिवेश् मे रस के श्रग-प्रत्यगों की प्राप्ति तथा 
स्पप्टद्रा सुलभ है तथा नाटकोमे सभी रसौ की उपलन्बि पाठक को श्राङ्ृप्टकरतीहै। 


(४) श्रभिनेयता-- 

१, संवाद--पात्राके संवाद सक्षिप्त तथा रुचिवद्धंक है तथा इसके प्रयोग 
मे इनकी शेली श्रपना विक्ेष स्थान रखती है । 

२. अभिनेय-प्रावः सभी नाटक अ्रभिनेयदहै। पद्च-बाहृल्य का सक्िप्ती- 
करणा श्रावदयक दहु! सस्कृतमे इस प्रकार के सक्षिप्त एकाकी नाटक अल्परहै जो 
ग्रभिनेयतामे भासके नाटको की समाना कर सकं । 

उपयु क्त रूपरेखा! का विस्तार से विवेचन इस प्रकार है। 

वस्तु-चयन-- मास ने धार्मिक कथा तथा लौकिक कथा दोनोकोकथाश्रोसे 
कथावस्तु कां श्रपनी रचना्रोमे समरृहीत कियाहै । वाल्मीकीय रामायणं से प्रतिमा 
तथा श्रभिषेक, महाभारत से पञ्चरात्र, मध्यमनव्यायाग, कणेभार, दूतवाक्य, दूत- 
घट।त्कच तथा उरुभेग श्रोर कृष्ए-कथा से बालचरित तथा स्वप्नवासवदत्ता, प्रतिन्ञा- 
यौगन्धरायण, ्विमारक श्रौर चारुदत्त लोक-कथाश्रो से उद्धृत कथानकं के आधार 
प्र रचना करके उनमे भ्रपनी सोलिक प्रतिभा का परिचय दिया है। 


वस्तु कल्पना- (क) नाटकीय सौप्ठव कौ हष्टि से लाक-परम्परावाही नाटक 
मे स्वप्नवासवदत्ता मे वासवदत्ता का प्रग्निदाहू-प्रसग, उसका पद्मावती के पास धरो. 
हूरसरूप मे रखना, उसको धात्री द्वारा चित्रफलक लेकर उपस्थित होना वासवदत्ता के 
प्रमुद त्याग कै कारण एके आ्रद्ंस्तीके रूपमे उसका न्नकन करना नाटकौय सौष्ठव 
के भ्रन्तगंत भ्रा सकतादहै। 

परतिन्ञा-यौगन्धरायसमे महासेन के मन्तीद्वारा लकड़ी के हाथीमेंसौ 
सनिको को छिपाना, विदूषक तथा यौगन्धरायणा का वेष परिवतित कर विदेशी राजा 
के यहां गुप्तचर सहित वास करना भ्रादि। 

प्रविमारकेमें विद्याधर द्वारा एक रहुस्यमय मुद्रिका का प्रदान नाटकीय 
मनोरजन भ्रौर कौतूहल कौ इद्धि मे विधायक सिद्ध होताहै। 

(ख) धामिक, सास्कृतिक श्रौर नैतिक हष्टिकोणा से सम्बन्धित पञ्चरात्र 
रचना का उदक्य पाञ्चरात्र मत का प्रभाव ददानि श्रौर जनताको इस नाम से परि- 
चित करवने हृतु नाटककार ने इसकी रचना को है । प्रतिमानाटकमें राम की श्राद्ध 
विषयक जिज्ञासा तथा उनका स्वगं भ्रादि विषयकं विवेचन धार्मिक शीर्षक के भ्रन्तगेत 
ग्राताहै। अरभिषेकमें रामका सरूप श्रवतार तथा उनके शौयंका प्रप्रततम वरण॑न, 
बालचरित मे विष्णु के ब्रवतार कृष्ण के श्रतुकनीय पराक्रम द्वारा विष्णुष्भक्तिका 
प्रसार तथा कर्णभारमे यज्ञ नौर दान की महत्ता का दर्शायी गई है ! 
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सांस्कृतिक टष्टिकोण मे प्रतिमा नाटकमे पिताके वचनो का पालन राज्य 
जंसे सुख का त्यागः तथा मानसिक सन्तुलन कौ पराकाष्ठा का निदर्शन कूकेयी को 
ग्रपराधीन दर्शाकर विधि को प्रधान मानना, “स्त्रियो के पत्तिही सवंस्व हते है", 
इस उदाहरण हारा सास्छरृतिकं उच्चादशं को प्रस्तुत करना, पञ्चरात्र मे दर्योधिन का 
गुरुवचन पालन, श्रपने सत्य वचन की ददता, क्णाभारमे ब्राह्मणो को ग्रबध्य 
द्ाकिर उनके वचने का पालन ्रपरिहायं श्रक्ित करना तथा बालचरित मे कूर कस 
का काल-कवलित दर्लाना, शाप क्रा ्रवर्यस्भावी प्रभाव का श्रकन सास्कृतिके हष्टि- 
कोण है| 


नंतिक दष्टिकाणा मे स्वप्नवासवदत्ता मे उदयन के राञ्यके द्भासोन्मुख 
काल मे उसके विना कहे ही यौगन्धरायण का राज्य-पुनरुदढधार हेतु प्रयास उल्लेख- 
नीय है । 

प्रतिज्ञा-यौगन्धरायण म मन्त्री का स्वराजा-रक्षण-टतु-बलिदान तंतिक श्रादह 
का चरूडान्त उन्नयन दर्शाता है। 

प्रभिषेकं नाटक मे परस्पर उपकार हेतुं कृतप्रतिन्ञ राम श्रौर सुग्रीव का व्यव- 
हार, मध्यम-व्यायोग मे पाण्डवो की लरणागत-वत्नलता, पञ्चरात्र में राजा विराट्‌ 
का पाण्डवो द्वारा युद्ध मे सहायता करने पर उत्तरा का श्रभिमच्यु के साथ विवाह का 
निरचय, किये गये प्रव्युपकार का द्यातकदहै। कणेभारमं युद्ध की दोनो दष्टयोंसे 
उपयोगिता राष्ट-रक्षा हेतु जनता के लिए सन्देश का प्रसारण नैतिक श्रस्युत्थान का 
प्रस्तावक है । उर्मग नाटक मे दुर्योधन का श्रपनी भूल को स्वीकार कर पर्चात्ताप 
क प्रदशंन प्राणिमात्र के लिए पथ्रदर्शन का कायं करता है| दतवाक्य एकाकीमं 
कृष्ण जेते ्राददों तथा उच्चकोटि के महान्‌ नेताका दो महान्‌ शक्तियों के मध्य 
में दुत बनकर कायं करना राष्टर्‌के लोकरक्षण श्रादशं कौ टष्टि से त्रकित किया 
गया है। 

(ग) अहात्मक या चमत्कारप्रधान विक्ञेषताएं 

स्वप्नवासवदक्ता मे वासवदत्ता तथा यौगन्धरायण का परिवर्तित वेष मे तपो- 
वन मे वार्तालाप करते समय पद्मावती को उपस्थिति मं ब्रहयचारी पात्र द्वारा उदयन 
के गुणों का प्राख्यान, पद्मावती के विवाहोपरान्त वासवदत्ता की त्यु कै प्रवादोपरान्त 
मी धात्री का चित्र लेकर उपस्थित होना! प्रतिज्ञा-यौगन्धरायण मे करतिम हाथी के 
निर्माण की कल्पना, मन्त्री का उन्मत्तक के वेष में विदेशी राजा के नगर मं निवास 
करना तथा विरोधियों द्वारा गृहीत हो जाने पर भरतरोहुक को 'वधः' कहकर उत्तर 
देना : श्रविमारक में रात्रि में श्रविमारक का राज-प्रासाद पर प्ररोहण, हाथी की 
उपस्थिति तथा कुरंगी के यान की रोर उद्धका आक्रमण एवं प्रविमारक द्वारा उसकी 
रक्षा, अ्रविमारक का ब्राह्मण होते* हए ऋषि-शापवहा अन्त्यज के सपमे वासतथा 
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९} 


नारद का रहुस्योदचाटन । पञ्चरात्र मद्रगाका पाण्डवो कौ श्राधा राज्य दिलाने 
का प्रयत्न श्रौर पाण्डवो कार्पांचि रत्रि मे मिलनेका वचन उदहात्मक गीपकके 
ग्रन्तर्गततं रख सक्ते है । 
(घ) परम्परागत कत्पनाश्रो का समावेश 
वात्मीकि रामायणके समानौ प्रतिमा तथा श्रमिषेकमे कथावस्तुको 


म 
ति क 


कत्पना की गई है । कतिपय स्थलो पर मौलिकता का सन्निवेच प्राप्त होता है । महा- 
भारत ण्पर भ्राधारित नाटकामे महाभारत के कल्पना समुदायको प्रवान ्राधार 
ग्रवद्य माना है किन्तु कतिपय स्थलो पर प्रारच्कारक भिन्नता प्राप्त होती है । 

वस्तु-विन्यास -(क) इस क्रममे भासके नाटको का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत 
करने कामेरा अपना मौलिक प्रयास ततीय प्नध्यायमे वशित कियानजा चुका है। 
इनके नाटक लास्वीय टष्टिसे रख, प्रतिगूख, गभे, ग्रवमद्ं तथा तिवेहण सन्धियो 
एव सन्ध्यगा, रूपक-मेदो, रसं तथा द्रत्ति श्रादि की कसौटी पर पररूपेण उचित होने 
परमभी भरत की नाट्ययास्तर परम्परा से भिन्नता रखतेहै; 

(ख) लोक-कधा-पद्धति पर प्राधारित कथावस्तुके क्रममे हम इनकी रचना 
मे लोकरजञ्जन तथा लोकरकभ्नण दोना रूपो का प्रद्ेन प्राप्त होता है । इन्होने लोक- 
केथा पर्‌ श्रधारित चार नाटक लिखे है जिनमे स्वप्नवासवदत्ता, श्रविमारक तथा 
चारुदत्त का हम लाकरञ्जनकारी कह सक्ते ह तथा प्रतिज्ञा-यौगन्धरायण श्रौर वासव- 
दत्ता लोकरक्षण हेतु रचित कथि गए कहे जा सकते) इस प्रकारके दोनोरूप 
(लोकरञ्जन तथा ल।करक्षण) इनक धार्मिक कथा सम्बन्धी नाटकामे भी प्राप्त 
हति टं । इन्हानं महाभारत कथा पर प्राघारित पञ्चरात्र नाटक की कथा-वस्तु को 
धाभिके टष्टिकोण॒ पै परिवत्तित कर अ्रभिनव रूप्‌ देकर श्रनावदइ्यक ग्रौर श्रशास्त्रीय 
परिद्रहण प्रदर्शित किया है तथा दूतवटोत्कच नामक नाटक को कल्पना लोकरञ्जन 
को टष्टिसे उपयुक्त मलेदहीदहौ किन्तु प्रशास्वीय ग्रवद्यहै । भ्रसास्तरीय कह्ने का 
प्रभिप्राय कि मूल स्रोत उद्गम शास्व का ग्रत्यन्त उपेक्षा करनादटै, 

वस्तु सम्बन्धी कुदं श्रन्य विशेषताएं - (क) कथाश्नो कौ आ्राध्यात्मिक पृष्ठभूमि 
के सम्बन्धमे भासकी कथाश्रो के विवेचन मे पूवं कथा-परम्परा तथा उसके प्रभाव 
का सक्षिप्त रूप इस प्रकारदहै। कथाम्नों के श्रनवरत पारम्पयं के सामान्यतया दो 
ग्राधार प्रतीत होतेहे। प्रेमाख्यानको पर श्राधारित तथा आध्यात्मिक श्राधार 
को लिए हए, किन्तु केवल प्रेमाख्यानक भी कालान्तर में दन्तकथाभ्रों श्रौर श्रश्चद्धा- 
स्पदल्पधारण करके विलीनदहो जति तथा केवल आध्यारिमिक भ्राधार जनमन- 

रञ्जन से न्यग्मूत होने के कारणा जनप्रिय नहीहौ प्रतिहै। ब्रत दोनोंका श्नाश्रय 
ग्रावङ्यक ह । भाप को इन लोककथाओमे ब्राघ्यात्मिक पृष्ठभूमि अ्रवश्य रही 
होगी । भ्रौषनिषद्‌ कथाग्रो मे भी द्रासपर्णा सख्यौ, इत्यादि कथाएं प्राप्त हती है । 
यहु श्राघ्यात्मिक परष्ठिभूमि वैदिक है । 
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भासने बौद्ध धमंके प्रभावको कम करनेके लिए बुद्ध धमं के त्रिर्न (बुद्ध 
शरण, धम्म लरणः; सघ शर) के सिद्धान्त कौ च्रपने काव्य मे उपनिवद्ध करने का 
प्रयास किया है । इन्होने प्रतिमा! नाटकसे इस दिरत्नको राम-सीता ग्रौर लक्ष्मण 
तीनो मे सत्य, लीन तथा भक्ति मे विग्रहवत्‌ मानकर नाटक कीरचनाकीदहै। यहे 
प्रभव बौद्धो कास्पष्टरूपसे मानाजा सकता दहै। इसके त्रतिरिक्त भी बौद 
साटित्यसे शीलके साथ-साथ भ्रप्रमत्त होते का वर्णन प्रमुखस्प्रसे प्राप्त होता 
है । भसरने भी श्रपते सभी नाट्कों मे शपरमत्ताः भवन्तु मे सावधान श्रौर सचेष्ट 
होने कौ व्यञ्जना प्नधिक स्थलो परं प्रुक्तकीहै। यही प्रतीकं परम्परा क उद्‌- 
भावक चिन्ह्‌हैजोकि वादके साहित्य मे भी प्रचलित प्राप्त होते हैँ । 

भास करी उदयन-कथा कृष्ण कौ ललित कथा पर प्राधारितदट्ैजौ कि प्रतीक 
परम्परा की द्योतिका है । उदयन स्वय ललित नायक है उसके साथ वासवदत्ता तथा 
पद्यावतो है यथा ङ्प्ण कौ राधा तथा मूरली है उ्ी प्रकार उदयन की पञ्चाव्तीव 
धोषवती । यही कथा प्रतीक रूप मे हिन्दी साहित्यमेभीप्राप्त होतो है) उग्रसेन 
कौ कथा मे विवाहिता नागमती, प्रेमिका पद्चावतीके स्पमेजो पात्तत्रयी है उत 
पर्चाद्वतीं नाटककारो ने हिन्दी साहित्य मे भी श्रपनाया हं हरिदिचन््रके नाटको 
म चन्द्रावली नाटिकामे यह रूप प्राप्त होताहै। इसी कै श्नन्तगंत जयशकर प्रसाद 
के नाक, जो श्रतीत कौ गौरव गाथा का गान करतेदहै उनमें मायां की सत्ताका 
रूप हम विजया पात्र को मानतेदहै। यही परस्परा अ्रन्यत्र भी प्राप्त होती है। 
विजया पात्र का प्रयोग भासते भी ग्रपने कई नाटकोमे किया है| 

कथा कौ लोकप्रियता भो इसकी रागमयता तथा त्यागमयता का बोध कराती 
है क्योकि कथा लोकप्रिय वही होतीहैजो रागप्रयहो ्रौर जीविते वही रहृतीहैजो 
त्यागमय हो । भासरको रचनाश्रोमे राग भ्रौर त्याग दोनो का मञ्जुल सामञ्जस्य होने 
के कारण इतने दीघंकालं के उपरान्त भौ इनक्रा स्थायी निधिके रूपमे प्राप्त होना 
उनके महान्‌ नाटककार होने मे प्रबल प्रमाण है । इन्हौने ्रपनी प्रव्येक रचना मे कुष्ठ 
न कुष परिवर्तन किया है जिसमे इनकी कथाम मूल सौत से वेशिष्टय प्रतीत होता 
है। प्रतिपा तथा भ्रभिपेकमे रामायण तथा महाभारत के कथाशो से प्रभावित्त 
नाटक पञ्चरात्र श्रादि मे निम्नाकत परव्तन इनकी मौलिक प्रतिमा के द्योतक है । 

प्रतिमा नाटके मे वल्कल फथा, प्रत्तिमा मन्दिर को स्थापना द्वारा भूल कथा 
मे परह किथाहै तथा प्र भपेकमे सक्षिप्तीकरण, पञ्चरात्र मे चमत्कारपूणं 
भिन्नता तथा दूतघटोर्कचमे घटोत्कच काद्ूतके रूपमे त्रंकन, उरुमग की कथा 
मे रूपान्तर इत्यादि विशेषताश्रो को सत्ता मे इनकी कथावस्तुमे मूल कथा के परि- 
वरहण तथुा संक्षिप्तीकरण दोनों के उदाहरण प्राप्त होति है! 
४. सुमन्त्र रामस्य सीता च लदमणशव महायशाः । 

सव्यं शीलं च भक्तिस्तवैरयेषु विग्रहवत्‌ स्थिताः ।। = प्रतिमा० ४।४ 


२७० भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विक्ञेषताए 


(ख) पञ्चरात्र ही एक एेसा नाटक ह जिसमे महाभारत जसे कथानक में 
ग्रामूलदूल परिवर्तन केरे द्रोणा के प्राग्रह पर दुर्योधन पाण्डवो को पाँच रात्रिम 
मिल जाने परम्राधा राज्य देदेतादहै। य्ह को कथावस्तु वस्तुतः भास की कथा- 
विवेचन मे श्रपवाद श्रथवा दोष कहा जा सकता है । इन्होने उरुभगमे दुर्योधन कौ 
महाभारत जसा पात्र न दर्याकर उस्कौ कथावस्तुमंही परिवतंन कर दिया, ्रन्त 
मे दुर्योधन पूणंतया प,रवतित हकर प्रपने स्वभाव को दोष देता श्ना श्रपनी भूल 
स्वीकार करता श्रौर कथावस्तुमं दविक इच्छा पर यह्‌ सबं भार रख दिया 
जाता है। 

नेता तथा पात्र-चयन में मौलिकता-- मास की रचनाश्रो मे परम्परागत 
प्रणाली से प्राप्त नैता कै चरित्र-चित्रण मं विभिन्नता प्राप्त होती है । इन्होने प्रतिमा 
ताट्कमे राम को दशरथ तथा केकेयी के प्रति प्रत्यन्त सहिष्णु, सीता को राज्या- 
भिषेकृ के विरोध होने पर भी शांत, लक्ष्मण को क्रोधो, तथा भरत को कर्णा रस 
की प्रतिमा केलूपमंश्रंकित कियादहै। कणंभार नाटकमे कणं तथा दकुनि के 
चरित्र मे पर्याप्त परिवतंनरहै। कणं कर्ण रस का श्रनुगामौ होकर धामिक प्रद््ति 
के कारणा कवच-कुण्डल का दनि केरतादटे तथा ब्राह्मण-वचन के पालनमात्र हतु 
विमला नामक राक्तिकी ग्रहण करता दहै श्रौर युद्ध को म्रावरयक तथा कल्याणकारी 
निदिष्ट करतादहै। शाक्रुनि कणे को हृतोत्साहिति करता हुश्रा श्रकित किया गयाहै। 
पञ्चरात्र मे द्रोरा तथा दुर्योधन दोनों को विचित्र रूपम ग्रकित किया गया है । इसमे 
दोनों पात्रो को पाण्डवों के हित मे प्रयत्नशील दर्शाया है। उरुमगमे दुर्योधन का 
प्रपनी भूल को स्वोकार करना तथा श्रदवत्थामा का उसकी प्रतिज्ञाका विरोध करना 
ग्रोर पाण्डवोको जीवित रहूनै का निवेदन करना इत्यादि नेताके चित्रणमे भास 
क प्रतिमा का मौलिक श्रकन हष्टिमे भ्राता है। 

भासकेनाटकोके ्रध्ययनसे हुम उनके नाटकोमे प्रयुक्त पात्रो को वेयक्तिकता 
से मण्डित न होकर समाज के प्रतिनिधि-रू्पसे प्रयुक्त क्यिहुएपातेदहैँ।वे श्रपने 
चतुदिक्‌ वातावरण से सदव सजग है तथा अ्रपने कत्तंग्य पथ पर श्रग्रसरित होति है। 
इनके नाटकोम पात्रा का चरित्र नितान्त सम्य तथा रिष्ट एव उदात्तसूपमे प्रंकित 
किया ¶या ह जिसमे घणा, ्ररलोलना श्रादिके प्रदर्शन को श्रवकाञ्च नही मिलता। 
इनकी रचना मे परम्परागत पात्रों के सन्निवेश के साथ-साथ श्रपने मौलिक्र पात्र 
कायोगमभी प्राप्ते होता है जिसके सुगुम्फनसे नाटरकोमे सजीवता प्राप्त होती है। 
वापवदत्ता नाटक मे ब्रह्मचारी पात्र की कल्पना तथा उसका उचित श्रवसर पर प्रवेश 
प्रयुक्तकर नाटकोयता के नर्वाह मेश्रपूवे योग किया गयाहे। प्रतिज्ञा-यौगन्धरायण 
नाठ्के सं विदूषक पात्र की भ्रभिनव कल्पना प्रविभारक नाटक मे विद्याधर का 
सपत्नीक प्रवे, प्रतिमा नाटक मे देवकुलिक कप्रतिम-मन्दिरमे पजारी कैरूपमे 
म्रकन, श्रभिपेकमे तीन विद्याधरो, श्रग्नि तथा वरुण की कल्पना, उष्मंगमेत्ीन 
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भटो का प्रवेश नये पात्रों की केत्पना के विषयसे ग्रादरणीय है । किन्तु बालचरित 
मे इन्टोने भगवान्‌ व्रिष्णु के ्रायुववरो- चक्र, शद्ध, राख, नन्दके श्रादि को सजीव 
पात्रके रूपमे कल्पना करना तथा शाप का सजीव पत्रिकेल्प म कृससे वार्तालाप, 
कात्यायनी का सपरिवार प्रवेश विद्वानों के लिए ास््रीय विपय वन गये दहै। दत- 
वाक्यम भी इन्हने सुदशंन चक्र रादि की उपस्थिति सजीव पात्रके रूपमे भ्रंकित 
कीदहै। इन्होने विजया नामके पात्र को स्वप्नवास्तवदत्ता, प्रतिज्ञा-यौगन्धरायण, 
प्रतिमा तथा श्रभिषेक नाटकमें इसी नाम से प्रयुक्त कियादहै। इनकी यहु मौलिक 
कल्पना भी स्पृहणीय है । इस पात्र को इन्होने अ्रपने प्रिय स्वरी-पात्रकेरूप में म्रंकित 
किया है, जितत प्रत्येक स्थल पर गृह्यतम गुत्थियों का परिज्ञान है। इत्र प्रकार भास 
चते पात्रचयन में ्रपना विशिष्ट कूप प्रदर्ित कियादहै। 


रस-भास कौ रचनाग्रोमे विद्वानों की हष्टिश्रारम्मसेरसकौभ्रोर स्वय 

म्रङ्कष्ट हो जाती है । इनके पात्र नाटकारम्भमे ही रससूचक वार्तालाप को प्रकट 

करते है। रस-चथन को टष्टि से रसराज श्युगार, वीर, करुण, रौद, बीमत्स, 

भयानक, हास्य तथा शान्तं भ्रादि सभीरसोका प्रयोग इनकी रचनाग्रोमेप्राप्त 

होताहै। इन्होने लोककथाग्रो पर प्राधारित रचनाश्रो मेँ लोकरञ्जनकी दृष्टिसे 

-म्युगार रम को विद्येष स्थान दिया है किन्तु लोकरक्षण दहेतु वीररसक्रा भी प्रयोग 
उनमे कियादहै। 


रस-श्रौचिव्य कौ दृष्टि से इनके नार्टकों मे कथां के श्रनह्प ही रस्का 
विकास प्राप्त होता दै। स्वप्नवासवदत्ता नाटक मे श्युगार का ्राश्रय कवि को 
ग्रभीष्टदै ग्रतः प्रथम भ्रक मेही वास्तवदत्ताके दग्ध होनेका समाचार प्रसारित 
कर श्यृगारकेश्रग विप्रलम्भ भागकौी प्रनुभूति प्रारम्भो ज्तीहै श्रौर उसी 
के अनुकूल कथावस्तु ग्रग्रसरित होती है । नाटक के मध्यमे पदूमावती विवाह के 
समय श्छगार के द्रितीय भाग सयोग की परिणति दर्याकर भी विप्रलम्भ को सजीवे 
रखा गया हे । राजा उदयन का वास्वदत्ताको देहान्तरमेभीन भूलने का वणन 
विप्रलम्भ श्बुद्खारको पूनः नयालू्पदेदेतादहै। इस वंन के उपरान्त समाप्तिमे 
पद्मावती, वासवदत्ता, यौगन्धरायण तथा उदयन के मिलनम्‌ सयोग श्युगार का 
सफल चित्रण हमे प्राप्त होताहै ओर नाटक सुखान्तहो जाता है) कतिपय विद्वान्‌ 
इस नाटक मे शान्त रस का प्राधान्य मनाते है। 


प्रतिज्ञा-यौगन्थरायण नादकमे श्रारम्भमेही वीररचकेख्द्रक्‌ के लिए 
हेनक उदयन का समाचार लेकर यौगन्वरायणके स्मपमग्रा जाता) क्था के 
परनुक्रुल ही रसावेश के लिए हसक उदयन कं श्राहत होने के एत्तान्त को श्रपूवे शली 
मे वशित करता है! नाटक के मध्यमे महाप्नेन की कन्या-विवाह्‌ की चिन्ता तथा 
रानी का विवाहोपरान्त कन्या-वियोगन्क दुःख का वर्णन जिसमे करुण रम कौ 
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सामान्य भनक दर्जकर पुनः महासेन का वत्सराज उदयन के प्रति दूत न भेजने कं 
काररा०कुञ्जरजानदप्त.' कट्ना वीर रस के पौण मे सहायक है । इसी से प्रेरित 
होकर वह सामान्य कार्यो कं! श्रवैनना उद्यन के गहीत्त होने को श्रपने जीवन की 
सर्वोत्तम घटना कहना है । परिणाममें युद्धके वणन में लध्य-प्राप्ति से नाटकं 
ममाप्तदहौ जाना श्रतः प्रत्येक स्थल पर कथावस्तु के भ्रनुरूप रम का सन्निवेज 
प्राप्त होता दै ग्रौर लक्ष्य कौ सफलता के कारण यहु मुखान्न नाटक दहै । 

` श्रविमारक नाटकमेग्पयार रसकराप्राघान्यहै; कुरंगीकी हाथी से र्ना 
करने पर श्रविमारक्‌ की उसके प्रि श्रासक्तिनाटकारम्भमेहीप्राप्तहौ जाती है। 
मध्यमे नायक श्रौर नायिका दोनो श्युगारके विप्रलम्भं भागसे पीडति श्रौर सन्तप्त 
प्रकित ज्िि गये । परिणामे दोनो का विवाहुहो जाताहै रौर नाटक युखान्त 
होकर सयमगश्युगारका सर्प धारणाकरनेतादहै। 


चा ख्दत्त नाटक में परिव्राजक की हाथी से रक्षा करने वाते व्यक्तियों कोप्रा- 
वारक देने के रण॒ से वनन्तसेना का हृदय चार्द्त की श्रोर श्राकृष्ट ह जाताहैनजो 
किनाटककारकोश्वृमार रसकेपोषणमें नाटकारम्भमें ग्रभीष्ट दहै) नाटकं के मध्य 
मे दरिद्रता का नग्न चित्रण कर्ण रस की श्रनुभूति कराकर नाटककारने लोकरजन 
तथा लोकरक्नया दोनों की सफलता प्राप्त कीहै। नाटक श्रपूणं है तथापि ब्राहमण 
कागखिकासे स्नेह दर्शाकिर श्यगार का पोपण कियाहै। 


प्रतिमा नाटकमे करुणा रस के मनोज्ञ चित्रण होने पर भी नाटक को वीर- 
रस-प्रधान दही माना गया है क्योकि परिणति वीररसदह्वाराकी गहै । नाटकारम्भ 
मे कर्ण रसके पोषणम राम कै राज्याभिपेक के समय वत्कल-घटना का प्रसग 
द्या गया है जिस्म हास्य तथा करण रस का सामान्य परिचय प्राप्त होने पर 
भी नाव्क के प्रधान रस वीररस को लक्ष्मण की उक्ति “क्रि क्षमा निमेनस्विता' में 
व्यजित किया गयादहै। इक्क ्रनन्तर भरतको करुणा रक्ष कीप्रतिमाके रूपमे 
ग्रकिन करते हुए राम-रावरण-युद्धका वंन न दर्शा कर केवल तापस द्वारा वणन 
पसग उपस्थिति कर सटा का सम्प्राप्ति तथा राम की राज्य-प्राप्ति वशित है। 

ग्रभिपकः नाटक वीर रस प्रधानहै। नाटकारम्भमेंही परस्परोपकृतभावना 
के दर्टाकिर सुश्री तधा राम का वणन जिसमे बाली का वध, हनूमान्‌ के लंकामें 
लौयं के कार्यो का उन्लेख दक्ञति हुए मध्यमे सीताकौ करुणरसाप्लाित-कथा का 
वर्णन दयादहै। नाटकान्तमें राम-रावण युद्धका वणप दर्शाकिर राम की विज्य 
तथा राज्याभिषेके दर्गाणदहै। इसमे परिणति तक वीररस का प्राबल्य श्रकित है 
जो कि कया के अ्रनुङ्ल नाटककार को श्रभीष्ट है प्रौर रसौचित्य का उक्करृष्ट 
उदाहरण है। 

पञ्चरात्र नाटकमे भरारम्भमें द्रोखाष्तथा दर्योधन कां अ्रालोप करुणा रस 
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को छाया को प्रतिबिम्बित करता है जिसमे द्रोण पाण्डवोंको म्राधा राञ्य दिलाने 
के लिए रिष्यकांदोष गुरु पर लेते हृए भ्रंकित कथि गये दँ किन्तु नाटक वीररस- 
पधान होनेके कारण कौरवोंका विराट पर श्राक्रमण करना तथा विराटकीभ्नोर 
से पाण्डवो का गुप्त रूपमे सहायता करना नाटककार की भ्रमीष्ट कथा के श्रचुरूप 
रस कासन्तिवेशदै) परिणतिमें विराट्‌ की विजय दर्शाकिर नाटक सुखान्त् ह 
जाता है) 

ऊरूमंग नाटक वीररस-प्रधानदहै। इसमें रारम्भसे ही भीम-दुर्योधन का गदा- 
गृद्ध वित दहै । यहु एकांकी नाटकदहै श्रौर भ्रन्त तक वीररस का वणन इसमें 
प्राप्त होतादहै। दुर्योधन के ऊरुमंगहोनेसेवीर रसमेंही नाटक समाप्त होता है। 

बालचरित नाटक वीर काव्य-परस्पराका चोतक वीररस-प्रधान नाटक दहै, 
इसमें कृष्ण-चरित-कथा के श्रनृकुल हौ रस का श्रभिनिवेदा किया गयादहै। 

रस-विन्यासमें हम रस के श्रगो-प्रत्यगो के सन्तिवे्के श्राधार पर भास 
की रचनाश्रोका विवचन करने पर उनमे इसकी पूर्णता पाते हैँ । स्वप्न में श्युगार- 
रस के उद्रेक के लिए वासवदत्ता के दहन का समाचार राजा का हा प्रिये इत्यादि 
ग्रालाप, तथा राजा के सौन्दयं का वणेन, स्तेहुवद एक शय्या पर रायन श्रादि स्थलों 
पर विभाव, श्रनुभाव्‌ तथा सञ्चारीभावको प्राप्त करते ह प्रतिज्ञामे वीररस की 
निष्पत्ति में हसक का उदयन-विषयक समाचार तथा उसके श्राहत होने का मार्मिक 
वरन यौगन्धरायण का प्रतिज्ञा करना तथा गृहीतो जनि पर जन-साधारणा को 
मत्री की विषम दशा को दशनि प्रादि के व्णंन स्थलों प्रे विभाव, ्रनुभाव तथा 
सचारीभावके सन्तिवेशकोहमपातेह। प्रतिमामे भरत का पिति दगरथकी 
सरगणता के समाचारद्रारा कव्णरमकातथारामका पिताकी रपथ लेकर मरत 
को वापिस करना कृष्णरस का पोषक है प्रौर इन्ही स्थलों का प्रंकनं भाव, 
विभाव, अ्मनुभाव तथा सञ्चारीमाव के श्रन्तगेत श्राताहै। 


भास की रचनाश्रो ने नव रसो का सन्निवेश 


(१) स्वप्नवासवदत्ता -- शगार तथा करुण 

(२) प्रतिज्ञा-यौगन्धरायण-- वीर, श्छुगार, हास्य तथा ब्रद्भुत 

(३) प्रविमारक --श्यृगार, करण, हास्य, भयानक भ्रौर श्रद्‌भुत 
(४) चारूदत्त --भ्युगार, करण तथा हास्य 

(५) प्रतिमा --करुण, वीर, श्युगांर, तथा हस्य 

(६) ्रभिषेक --वीर, कर्ण, वात्सल्य, भयानके तथा श्रद्‌ भुत 

(७) पञ्चरात्र --वीर, वात्सल्य तथा हास्य 

(ठ) मध्यम व्यायोग --वीर, कर्ण, शगार, वात्सल्य, हास्य, रोद्र, भयानक 


तथा अद्‌भुत 
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(€) दुतवाक्य -वीर तथा अद्भूत 
(१०) दूतघटोत्कच --वीर तथा करण 
(१९) करभार करुण तथां वीर 
(१२) ऊरभेग -वीर, करुणा, रौद्र श्रौर शान्त 
(१३) बालचरित --वीर, करुण, वात्सल्य, श्रद्‌भुत, भयानकः, हास्य 
तथा शान्त । 


ग्रभिनेयता-- नाटक की सफलता के लिए प्रधान वस्तु प्रभिनेयता है । नाटक 
तो संस्कृत साहित्य में भ्रनेक लिखे गए हैँ किन्तु उनमें भ्रभिनेय नाटकों कौ 
संख्या नगण्यहै। भासक नाटकं कौ प्रसिद्धि ्रभिनेयता के बलपरही श्राधारित 
है । इन्होने रूपक के विभिन्न भेदो पर नाटकों की रचना की, श्रौर उनमें श्रभिनेयता- 
सम्बन्धी टष्टिकोण को प्रमुख स्थान व्यिाहै। श्रभिनेयता में स्वंप्रथम स्थान पात्रों 
का पारस्परिक संवादहै। भास के सवाद श्रत्यन्त संक्षिप्त तथा सुचिवधंक होने के 
कारण जनमनोहारी हैँ । हम यहाँ कतिपय उदाहरण प्रस्तृत करते है । 

संवाद में स्वप्नवासवदत्ता* के प्रथमांक मे वशित ब्रह्मचारी तथा यौगन्धराय 
की तटस्थता युक्त वार्तालाप पञ्चावनी के भावों को उदयन के प्रति प्रच्छन्न कूप से 
ग्राङृष्ट करने तथा वासवदत्ता के प्रति राजाके श्रगाध स्तेहुका व्यञ्जक होने क 
कारण श्रतीव मनोरम है। 

स्वप्नवासवदत्ता के इस उद्धरण में यौगन्धरायण स्वयं (ततस्ततः कहता 
टुभ्रा ब्रह्मचारीसे सभी भ्रावद्यक सामग्री कोप्राप्त करलेतादहै। संवाद के कथन 
के लिए कितनी संयत भाषा का प्रयोग किया गया है जिसमें एक शब्द मी श्रनावहयक्र 
प्रतीत नहीं होता श्रपितु शब्दों कौ उपयुक्तता भी मामिकहै। 


१. योगन्धरायणः--श्रथ परिसमाप्ता विचा । 
ब्रह्मचारी-न खट तावत्‌ । 
योग०--ययनविता विंदा, किमागमनप्रयोजनम्‌ । 
बरह्मचारी- तत्र खल्वतिदारुणं व्यसनं संवृत्तम्‌ । 
योग०- कथमिव । 
ब्रह्मचारी -तत्रोदयनो नाम राजा प्रतिवसति । 
योग०--श्रयते तत्रमवानुदयनः । किं सः । 
बरह्मचारी - तम्यावरतराजपुप्री वा्चवदत्ता नाम पत्नी द्टममिप्रेता किल। 
योग०-- भवितव्यम्‌ । ततस्ततः । 
ब्रह्मचारी - ततस्तरिमन सृगयानिष्कान्ते राजनि मामदाहेन सा दग्धा। 
वासवदतत्ता-अलीकमलीकं खल्त्रेतत ¦! जीवामि मन्दभागा । 
बरह्मचारी - ततः स राजा महीतलपरिसपेणएपां ुपाटलशरीरः ह! प्रिये 1 
तापसी-स खख गुणवान्‌ नाम राना ।- 
पद्मावती - मम हदयेनंव सह मस्वितम्‌ । भा० ना० च० एृ०८।११ 
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प्रतिज्ञा-यौगन्धरायण+ के अनुपम वर्णनों मसे यौगन्धरायणा बद्वबाहूहै मरौर 
महासेन के मन्वी भरतरोह्क से वार्तालाप करता है। 

प्रविमारके नाटकभ्मे कूरगीके वियोग से व्यथित अरविमारक पवत पर 
गमन करता, वहा प्राण त्यागने से पूवं वह्‌ विद्याधर को देखता है तथा विद्याधर 
के पूद्धने पर ्रपने रहस्य को नही चपा पाता है । इस स्थल का संवाद सुन्दर है। 

प्रतिमाः नाटकमें रामसतीतासे प्रलंकारों के पथक्‌ करने तथा वल्कल 
प्रयोग पर मनोरम हास्य करते दै। पारिवारिक मनोविनोद का यह संवार तथा 
रामकाभरत को समकर भ्रयोव्या भेजत्ने का संवाद उद्धृत करने योग्य है । 


प्रभिषेकर नाटक में रावणा तथा हनूमान्‌ का वार्तालाप पवाद की हष्टिसे 
पारस्परिक उत्तर-प्रत्युत्तर का सुन्दर व उत्कृष्ट उदाहरण है । 


४. यौग्धरायण - दिष्टया मवान्‌ दृश्यत इति । पश्यतु भवान माम्‌, 

एवं स्पिरद्ग्धागं वैरं नियममाग्थितम्‌ । 

गुरोरवजितं हत्वा शान्तं ददौणिमिव रिथितम्‌ ४15५ 
मरतरोहक`-- ग्रहो दछलेनागनगजारम्भरयात्मसम्भावना । 
योगःधरायणः - कि द्लेनेति । तत पुनरिदानी युक्तम्‌ । 

या सा मन्लिकसालवृक्षरचितां ` -नैवापराधो मम ।। ४1४६ 
भरतरोहक --भो योग^धरायणः ! मद्ग्निस।क्षिक ` ` मोर्तर्कर प्रवृत्तिः । 
यौगन्धरायणः-- विवाहः खत्वेष ग्वामिनः | 

भारताना कुले जातो ` "करिष्यति ।! ४1७ 
भरतरोहकः--छरपरोक्राञ्यन्यवहारो भवानिति ˆ` किमाह शारचम्‌ । 


योगन्धरायणः--वधः । भा० ता० च° पृ० १०४।१०५ 
२. वियाधरः-विमारक ! श्रच्छलं सिस्व नापि) न शक्नोषि मया विदितमर्थं 
प्रच्छादयितुम्‌ । 


द्रविमारकः--उच्यताम्‌ । 

वि्याधरः-- सकला च सवतोऽस्माभिरवस्था विदिता । 

च्रविमापएकः--वयग्य ! एवमेतत्‌ । सा० ना० चं० पृण २५४ 
३. रमः--मेथिलि, किमर्थं विसुक्तालंकारासि । 

सीना--न तावद्‌? श्रावध्नामि । भा० ना० च० पृ २५७ 

रामः- वत्स ! केैकैेयीमानः । मा मेवम्‌ । 

सरतः प्रस्रीदत्वाथः । श्राय ! श्रलमिदानी रशे प्रहतुम्‌ । 

रामः--यःसत्यं मिभ्यामिधायी पिता । ५२३ भा० ना० च० पृण २९०, ९? 
४. ,रावणः-- कि श्रुतेन } किमाह सू मानुषः 1 

हनुमान्‌- मोः ! श्रयतां रामशाप्तनम्‌ । 

वरश्रणामुपेहि शंकरं श प्रविश "` त्वाम्‌ । ३२६ भा० ना० च° प° ३४३ 


भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकौय विशेषताएं 


१ 
(ध 
॥९।। 


दूत वाक्य! में वासुदेव तथा दुर्योधन का वार्तालाप भास के सभी नाटकं में 
मवादङ्गा उक्छप्टस्थल है। 

त्र नेयता के विकेचन मे रंगमंच की उपयुक्तताकी हृष्टि में भासकेनाटको 
मे पारो की सद्या श्रत्प तथा समीचीन है तथापि कत्तिपय नाटकों मेंसस्याें 
स्यूनता आवश्यक है । बालचरित श्रादि नाटकोमे संवाद काप्रकरण लम्बा होने 
क दोप भी है। पदयो कौसंख्यामें भी कमी होनी भ्रावश्यक है तथापिये सभी 
नाटक्नश्नमिनेय है रौर श्रभिनेयता की हष्टि में श्रतुलनीय है । 


(ख) भास का सामास्य श्रध्ययन 
भास की रचनाप्रों के श्रध्ययन से यद्यं हमने सामाजिक, धामिक, नतिक तथा 
सान्डनिक हष्ठिकोसा के साथ-साथ उनके लोकरञ्जन तथा लोकरक्षणकारी सा? 
का वित्रेचन कयि; वदरं उनकी च्रान्तरिक ्रतुभूतियों का निदर्शन भी प्रावञ्यक्र हं। 
कथि ने श्रपते जीवन कौ अ्रतुभूतियो से प्रभावित होकर रचनाश्रों में प्रनैक स्थलौ पर 
पात्रके द्वारा स्वानुभत तथ्यो का मार्मिक तथा सफल चित्रण कियाद) इत प्रसग 
मे उनके भावो के कनिपय उद्धरण राजभक्तिके पोपण हेतु प्रस्तुत केरते दहै 


भास पूवं मे रालनक्त है पञ्चात्‌ मे कवि भासने राजमक्ति कै प्रति श्रपनी 
जागरूकनय ह नही, श्रपितु सावधानता तथा जनसाधारणा में रष्टय भावना क। 
ग्रनुम्यत करनेकेहैनु पात्रो के द्वारा सबल उक्ति कहलवाई दहै । स्वप्नवास्वदना*मे 
नाटकारम्भ मे ही जञ्वृकी भ्रत्योसे कहता कि तपोवनवासियो का हटाने मे 
कठिनता का व्यव्हार न किया जाये क्यौक्रि ये व्यक्ति मानधनी होतेह ग्रौर नगरके 
दुपित्त वानावरण को त्याग कर वनम रहते हँ । तपोवनवासियोमकटारताका 
व्यवहार राजा के विष श्रपवाद की वस्तुहोगी इस कारणं कठोरता के प्रयोगका 
निपेध किया गयादहै। यौगन्धरायणा कार्यसिद्धि परकायेका ध्रवस्वामीकोदी 
देता टै 

प्रविपरारकञ नाटक मे भुत्तिक साजाके प्रति कटतादहै किं राजा मन्त्रियोके 


४. वद्देव -मोः कुस्छुलकलक्भून ! ्यश)लव्धं ! व~ किल तृण तराभभाप३ा. । 
हयावनः--नो गोपालक { नृणान्तरासिमाप्यो सवान्‌ । 
वध्या प्रदा हत्वा हय" "साधु मः । १।६३६ 
वाचुदेवः--शढ ! वाप्धवतिःरनेहः" अचिरा^नाशमेष्यत्ति । २।२७ 
सा० ना० च० प० ४४४ 
२. काव्चुकीय.-न खलु न खलू-सारणा कायां । परय; 
परिहरतु स्वान्‌ नुप -वाह `" वसन्ति । रवप्न० ६।४ 
यौन०--वानिमाग्यानामनुगन्तारो व्य्‌ । भ० ना० च० ०५५ 
मूतिक.-न शय""रवामिनो दहि रवाम्दमायानाम्‌ । मा० ना० च प्रु० श 
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उपसहार 


स्वामीकाभीस्वामी दहै । प्रतिमामे राम भरतस राज्यको श्रा भर स उयेक्ष- 
णीय नही होता है'ठेसा कहते है । इक्षमे कवि राज्यकौ तनिक भी उपेम न क्ते 
का कहता है । 

प्रतिज्ञा-यौगन्वरायण मे यौगन्धरायणः उदयन के गृहीत हते ॐ ननः 
प्र श्रपनी सेनाको परिमित तथा राजाके प्रति सेनाके प्रनूरागके ग्रमाव को प्रकट 
करता हुश्रा उच्च स्वरमे कहता है! हसक के द्वाराकेवल प्रपने को द्रष्टव्य 
राजा की सेवा बिना क्यिही श्रधिक सम्मानको आरक्ता है । तृनीयाक^ मे व्पक्‌ 
से बात करते हुए टम ससारके कार्यं ते ्रमिप्रायनही, हमासी प्रिय वम्नु स्वान 
काकायंहे' देसा कहतादहै। राजा के हितं मे उत्स्ंन करने वाने कानरकः की 
प्राप्ति का विघान करता है यौगन्धरायणः मातृभूमिको चत्र सेश्रनाक्रान्त रहने 
के घोषणा करता), 

बालचरित“ मे कसको गत्य के समय नेपथ्यमे राजभक्त दृत्मा के निए 
राजभक्ति प्रदशेन हेतु ध्वनि का उच्चारण नाटककार कौ राजःक्त को च्रान्यरिक 
भावना को द्योतित करता है) 

महान्‌ ्राशावादी-महाक्वि भासने जीवन की विविधता से स्वव की 
भीषण भंकी को फलक दरति हुए भी पात्रोको आ्ाश्ारज्जु से सम्मालने का प्रयाद्च 
किया दहै) वासवदत्ता के पीडति निराश जीवनमे पुनः रज्ञीहने की श्रना दिला- 
कर सोभाग्य के साथ राञ्य-प्राप्ति की उपलन्धि व्यज्जितकाहै। ठनी श्रास्याको 
पुष्टि उनके कथनमें प्राप्त होतीहै। ज्योतिविदो के वाक्यमे श्रास्था रखने वाने 
महान्‌ कवि ने पुष्पके भद्र श्रादि सामयिक ज्योत्तिपियो द्वारा पञ्चावती के भविष्य 
मे रानी होने के समाचारसे स्वामीकेटहैतु उसकी पत्नीको श्रपूवं त्याग कै लिए 
तथा सपत्नी भाव को सहन करने मे सबल बना दिया है। पद्यावती के समीप 
वासवदत्ता को धरोहुरस् रूपमे रखने से उसे भावी पत्नी होने के कारणं विद्वासं 


रामः-- यव्यं नाम सुहूतमपि नोपेक्तणीयम्‌ । भा० ना० च० प० २६२ 

यौग०--व्यक्त बलं -"सर्वं हि सेग्यमनुरागरते कलम्‌! मा० न,० च० प्र ५९ 

यौग०--तेन हि अनर्हप्रतिक्रियमनिर्विष्टभतृ पिर्डमन प्रर जस करर । प्र ६६ 

यौग०-न नः कायं लोकेन; रवाभिप्रियाथोऽ्यमारम्भः। भा० ना० =० ० ९३ 

गाधरं सेवकः--नवं शरावं ˆ "यो भवर पिण्डस्य करते न युध्येत्‌ । मा० ना० च° पृ” ९६ 

यौग० - परचक्रौरनाक्रान्ता `` परिरक्तति 1 प्रतिज्ञा० १।९ 

नेपथ्ये - श्रयं खल मतृ पिण्डनिच्ियय्य कालः ! भा० ना० च० प° ५५४ 

योग०--पूर्वः ` रलाध्यं गमिष्यसि पुनर्विजयेन भतु : । रवप्न० १।४ 

कजञ्चुकीयः - एषा खलु गुरुमिरभिहितनामधेयस्यारमाक नहाराजदशकस्य भगिनी 
पद्यावती नाम ] 

योग०--या पुष्पकमद्रादिभिरदिशिकेयादिष्टा रवामिनो देवी भविष्यति । मा०्नाण्चण०य्‌० ई 

योग०--भवृ दाराभिलाषित्वादुया मे महती स्वता । स्वप्त° ९।७ 

यौग० -- इहा्मवती मगधराजधवी धिश्वा्तरथानं भविष्यत्ति ! ,० ना० च० पृ० ७ 
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२७८ भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विशेषताएं 


दिलाने में सहायता मिलेगी इसी कारण पद्मावती के विपय में वह श्रपनापन अ्रनुभव 
करताहैश्रौर भविष्यमें राजा कौ पत्तौहोने की उक्तिमे उसकी श्रादा प्रंरूपेण 
निहति है । 

परतिज्ञा-यौगन्धरायण? ताटकमे भी कविको यह्‌ पृणंभ्राज्ञा है किराजा 
विजय प्राप्त करेगा इसी कारण से वह यौगन्धरायणा के द्वारा भ्रपने कष्ट की स्थिति 
मे भी राज्य प्राप्त करने पर उसे इलाच्य पद प्राप्त होगा, एेसा कहता है । 

प्रविमारकर नाटकमे भूतिकके द्वारा श्रविमारक को प्रन्त्यज कहने में वश 
के दिपाने का प्रसंम दिया गया है उक्षके कथन मे भविष्यमे इस रहस्य के उद्घाटन 
की श्रादा प्रच्छन्न ष्पमें व्यक्त होती है कि कारणवक्च ससारमें प्राणी प्रच्छन्न रूप 
मे रहते है नौर प्रवसरभ्राने षरवेस्वयहीप्रकट हौ तेह) 

भाग्य का प्रबल पोषक - मास की रचनाभ्रोके प्रघ्ययन से यहु तौ प्रमाणित 
होताहीदहै किमासने गौता की भांति चारुदत्त ३।१० मे "कमसु कौशलम्‌ का 
पयोग किया है चिन्तु यह सब कृं होते हुएभी इन्होने रचनाश्रा मे अ्रनेक 
स्थलो पर दंवज्रौरभाग्यका वरण॑न किथाहै तथा श्रापदाश्रो रौर पीड़ाभ्रोके देने 
मेदेवकोटही आक्षिप्त क्ियाहै। इक प्रकारके स्थलों कासंग्रह पर्याप्त मात्रामे 
किया जा सकता है जिनमे कतिपय स्थलों को इस विचार की पुष्टि में रखा जाताहै। 

स्वप्नवासवदत्ताञ्मे भाग्यकेपोषरणमें नाटकारम्भमे ही कञ्चुक) हारा 
तपोवनवासियों को कष्ट पहुचाने वाले व्यक्ति कौ चंचल भाग्यसे विस्मित बतलाया 
गयाहै। ठेसे व्यक्तिको विनस्नतासे रहिति श्रंकित कियागयादहै इसी नाटकमे 
वासवदत्ता श्रपने भाग्य विहित कष्ट का प्नुभव करती है) श्रन्य स्थलों पर भाग्य 
को कौन लाघ सकता है तथा पद्मावती की जयया पर उदयन को सोते हुए देखकर 
दैव कीङपा से इवास की गति श्रवाधदहै, सा कहती है! राज्य" की पूनः प्राप्ति 
पर वहु भाग्यकोही इस्काश्रेय देती है) स्वप्न मे वासवदत्ता कास्मरण करते 
हुए राजाके विषयमे कहती हैकिमाग्यकौङ्पासे राजासौ रहाह । विवाहुके 
भ्रवसर पर वसन्तक श्रौर उदयन की वार्तालापे प्रपना वंन सुनकर वहु श्रपने 
भाग्यकोही सराहूती है । पञ्चावती के विवाह के उपरान्त नाटक कौ समाप्ति पर 
सौगन्धरायराः के श्राने कै समय ्रपना स्मरण जानकर भाग्यको ही बलवान्‌ 
सुहराती है । 
यौग०-रिपुनपनगरे वाः - पुनरधिगतराज्यः पार्तः श्लाधनीयम्‌ । प्रतिज्ञा० १।९४ 
मूतिक.--छःना भवस्ति ` विवृत्ता भवम्ति । ू ्मवि० १।६ 
योग०--मानाहर्य जनस्य वल्कलवतः`* भाग्येश्चलेर्विरिमतः । रवप्न° १।३ 
कान्चुकीयः-- दिष्ट्या पर रपहत राज्यं पुनः प्रव्यानीतम्‌ । भा० ना० च० पृ० ४६ 
वासव ०--दिष्टया स्वप्नायते खल्वायेपुच्रः । भा० ना० च० पृ० ४२ 
आवम्तिके!- दिष्ट्येदानीमपि स्मरति । भा० ना० च० प° ५३ 
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परतिज्ञा-यौगन्धरायण" मे यौगन्धराय्णा मन्त्री के कायं को करते हुए सफनता 
मरौर अरसफलतामें दैव को प्रमाण मानताहै। उदयनके महान हारा गृहत हो 
जाने पर यौगन्धरायण महासेनः के भाग्य की सराहना कर्ता है। यौगन्धराथरः 
स्वामी के उत्तान्त की समाप्ति परश्रपने प्रयत्नोंकोभाग्य केद्वारा निष्फल होता 
हुभ्रा कहता है । यौगन्धरायण" प्रतिहारी के वातलाप मे प्रतिहारी राजाके गृहीत 
हाने के बरत्तान्त को कहती है कि विधान के विरोधे कुं नही होता । 


च्‌ स्दत्तः मे नायक ्रपनो दरिद्रता को देखकर कहता हि, जहां मेरे भाग्य 
गए हुए ह ।' संवाहुकः अपने भाग्य कौ दशा.पर सन्तोष करता है। 


प्रतिमाः नाटक मे राम राज्याभिषेकं के विषयमे दैवकी प्रताड़नाको 
बतलति ह । कञ्चुकी महाराज दशरथ को भ्रत्यन्त कष्ट की स्थित्ति मे देखकर 
ठता दहै कि इस प्रकारके पुरुष भी भ्रापदाश्रोको प्राप्त होते दँ इस कारणा विधि 
क। श्रतिक्रमण करना अरसम्भवदहै। प्रमिषेकः्नाटकमे तारा श्नपने को मन्दभागा 
कट्ती है । पञ्चरात्र मे यज्ञ की समाप्ति पर सभी भाग्ये इद्धि का विवान करते 
है । दूतवटोत्कच मे गावारी श्रभिनन्युकीम्रत्यु के वणेन में कहती है कि 'हे पौत्र | 
तुम हमारे भाग्य से कर्टा चले गये?" ऊरमगश्न्नाटकर मे गाघारी अ्रपने को मन्दभाग 
कहती है । बालवरित^ नाटक में देवकी भ्रपने को मन्दभागिनी कहती है । वसुदेव 
नन्दगोप स प्रपते पुत्रके विषयमे कहताहै कि यहु मेरा सप्तम पुत्रहै जोकि 
दोर्घायु दहै जिन्तुमेरे भाग्यमें पुत्र कर्द? मे तुम्हारे भाग्यसे हसे जीवित रखना 
चाहता हूं | 





१. यौग०--देवम्रामाख्याद्‌ भ्रश्यते वते वा ! प्रतिज्ञ।० १।२ 
यौग०--कथं गृहीतः स्वामी ` म्रचोतस्य भाग्यनिस्तीणंः । सा० ना० च० पृ० ६० 
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३- योग०--एतानि '  -माग्य्नयान्निष्फलयुचतानि । ग्रतिज्ञा० ४।९२ 
४. प्रतीहारो-- किं शवयं कलु म.तरेण विधानम्‌ । सा० ना० च० पु० ७० 
५. नायकः--यत गतानि मे भागधेयानि पर्य । भा० ना० च० पृण १६७ 
६. संवाहकंः---प्रक्रःया वणिगहम्‌ । ततो मागधेयपरिवृत्ततया । भा० ना० च० पृण २४७ 
७. रामः - नारीणां" मूले दैवेन ताडितम्‌ । प्रतनिमा० ६1९? 
८. कान्युकीयः-ईहगिविधाः पुरूष शेषा ` विधिरनततिक्रमणीयः । भाग्नाग्चण्पृ० २६८ 
६. तारा--एषा गच्छामि म्दभागा। भा० ना० चण पृण ३२४ 
१०. सवे--यज्ञसमाप्तया दिष्टया भवान्‌ वर्धते । मा० ना० च० प° ३७८ 
११. गांधारी श्रर्माकं भाग्यक्रमेण कुवन्‌ कुत्रेदानी पौत्रक । भा० ना० च० पृ० ४६१ 
१२. गांधारी-जीवितास्मि मन्दभागा । मा० ना० च० पृ० ४६६ 
१३. उवकौ--पुष्टु न श्येमि मन्दभासिनी) मा० ना० च० ० ५१३ 
१४. भासदेवः-तत्‌ सप्तमोऽयं दी्ायुः । नासति मम पत्रे माग्यम्‌ । तव भाग्याञ्जीवितु 


ग्रह्यताम्‌ । भा० ना० च० पृ० ५२० 


;० भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विशेषताएं 


पराभवं से मयभीत- मासते प्रच्य परिस्थितियों के ्र॑कन में श्रपनै मान 
ग्रौर पमान का पार्त्रोको सदेव ध्यान रखते हृष्‌ दर्शाया है कि इनके पात्र भ्रत्यन्त 
सजीव है श्रौर उन्हे तनिक भी पराभव सह्य नहीं है) इष प्रकारकेस्थलोका 
निदेश निम्नल्प्मे किया जाता है) स्वन्नवासवदत्ताः नाटकमेमट की उक्तिर्मे 
पद्यावनीके ्रागमनके कारणा राजमार्गं से सभी व्यक्ति हटाये जा रहैटै एसे समय 
मे रानी वापवदत्ता श्रपने हृटाये जाने के श्रपमान से भयभीत प्रतीत होती दै भ्रौर 
कटृ्ती है कि परिश्चिम से इतना खेद उत्पन्न नही होता जितना कि पराभव से उत्पन्न 
होता है 1 तपस्वियोग कावनमे श्राकर वास यही प्रकट करताहै किवे नगरमे 
रहने कै कारण होने वाले परिभवोसे वचने कीकामनासेहीश्राये है) प्रतिज्ञा 
गन्धरायणा> मे विदूषक प्रद्योत के श्रपमान विहेष कौ चिन्ता को व्यक्त करता है । 
चारुदत्तः मे नायक श्रथ कौ क्षीणता को सहन करता टै किन्तु अपमान को सहने का 
स्मरण नही करता । इसी नाटकमें विट चेदी के विपयमें कुल पुत्रके ्रपमान 
करने वाली कहता है । पञ्चरात्रः नाटक मे विराट गोग्रहण से श्रपने को श्रपमानित 
परनुभव करता है ¦ दूतवाक्य° मे दुर्योधन युधिष्ठिर के अपमान का वंन करतारहै। 
वासुदेवः सुयोधन के रिविर में परिभव कावणेनकरतेहे, 


करुतन्नता प्रकाशन- भासने सामाजिक दशा के चित्रण में मनुष्यो के परस्पर 
व्यवहारमे एक दूसरे व्यक्ति के प्रति किट्‌ गए उपकार कौ कृतज्ञता का प्रकाशन 
ग्रपनी रचनाश्रों मे किया है । इन्होने सामान्य मनृष्योका ही नही श्रपितु मन्त्री 
द्रारा किये गये कायं पर राजाकी कृताथंताकी अभिन्यक्ति भी इृतज्ञताकेसख्पमें 
म्रभिन्यक्त की गई है। स्वप्तवासवदत्ताऽके श्रनतमें राजा कायं-सिद्धि पर यौगन्ध- 
रयणकोही सम्पण श्रेय देताहै म्नौर कहता दै कि तुम्हरे प्रथत्नसेहौ हम इबते 
हुए निकल श्रये । 

परतिज्ञा-यौगन्धरायण^° में यौगन्धरायणसे हंसक यह कहता हैकि सभी 
मंत्रिमडल को दोडकर केवल यौगन्धरायणको ही देखना, इस पर यौगन्धरायण 


वामुव०--च्रायं ! तथा परिश्रमः पटिखिदं नोत्पादयति, यथा्ंपरिभवः । रव० पर* २ 

कान्वुकीयः-- नगरपरिभवान्‌ विमोवतुमेते ` मनसिनो वसम्ति । स्वप्न० १।५ 

विदृषरकः--प्रद्यातगयाठमानविशेपशिचन्त्यते । भा० ना० च० पृ० ९२ 

नायकः--विमानिनं नैव पर रमरामि । चार० १।४ 

विरः-एपा हि" कुतपुत्रावमानिनी । च।र₹० १।२२ 

राजा- भगवन्‌ ! गोय्रह्णाद्वमानितोऽम्मि । सा० ना० च पृ० ३६४ 

वासुदेवः-अावामाः ` ` स्वजनपरिभवादासः्नविलयम्‌ । दूतवा० १।१५ 

दुयाधनः--नीचोऽहमेव `" ताधिकारम््वनानम्गृप्यमाणः । दूतवा० १४९१ 

राजा-मिभ्योन्मादस्व `" मवबस्तेः खलु वयं मञ्जमानाः सुदता । स्व० ६।१८ 
ग०--तेन हि" "मन्यते रवामी | ० ना० च० प० ६९ 
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ग्रपने को श्रयोग्य पाते हृए भी वेिष्टूय दशानि के कारण छृतज्ञता प्रकट करतां) 
प्रतिमा" नाटक मे-कञ्चुकी विभीषण के द्वारा कही गई वार्ता मे कृतज्ञता प्रकाशन 
करताहै ञ्मौर राम भी उसके प्रति कृतज्ञता प्रकाशन करते है। भ्रविमारकच्मे 
प्रविमारक स्वयं कतनत प्रकाशनं करतादै; श्रभिषेकः नाटकमेंश्रारम्भमे राम 
तथा सुग्रीव परस्पर कृतनता प्रकाडित करते हं; 

उपयुक्त प्रसगों मे भास की रचनाभ्रोमे राजभक्ति, अ्राशावादिता, भाग्य 
वादित तथा पराभव से भय एव कृत्ता प्रकादान शीष्षका मे स्थलो काश्सकलन 
प्रस्तुत किया गयाहै। इन समी प्रकारके प्रसगोमे मास कौ श्रान्त श्रनूमृति 
का सजीव चित्रा प)ठकके सामने मूषरितदहोजाताहै। प्रको भाषामें सानो 
कवि स्वय श्रपते विचारों को बरबस जनताके सम्मुख उपस्थित करना चाहता हैँ 
जो कि लोक-संश्क्षणा कौ भावना पर प्राधारितहै। 


(ग) भास षर पौराणिकं महाकाव्यं का प्रभाव 

वाल्मीकि श्रौर भाष्ठ-- मास वाल्मीकि रामायणंसे प्रभावित है। कथावस्तु 
के श्राधार प्रभो भासने पर्याप्त सामग्री रामायणसे उद्धत की है। भवो के 
प्रभाव कः दशनि का यह प्रयास किया गयाहै। रचनाम रलोक-बाहुल्य भी 
रामायण तया महाभारत की छाया दहै । कतिपय प्रयोगो शब्दो तथा भावी कौ 
समानसू्पसे वणित पाकर यहाँ नदशेन रूप मे उन्हु प्रस्तुत किया जाताहै। 

रामर की चन्द्रमा से उपमा रामायण में सर्वत्र उपलब्ध हेतीहै) भासने 
भीराजाकी उपमा चन््रमासेहीदीदहै) 

प्रतिज्ञा मे यौगन्धरायण को पन्नग सदश वणित किया गया । वाल्मीकिमें 
इती प्रकार का वणेन पराप्त दहे) 

वीर्यशुल्क४ शब्द रामायण मे भौ वशितदहैग्रौरङइसी का प्रभाव होने से 
भास ने श्रपनी रचना प्रतिमा नाटक में द्यरथके लिए स्व्रीदुल्क शब्द का प्रयोग 
क्याहै) 

नक्षत्र तथा गृहूतं के प्रति अ्रहृट भ्रास्था का प्रभाव भी वात्मीकि रामायण 


४. काच्चु०-दिष्टय। सवान्‌ वधेत इति । 
रामः-सदहायाना प्रसादाद्‌ वथत इति कथ्यताम्‌ । मा० ना० च० पु० ३१७ 
२. श्मवि०--कष्टोऽव्यः'* करतध्नभावः ¦! अवि० ४।३ 
३. सूथ्चवारः-परस्परोपकारक्तप्रतिक्षयोः । भा० ना० च० पृ० ३२२ 
दृष्टः सवर्य लोकस्य शशाक इव निमैलः । वाल्मीकि, अ्रयो० ४1६६ 
तं चन्द्रमिव पुष्येण युक्त षर्मभृतां वरम्‌ । वाल्मीकि, अयो० १० २।११ 
भरतः-नवशशिनमिवाय प्दैयतो मेनं तप्तिः) भ० ना० च० पृ० ३१६ 
५. पृथे प्रतिन्ञा विदिता वीय शुल्का ममात्मजः । वा० ° ¶० ६।३२३ 


२०८२ भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विक्ञेषतां 


कालीन ही प्रतीत होता ह क्योकि रामायण में पुष्य नक्षत्र का सुन्दरयसुयोग के रूप 
मे वणंचहै। भासनेमभो ्रपनी रचनाश्रो मे नक्ष का महत्व दर्शाया टै) 

ब्राह्मणो को दनि देने तथा गो-प्रतिष्ठा का विधानमभी वाल्मीकि रामायण 
मे वशितदहै श्रौर उसी प्रकार का अ्रनुशीलन भासमे प्राप्त होतादै। 

प्रतिमा नाटक मे राज्याभिषेक में सम्भारान्‌ तथा समारम्भ शब्दोका प्रयोग 
दोनो स्थलो पर समान लरूपसेप्राप्तहोता दहै) वत्कलल' बाली घटना में रामायण 
कादीभ्रमावदै। 

ग्रपराध-स्वीकृति कौ भावना सामाश्रण में यत्र-तत्रप्राप्तहतीदहै जिसकी भास 


ने प्रत्यधिक चर्वाकीहै। 

स्त्री" पुरषाधीन है श्रौर उसका सवेस्व पत्ति ही है ठेसा वंन भी वात्मीकि 
मे प्राप्त होताहै तथा दोनोमेस्त्री को “ग्रवघ्य' कहू गयादहै। 

नियोग का प्रचार तथाशापका प्रभाव बाल्मीकिमे भी वणित, जोकि 


भासने श्रपनी रचनाश्रो मे प्रयुक्त कियाद । 

वाल्मीकि रामायण मे मन्दरञ पवत से उपमा देने का वर्णेन भी प्राप्त हृश्रा 
जोकिभासनेएकदही प्रकार कौ दीलीमें प्नपनी स्वनाश्रो मं कठिन कार्योके श्रवसर 
पर प्रयुक्त किया है। 

वाल्मीकि रामायण में चन्द्रमा*को राहू से श्रसित होने का वर्णन किया है 
जिसे हम मास का विक्षेष प्रयोग कहकर म्रब तक मानते श्रये है| 


१. चीरं ववभ्ध सीताया- केशेयस्योपरि रवयम्‌ दा० रामा० श्रयोध्या० सं १७।४४ 
परिडत पुस्तकालय, काशी १९५९ 
२. यपतिषहि देवता नायः पतितरन्धु पतिम रः, 
मणेरपि प्रियं तरमाद्‌ मतु : कायं विरोषतः । वा० यु० उ० ५।३०१ 
दवतं हि पतिः रिय । वा० यु०° उ० ९।४६१ 
मतु भाग्य तु नायका प्राप्नोति पुरुषपम । वा० श्रया० ६।३२५ 
त्जलु चरतु धर्म॑भनृ नाथा हि नार्यः। प्रतिमा नाटक १।२५ 
मस्दरं प्रवेतश्रेष्ठं पाणिना हतुमिच्छसि । बा० 
बाहुभ्या गिरिमिव मन्द्रं बहन्ति। बाल० च० १।९ 
सीता--यो मन्दरं हरतेन तुलयितुकामः । अभिेक० ५।७ कै समीप 
व्यावतेनं करतलैरिवि मप्दरस्य । प्रतिज्ञा० २।९ 
४. पाण्डराभ्रमिवाकाशं राहुयुक्त निशाकरः! वा० श्रयो० सर्गं १०।१२ 
निरावाधो हरिष्यामि राहश्चन्द्रकलामिव । वा० अर० २९८ 
वभूव हाद च राहुयुक्तं इवोडुरार । वा० तअर० ३४१ 
यदि शाव्ुबलग्रस्तो राहुणा चसद्रमा इ । प्रतिज्ञा यौग० १।१६ 
कि द्रष्टव्यः शशांकोऽयं राहोवेदनमर्डले । दाल ० चरित० ३।११ 


५ 


) 
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भासने त्रपनी रचनाओं में श्रप्रमत्त^ शब्द का प्रयोगक्ियादहैजो रामाया 
मेभीलम्यहोतादहै। भास इसके प्रयोग मे पना वैशिष्ट्य रखते है तथा विदौष 
स्थलों पर इसको प्रयुक्त करते हैँ 

भासन उपमा मेकुररीःको ध्वनि की समानता दीह नजौ कि वाल्मीकि 
रामायण के प्रभाव को स्पष्ट दर्घाती है। 


भासने श्रपनी रचनाश्रों मे केवल एक स्थान में दूतवाक्य एकाकी मे 
तुखान्तरामिभाष्यो मवान्‌" का प्रयोग क्ियादहै जो वाल्मीकि रामायणाके प्रभात्रको 
दशति है। इस प्रकार का प्रयोग महामारतमें दृष्टिगोचर नही होता, भासने 
भीएक ही स्थल पर इसे प्रयुक्त कियाद 


सीताहूरण के प्रसगमें रावण की उक्तिसीताके लिए नष्ट वेद-श्रत्िकी 
भांति वणित कौ गर्ईहै। भासनेभी इसी प्रकारकी उपमादौहै। 


उपमा< कौ समानता का उदाहरण वाल्मीकि तथा भास में दर्शनीय है। 


भसि वाल्मीकि की डली से स्पष्टतः प्रभावित प्रतीत होते है क्योकि निम्ना- 
कित स्थलों में “क्वचित्प्रकाशं': से प्रारम्भ होने वाते श्लोकों में स्पष्ट छाया प्रतीत 
होती है। देहान्तरमें भ्नास्था प्रकट करने वालाभाव भी दोनों कवियोने समान 
रूपसे व्यक्त क्ियाहै। इस प्रकार भास वात्मीक्रिसे पूर्यातया प्रभावित्त है, इस 
प्रकार के समान स्थलों का संग्रह पर्याप्त मात्रा में करिया गया ह किन्तु यह कलेवर- 
दृद्धि के कारण वाल्मीकि में प्रयुक्त शब्दों के कतिपय उद्धरण ही प्रस्तुत है । 


प्रन्वजायरत्ततो राममप्रमत्तो धनुधेरः । अयो० प° ५३७ 
तामवेच्य तु सुयीवः करोशम्ती कुररीमिव । वा० किष्कि० २४४ 
भरतरोहकः-- श्येनपक्लामिभरष्टानां कुररीमिव ध्वनिः । प्रतिक्ञा० ४।२३ 
२. तृणमन्तरतः क्रुत्वा प्रत्युवाच शुचिस्मिता ! वा० सुम्द्र० २०७ 
वासुदेवः- क्यं किल तृणान्तरामिमाषकाः । 
दुर्योवनः- मो गोपालक ! तृणम्तराभिभाष्यो सवान । 
दूत० वा० १।३५ श्लोक कै समीप । 
४. हेतुभिर्न्यायसंयुक्त धु वा वेदश्रतिभमिव । वा० श्रयो० ८।३८६ 
ग्रह तामानयिष्यामि नष्टं वेद श्रुतिभिव । वा० किंष्कि० =€ 
राग्णः--स्वरपदहीणां हव्यधारामिवाहं ` ' हतु कानः प्रयामि । प्रतिमा० ५।७ 
माययापहृते ` बालाममन्नोक्तामिवाइतिम्‌ ¦ प्रतिज्ञा० ५।१५ 
५. सतुषाराढतां सां पूणचन्द्रम्रभामिवं । वा० 
नायकः-सवृता शरद भ्र ण चन्द्रलेखेव शोभते । चार्‌० १।२७ 
६. क्वचित्प्रकाशं क्वनिदप्रकाश नभः प्रकीरणन्वुधरं विभाति । 
कवचिखवचित्‌ पव तस्ग्निरुद्ध॒रूपं महाशाम्तमिवार्णवरय ॥ वा० ? 
ववचित्‌ फेनोद्गारी क्वचिदपि च मीनाङुलनलः । 
क्वचित्‌ भीमावतः कवचिदपि च निष्कम्पसलिलः ॥ श्रभिधेक ४।१७ 
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२८४ भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विरेषतापं 


भासमें प्राप्त शब्दावली की दात्सपीकीय रामायण से समानता 


शाब्द स्थल-निदेश 

करत्स्न वा० बालकाण्ड प्रथम सगं इलोक य. ६, १८, ५।१४० 
सभाराः 9 ~ 

भारः २ ‰ , ६२९ 

परीतस्य ^. ~ 4 

घषयन्ति ¢ अ + 

वीर्यशुल्क ६ ,, „, ३२२, ३२५ व ३३३ 
दिष्ट्या ८ ; + ३२, ३३४ 
नापराद्ध ८५८ ,, ,, २११ 

प्रायित & ,; +; २८० 

धरमाणस्य ३ ;; + २२० 

गच्छामहे ७. -/ ++ {६६४ 


महाभारत का भास पर प्रभाव--भासने महाभारत के ्रध्ययन के पर्चात्‌ 
ही श्रपनी रचनाश्रोको लिखादहै। भाव-साम्य शब्दों का प्रयोग भ्रौर शैली की 
छाया इस प्रिषयमे प्रमाणहै। महाभारत के वनेपवे१में युधिष्ठिर तथा विदूरमें 
वार्तालाप के समय विदुर दुर्योधन के भ्रनीति पूण कृत्यो का वणन करते हैँ तिस पर 
धृतराष्ट्र कहते है कि ्हेविदुर ! में श्रपने पुत्रको कंसे छोड सकता ह थद्यपि 
तुमने मेरे साथ कुटिल श्रादि शब्दोसे व्यवहार कियाहै। मेरे हृदयम तुम्हारे लिए 
मानतो भ्रधिक है श्रब तुम यथेच्छं य्ह रहो श्रथवा जाभ्रो ।' भासने भी पञ्चरात्र 
ताटकमे इसी प्रकारके भाव व्यक्त क्यिहै। विदुरदही अ्रभिमन्यु से इसी प्रकार 
कहते है । इस्त पवं मे रणपलायनकर्ता भ्रादि के लिए दो स्थलों पर "कि वक्ष्यतीति" 
कहाहे। इसी प्रकार प्रपते भ्रपराध की स्वीकृति परमभासने भ्रपनी रचनाश्रोमें 
तीन स्थलो पर कि वक्ष्यतीति" का प्रयोग कियादहै। 


कथ हि पुव पाण्डवां त्यजेयं सामा जिद्य' विदुरप्व व्रवीषि । 

मान च तेऽहमधिकं धारयामि यथेच्छकं गच्छ वा तिष्ठ वा त्वम्‌ । बन प० ४।१४५ 
नते क्षेपेण रष्यामि रुष्यता भवता रमे । 

राजा-किमुवत्वा नापराद्धोऽह कथं तिष्ठति यात्िति ।। पान्वरातवरं २।५८ 

सरतः -- निष णश्च कतभ्नश्च' "कथं तिश्तु यात्विति । प्रतिमा ४।५ 

२. ग्रपयात हत पृ्डे"""कि मा वदति माधवः । 

अरर “कि मां क््यन्ति संहितीः।॥ वन प० ६।२७- 


+ 1 
॥॥ 


उपसंहार २०५ 

उपमाश्रोः की समानता तथा रलोकाधेः भाग महाभारत तथा भसि मे 
समान रूपसे प्राप्त होने के कारण महाभारत की छाया स्पष्टदहै। 

महक्राव्यों कै प्रभावके उदाहरण भासकी रचनाभों में श्रौर भीष्टंजंसे 
सामाजिक कार्य मे श्रपराधी होना तथा उसके लिएक्षमा याचना करना व्यवहारमे 
ग्रता है इसी प्रकार का दर्शा महाकव्योमें भी मिलतादहै। भासने इसका प्रयोग 
प्रचुर सात्रामे किथाहै ) श्रप्रमत्त' शव्दक्रा प्रयोग राजा के ्नागमन, युद्ध के भय 
तथा अनेक अ्रावश्यक श्रवक्षरों पर वाल्मीकि रामायण, महाभारतके समान ही भास 
ने प्रयुक्त क्रिया दहै) 

ग्रवभृथ स्नान ऋखेदमे मो विन्न है प्रौर महाकाव्योमे भी यह्‌ प्राप्त 
होता है । भासने इसका प्रणोग कतिपय स्थनो पर कियाद, 

भासका भतुनाथा हि नायं. वाल्मीकि रामायण तथा महाभारतः दोनो 
मे समानलू्पसे प्राप्त होतार ब्राह्मण की चष्ठताका भाव भास को वर्णाश्रम 
धमं की परम्पराके श्रावीन प्राप्त हूघ्रा है किन्तु भीष्म, द्रोण की वार्ता कौ प्रति- 
च्छाया भासमे स्पष्ट मलकती हि भासने ब्राह्यणोके प्रति महाभारत जंषी ही 
भक्ति प्रदशितकीरहै। गौ के प्रतिष्ठा का पर्प्ति प्रभाव भास परहै। भीम 
दु गासन का रक्तपान करते घमय उससे "गौरिति" कहुलात। है । 

भासने भवतु पिण्ड वब्द का प्रयाग महाभारतसे लियणाहै। प्रयोगकाडढग 
भी नवीन प्रकारसे किया गयादहै) भासने प्रसिज्ञा-यौगन्धरायण मेदो स्थलो पर 
इस राञ्द का प्रयोप कियादहैश्रौर राजभक्तिहिति उत्सगंन करने वाले को नरकं जाने 
का बाध करायाहै यही भाव महामारतमे प्राप्त है। ` नव शराव वाला शलोक, 
जो क्रि कौटिल्य प्रथजास्व्र में मिलताहै, निश्चय ही भाससे उद्धृत किया गया 
क्योकि इसका सन्दभं इस बात काप्रमाण हं । महुभारतमे भी पापी व्यक्ति के लिए 
न यह्‌ लोक हैन परलोक, एेसा कहा गया है । इसकी प्रतिच्छाया दही भासमे प्राप्त 
होती है। 

१. चोरिवापेत-नच्तवहीनं खमिव ! द्रोण० प० १।३ 
नह्म०--प्राविर-नक्तत्रमिव नमोऽरमणीयः सवृत्त. । भा० ना० च० पृ १४ 
२ छन हि याऽभिजानाति सहस्रे सोऽग्ति नाम्ति च । वन० प० ६।४०० 

विदूपकः-- मम शरीरमर्ति वा नास्तिवा। भा०ना० च प्र १8० 
लिप । मनो हि दूयति दह्यते च । वन० प० २२१२५४८ 
विण हात्‌ प्रसीदति वेसुद्यति चाप्तरात्मा । चवि० २1७ 
भता नाम नाोयासूषण भूषरण।वना । मङा० संमापचव २ 
तान्‌ वेयं प्रति नत्यामः पुन. गौरिति गौरिति । महा० कर्ण पृ० ७।३६४ 
यरनवेद्य ` 1 । महा० उथाग प० ६।५४६ 
नवाय न परो ` ` 'प्रपिटोपबीविततम्‌ । महा० उचोग प० ५।५४४ 
परपडमुदीक्ते। मर्हा० उद्योग प० ८१४६८ 
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२८६ मास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विशेषताएं 


शगार शब्द का प्रयोग महाभारत मेँ युधिष्ठिर के श्रदवमेध यज्ञोपरान्त 
कियागयादैर्वता ही भासने प्रतिन्ञायौगन्धरायणा मे महासेन कौ इच्छापुति पर 
उसे शगार देने का निदश्च कञ्चुकी द्वारा कियाद) 

महाभारत मेँ कणं को नागकेतु शब्द से सम्ब्रोधित किया है क्योकि उसकी 
ध्वजा परनागका चिह्न धा। इसीका प्रभाव भास पर कणभारमें प्रस्थितो 
नागकेतुः" मे टण्टिगत होता है । 

वनपवं मे 'युगमात्रोदिते सूर्ये" कहा गया है, भासने भी इषुमात्रोत्थिते 
सूर्ये" का वंन प्रतिन्ञायौगन्धरायण में किया है । 

महाभारतः मेँ वशित साप्तपद मंत्री काप्रमाव भासके प्रविमारके नाटक 
मे प्राप्तहोनाहै कि जब श्रविमारक कुरंगी के समीप प्हुवतादहैतो कूरंगी उससे 
ग्रपनी सप्तपद प्रमा सम्बन्धी मैत्री का वंन करती है। 

हाभारत-प्रणेता वेदव्यासने भी (भारतानाम्‌'3 शब्द के प्रयोग को परां बल 

के साथ प्रयुक्त किया है जैसे कोई श्रादशंवादी वरेण्य व्यक्तियों का समाजो । भास 
ने भी इसी प्रकार की सबल उक्तिका प्रयोग किया है। 

किषौभीकायं हतु निरिवत रूप से शिक्षित होने के स्थलों पर दीक्षित शब्द 
का बहुलता से महाभारत मे प्रयोग किया गयाहै। भासने पञ्चरावके श्रारम्भमें - 
ही नुपे दीक्लां प्राप्ते जगदपि समं दीक्षितमिव' कटा है । 

'समभार' शब्द का प्रयोग वाल्मीकि रामायण मेहम पूवं मेंकहुचुकेरै, 
महाभारतभ्मे मो यहु प्रयुक्त दहै। भासने भी इसका प्रयोग कियाहै। 

तिथि व नक्षत्रों के प्रयोग का महत्व महाभारत में प्राप्तं वणेन के भ्रनुसार 
ही भासने मी श्रषनी रचनाश्रोंमे क्या दहै। 

महाभारत के क्णंपवं तथां शल्यपवं में स्त्रियों के रोने कौ घ्वतिकी 
तुलना कुररीध्की ध्वनिके सट्लकीदहै। भास ने प्रतिन्ञायौगन्धरायण में इसी 
प्रकार का वंन कियाद । वाल्मीकि रामायणमें भी इसका प्रयोग दर्शा चुके हैँ । 


१. दयुगमाचोदिते मूं । महा० वनपने २३।१५५० 

२. यत्र मे नीयते भता स्वयं वा यच गच्छति । 

प्राहुः साप्तपदं मत्रं वुधास्तत्वाथदरिनः। महा० वन प० ९२।१२७५ 

धिगम्तु नष्ट. खलु भारतानां ` " "वृत्तम्‌ । महा० सभा प० २।३७२ 

ततः पराजिताः पाथा वनवासाय दीक्षिताः । महा० संमा प० २।४४८ 

दीक्लितोऽे व गच्छ घं द्रष्टु दैवं पुरन्दरम्‌ । महा० वन प ? १।४७१ 

१. संभारा सम्नरिय्नां च यज्ञार्थं पुरुषपभ । महा० श्रश्वमेव ३।१०६ 

२- वितव्य पक्लौ सहसरा पततं श्येन यथा । म॒हा कणं° ७।३६८ 
कुररीणाभिवा्तानां कोश.तीनां ददश ह । कणे पतै १।३० 
भरतरोहकः--श्येनपक्ञाभिषृष्टानां ङुररीण्ममेव धवनिः । प्रतिक्ा° ४।२३ 


१९५ 


उपसंहार २८७ 


महाभारतम कणं* केदारा श्रपने रथकोश्रजुनके समीपलेजनिकौ 
प्रेरणा का एक विशेष प्रयोग है, उन्हीं शब्दोका वही रूप भासने करभार मे करं 
के द्वारा तीन स्थलों पर प्रयोग किया है। 

महाभारत में युधिष्ठिर के रहने से प्रथ्वी को शस्य-सम्पन्ना'* कहा गया दहै 
इसी प्रकार काभाव भासने युधिष्ठिरके रहने पर उसरभुभिमें भीग्रननकी 
उत्पत्ति का वरन कियादहै। 

महाभारत में कणे के विए श्रधेरथः> शब्द का प्रयोग किया है । वहीभ्रयोग 
भासने भी श्रपनी रचना कणंभारमे किया दहै। 

स्वामी कातिकेय द्वारा क्रौञ्च वध तथा क्रौञ्च के क्रन्दन की समानता की 
उपमा भासने कई स्थलों पर वणित की दहै । महाभारतमेंभी इसप्रकार की उपमा 
का वणन प्राप्त होता है। ेसा प्रतीत होतादहै कि पौराणिक महाकाव्यो के समय 
इस प्रकार की उपमा का प्रचलन श्रव्यधिक था इसी कारण माने प्रनिजायौगन्धस- 
यण मे शरवणादिव कातिकेय.' का प्रयोग कियादहै) 


भासते श्रपनी रस्चना्रो मे क्रौञ्च पवत सम्बन्धी उपमाभ्रो का भी सन्निवेश 
क्ियाहैजो स्वाभाविक रूपमे काततिकेय से सम्बन्धित है)! स्वामी कार्तिकेय की 
उत्पत्ति तथा क्रौञ्च सम्बन्यी वंन वाथृपूराण मे ७र्वे प्रध्याय मे प्राप्त 
होता है । 

इन उपयुक्त प्रयोगो की समानरूपता के कारणही भास पौराणिक महा- 
काव्य-काल के टीक पञ्चात्‌ ही प्रवतीणं हुए रौर उन्होने साहित्य-सृजन मे महा- 
काव्यकी परम्पराश्रों को उपमाग्रो, भावों तथा इलोकाधं भागों मे प्रयुक्त करके इस 
रोली का श्रनुकरणा क्रिया । इससे महाकाव्यों का प्रभाव भास पर प्रमारित हो 
जातादह। 


(घ) भास का परवत्तौ साहित्यकारों पर प्रभाव 


महान्‌ कवि तथा महान्‌ नाटककार भासने संस्कृत साहित्य मे आदिकवि 
वाल्मीकि की भांति दश्यकाव्यका पथ प्रशस्त किया । श्रादिकविने काव्यके क्षेत्र 
को नई दिश्ञा प्रदान की) इन्होने नाटकोय्षेत्रमे त्रपना मागं स्वयं निमित किया 


१. वचौच्याश्वान्‌ यतो भीष्मो "धनञ्जयः । सहा० मीष्म पव्‌ ४।२४६ 
कणंः--यवाावज्ु नस्तत्रैव चोयतां मम रथः । भा० ना० च० प्र ४७८ 
२. संपत्नशरयाः""यत्रं राजा युधिष्ठिरः । विरा पवं० २८ 
शुनिः- ऊषरेष्वपि शग्यं स्याद्‌ यत्र राजा युधिष्ठिरः । पञ्चरात्र ५।४४ 
३.“ रणे रणे "` `"अधैरथो,मतः । ˆ महा० उद्योग १९८ 
धृतराष्ट्रः--रक्रोपनीतकवचोऽथरथः प्रमादी. धरणावान्‌ । दृतघटो० १।२३ 


२० भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विद्ञेषत्ताएं 


प्रौर ताटचकला को उत्कृष्ट रूप प्रदान किया। यहस्पष्टहक्तिमास कै समय 
नाटकोय कला में पणं विकास हो चुका था क्थोकि इनके नाटको मे कव्यत्व के साथ 
रगमंचीय उपयुक्ता तथा श्रभिनेयता की परिपक्वता प्राप्त हौतीदहै। साहित्य के 
सवं प्रथम नाटककार होने क कारण महाकवि कालिदास ने इनको उडत कियाद 
ग्रौर इनकी र्चनाश्रों कौ उत्कृष्टता को भी स्वीकार कियादहै) 

कालिदास पर प्रभाव-कालिदाद्ने मासिकी रचनाग्रो कौ प्रशस्ति की 
चोषणु मःलविक्रारिनिमित्र नाटक में सवप्रथम नाटक्कारङे रूपमे की है । नाटकौय 
संविधानकी हष्टिसे कालिदात्त ने भरत नाट्ययास्वर की परम्परा को श्पनाया है 
किन्तु कन्यकेक्षेत्रमें हम कालिदास कोभासके भावो, शब्दो, उपमश्रोका भनु- 
करणा करता हप्र पतते । भासते प्रनिमानाव्कमेसीहाके वल्कल की घटनां 
का सुगूम्फन किया है वहां वल्कल" धारण करने वाली सीता को सौन्दयद्द्धिका 
वणेन है, ये दोनों वंन शकुन्नलामे समान ल्पमे हष्टिफठेचर होते है । तपौवन 
के वणेन मे स्वप्नवाघवदत्ता तथा दाकृन्तला मे पर्याप्त समानता प्राप्त हातीदहे। 
तपोवन के मरगोःके प्रति स्नेहका भाव स्मान दल्प से दोनों स्यलों पर वणित किय) 
हमरा मिलता है। 

स्व्रप्नवासवदत्ताः मे घोषवती वीणा की उपरलव्यसे राजा उदयन व सवदत्ता 
के प्रति श्रीम दोक से विह्वल वथा प्रातुर हो उठनादहै) इषी प्रकार शाकुन्तलम्‌ 


2. श्रवदरातिका--सदेशोभनीय सुरूपं नाम । च्रलंकरातुं भद्धिनी। 
तव खल शोभते नाभ । सौविकमिव ककल सकृत्त । 
भा० ना० च्‌° प्रु ५द 
इयम विकमनोतन्नः वल्कलेनापि तन्वी । 
किमिव हि मधुरायां मण्डनं नाकरतीनाम्‌ । शकु तलम्‌ १।५६ 
२. रामः--चाप्च्छ पुत्रकनकान्‌ हरिणान्‌ द्रुमांश्च 
चि.घ्य वेन तव सखीढयिता लनास्च ॥ 
वत्पयामि तेथुं हिमवद्गिरिकानने 
ठीप्तरिवोपधिवेनेरपरस्जितेषु ।। प्रतिमा ५।५१ 
विखन्यं हरिणास्वर यचकिता देशागनप्रतयया ` 
नि" तदिग्धमिद तपोबनम्ं धूमो हि वहञश्रयः ।। रवप्त० ।१२ 
यम्य वया वरण :वेणेपणभियुदीनां 
तलं व्यपिच्यतं सुखे कुशखचिविदे 
श्यामाकमुष्टिपरिवधितको जहाति 
सोऽय न पुत्रकृतकः पटवी शृगरते । शात नलम्‌ ४।४८ 
उ. राजा -श्रुतेसुखनिनदे " कथं नु देव्याः ` 
प्रतिभयमध्युपिनाय्रण्यवास॒म्‌ । वप्न० 5।: 
तव सुचरितमगुलीयं नून । शकुन्तला &# ? 
कथं नु त बन्धुरकोमलां यलि । शङुन्तल1 ६।१३ 


उपसहार २८६ 


मे राजा दुष्यन्त भी शकुन्तला कौ तिरस्छरृत कर देने षर जब मुए कै द्वारा श्रंगी 
प्राप्त करलेताहैतो. इसी प्रकार व्यथा का अनुभव करता है। _ 

स्वप्नवासवदत्ता° मे तपोवन के वणन मे समानता के साथ पद्मावतीके द्वारा 
प्रतिथि सत्कार की भावना को व्यक्त कियागयाहै) शकुन्तलां भी प्रथमाकमें 
तपोवन वणेन मे इसी प्रकार की समानता कै साथ शकुन्तला का राजाकेभ्रति 
सत्कार का प्रदशेन किया गयादहै। 

भासने श्रविमारकमेंशापकोकुरगी-भ्रविमारक्‌ विवाह मे बाधक सिद्ध 
कियाहैइपी प्रकारका वरन शकुन्तलामें भी दुर्वासा ऋषि के शाप द्वारा प्राप्त 
होता है । 

प्रभिपेक नाटक में ब्रक्ष, लताश्रोर के प्रति मन्दोदरी कौ भावना तथा 
स्वप्नवासवदत्तामे छक्षोकोदथा पर रक्षित होने का वणेन स्वच्छन्द वातावरण को 
प्रस्तुत करताहै म्रौर पात्रोकादठ्ृक्ष वन-लताघ्रोंके प्रति स्नेह दशतादहै। इसी 
प्रकार का वणंन शकुन्तला के चतुर्थाद्धु मे शकृन्तल। की वन-दृक्ष तया लताग्रोंके 
प्रति मृदुल भाव मजरी का बोधकराताहै। 

कालिदास की रचनाग्रोमे भाव साम्यके उदाहरण श्रौरभीप्राप्त होते हैँ 
ष्किन्तु यहा इलोकाधं भागमे मासको प्रतिच्छाया को स्पष्टतः प्राप्त करते है। यह्‌ 
ईलोकाधंर भाग कालिदास की रदनाग्रो मे मासिके प्रभाव कोस्पष्टे सूप से तथा 
भ्रादचयंजनक रूप से दर्शता है, ज रघुवंन में प्राप्त होता है । 


१, कान्चुकीय - प्रतिगह्यतामनिथिसत्कारः । भा० ना० च० पृष 
राजा--भवतीनां सनृतयैव गिरा कृतमातिथ्यम्‌ 1 
शकुन्तला प्रथमां क श्लोक २३ के पश्चात्‌ 
२. शंकुकणेः - यस्यां न प्रियमरुडनापि महिषी देवस्यमन्दोदरी । 
स्नेहात्लुम्पति पल्लवान्न च पुनर्वीजन्ति यस्यां भयात्‌ ॥ अभिभरक ३।१ 
पातु न प्रथमं व्यवस्यति जलं युष्मास्वपीतेषु या। 
नादत्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवं ।॥ शकुन्तला ४8 
२. कशः--श्ननेकयन्नादुपितर्पितो द्विजैः 
किरीटिमान्‌ दानवसंधमदंनः । 
सुरद्विपास्फालन ककंशाद्धः लिर्म॑या 
कृनाथः खलु पाकशाक्षनः ।॥ कणेभार १।२३ 
हरेः कुमारोष्पि कुमारविक्रमः 
सुरद्टिपास्फालनककंक्षांगुलौ । 
अजे शचीपत, विरेपिकांकिते 
स्वनामचिह निचखान सायकम्‌ ॥ ` रघुवश ३।५५ 


भास की भाषा सम्वन्धी तथा नारकीय विदोपतापं 
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स्वप्नवासवदत्ता मे भास्य की दशा" को परिवर्तित होता हृश्रा ्रंकित किया 
गया है । उसी की समानता मेघदूत में प्राप्त हेती है। 


स्वप्नवासवदत्ता- मे पद्मावती श्रषने सौभाग्य का चिन्तनकरतीहै एसा दही 
चिन्तन शकुन्तला में प्रियम्वदा के संवाद में प्राप्त होता है। 


स्वेप्नवासवदत्ता में रूमण्वान्‌ को राजा के समान कष्ट को वहन करते हुए 
बतनाया गया है उसी प्रकार का वणन शकुन्तला में भी दुष्यन्त की पीड़ा के श्रनुभव 
मँ प्रतीत होता है । कन्याभाव की रमणीयता स्वप्न तथा शकुन्तला मे साम्य रतो है । 

स्वप्नवासवदत्ता मे पद्मावती के.विवाहू के प्रवसर पर कौतुक मालाउ के 
गू थने का वर्णन मिनतादै। रधुवंशमें भी मधुकमाला के गू्थने का वणन समान 
स्पसे कियागयादहै। 

वानवदत्ता में पुष्पों पर श्रमरो"के उडने कावर्णान भी कुमार सम्भव मं 
समान सरूपसे प्राप्त होता है) 


स्वप्नवासवदत्ता मेँ उदयन वाप्षवदत्ता के स्मरणा को निरन्तर वनाये रखने 
मे जिस प्रकार के माव व्यक्त करता श्नौर कथ्ट का श्रनुभव करता कुमार 
सम्नवमेश्रपने हाथसे लगाये हुए्‌ विषदक्षके काटनेमे भी उसी प्रकार की पीडा 
का श्रनुभव होता है। 

स्वप्नवासवदत्ता मे पद्यावतो के सिरमें पीडाके समाचार को जानकर उदयन 


१ यगन पूद त्वराप्यभिमतं गत्मेवमातीत्‌ 
चनर्पक्तारते गच्छत माम्यपाक्तः। स्वेप्न० १।४ 
सखस्या नर दुख दुखस्यास्तरं सुखं 
सखदख मनुष्याणां चक्रवत्परिवतंते 1 
कस्यात्यन्तं सुखसुपनते दुःखमेकान्ततो वा 
नीचेगंच्टत्युपरे च दशा च्रनेमिकरमेण ॥ उत्तररेथ ५२ 
२. वाकस्त०--अमित इव तेऽव वरसुखं पश्यामि । 
पद्मा सन्जनसना ययम खलु साभाग्यं नाम । भा० ना च०प० ३ व 5५ 
पवः तु तता मगन मनोरथः! शकुन्तला प० २३ 
दम न समाग्यविलोपि जतम्‌ । कुमार० ?।३ 
चेटी-- कुक मालिका युग्फत्वार्या । भ० ना० च० प १७ 
एव तयोवते नमवेकय किंचिद्धि (सदूवाकमधरूकमाला 1 रघुवंश ६।२५ 
४ राजा. म्ुमदकला मधुकरा मदनानौमिः प्रियाभिरूपगूडाः । स्वप्त० ४1३ 
मदु दरफ ` प्रियां रवामनुवतेमानः । कुमार० ३।३६ 
५ राजा-दु-तत्यकतु वद्धमूलोऽनुरागः । ~ स्वप्त० ४।६ 
बिषवृ्ोऽपि संवध्य स्थयंेत्तमसाम्प्रतम्‌ । कुमार० २ ।५५ 





१५१ 


उपसंहार २६१ 


पद्मावती कोमी पालेसे पीडित कमलिनी? के समान अ्रकिताह इसी प्रकार रधुवंन 
मेभ वर्णन किया गयादहे। 

उदयन वासवदत्ता के पिताक समाचार को पाकर उन्हं राजवरो के उन्नति 
ग्रौर श्रवनतिः करने में समर्थं व्यक्तिकेरूपमे विन करत है वसा ही - वणन 
रघुवंश में प्राप्त होता है। 


स्वप्तवासवदत्ता मे मानने लक्ष्मी का उपभोग केवल उत्साही व्यक्तिमों के 
द्वारा ही किया जाना वत्लाया है! कालिदासनेमभी ध्ेष्ठ करर्योकीप्राप्तिमें 
कष्ट कीश्रनुम्‌त श्रौर उत्माहर का होना श्रावदयक निर्दिष्ट किया है । 


स्वप्नवासवदत्ता मे उदयन वाद्वदत्ताके वियोग में "दा प्रिये, प्रिय चिषये" 
का सम्बोधन वामत्रदत्ताके लिए करता है इसी प्रकारके सम्बोधन को रवुर्वेन मं 
पाते है) 


प्वप्नवासवदत्ता मे उद्यन के विवाहूका श्रग्नि८ के समक्ष होना वणित 
किथा गया है इसी प्रकार की श्नग्ति की उपस्थिति रघुवंश में प्रावर्यक वतलाई 
गई है । 

मृच्छकटिक पर प्रभाव ~ यह्‌ निरिचत प्रायः ही है कि चारदत्त पूवं की रचना 
है श्रौर शूद्रक ने च्छकटिक मे उसी का परिद्र हण राजनंतिक हष्टिकोण रखते हए 
कियारै। श्री वेलवेल्करः, सुकथन्कर तथा डं० कीथ तथा प्रन्य यूरोपीय विद्वान्‌ 
इसका समयन करते ह क्रिन्तु पी० वी काणे, रेड्डी श्रौर भट्टनाथ इसमें सन्दिहान 
है। इस विषय का विवेचन एक प्रथक्‌ प्रध्यायके योग्यहै ग्रतः यहाँ इतनाही 
निदर्शन करके हम प्रभाव प्रदशेन हेतु कतिपय उद्धरण प्रस्तुत करते हं । 





१. राजा--तां पदिमरनी हिमहतामिव चिन्तयामि । स्वप्न० ५1१ 
हिमसतेकविपत्तिरव् मे नलिनी पृठेनिदशंनं मता । रघुवंश =।४५ 

२. राजा-राजवश्यानायुदयास्तमय प्सुः । स्वप्न० ६1६ 
उदयमस्तमयं च ` वसुधाधिषा । रघुवश० €।६ 

३. काञ्चुकीयः--ग्रायेण नरेन्द्रः सोप्दिरेव अज्यते । स्वप्न° &1७ 
द्मनिवैढ प्रायाणि श्रेयांसि । विक्रम ^० १०६ 

४. राजा-महासेनस्य दिता शिष्या देवी चमे प्रिया} स्वप्न &।१? 
गृहिणी सचिवः सखीमिथः प्रिय शिष्या ललिते कलाविधौ 1 रधुदेश ८।६७ 

५. धात्री--अनरिनिमाक्लिकं वीणाव्यपदेशेन दत्ता। भा०ना० चण प०५० 
तवार्ितो विवाह साद्य वधुवरो संगमयांचकार । रधुवंश ७।२० 

६. सृच्छ० तथा च,₹० का स) प्रथम अरिवर्टल सभा पूना! 

७. जे° एे० ओ० एस ० ४२; डीन इन भास ३ । 


भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विदोषताणएं 


१३, 
0 
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पृच्छकटिक नाटक मे चारुदत्त के समान ही कथावस्तु तथा भावों का श्र॑कन 
कियाभयादहै। माननका प्रभाव ही नहीं अ्रपितु परंतया अनुकरण करने का चुद्रक 
ने प्रयाम किया है । दुतघटोत्कचः के वंन मेँ शृच्छकटिक मे समानता प्रप्त होती है । 

भासने भुजा््रोकौ उपमा हाथी की भुजाग्रो के सहश दी ह । उ्रच्छकटिक में 
भी करिकिरसमवाहु' कहा ह) भासने नरेन्रश्री को उत्स्ाहयुक्त व्यक्तियों द्यारा 
उपभोग करने का वणेन दिया है ! इभी प्रकारका वर्णन साहस में लक्ष्मी का वास 
है गर्ुकटिकमें भी कहा गया है । 

मुद्रा राक्षस पर प्रभाव भासि क्र नाट्य परम्परा एक प्रथक्‌ परम्परा रही 
है इसक्रा पोषण उसके समान नाट्य परम्परा मे रचित नाटकों मे युद्राराक्षस का 
प्रमुख स्थान ह । यह्‌ नाटक भास की नाट्यकला का श्रनुसरण करता है इसमें नाटक 
का प्रारम्भ नान्यन्ते'सेटोताहै। भावों, विचारो ग्रौर शब्दके प्रयोग भी इसमें 
समानल्प से मिलते है । मनोवज्ञानिक ष्टिको सम्बन्धी "सखे किमसिवक्तुकामः 
का प्रयोग भास के इसी प्रकार के श्रनेक स्थलों के प्रयोग कौभ्रोर संकेन करता है। 
इस नाटक में श्रप्रमन्, काशष्प, निवापाञ्जलि सवाष्पम्‌, कुटुम्बिनी, ग्रादि चब्दो 
काभातके समानदहीप्रयोगहृश्राहै। भासने जते प्रपराथ की स्वीकृति में वर्णन 
क्ियाहे उसी प्रकार इसनाटकमें भौ श्रपराध की स्वीकृति को व्यञ्जित किया गया, 
हे । भासने सकाम" शव्द का प्रयोग विद्ेष महत्व प्रदर्शन हेतु किया है। रसा ही 
प्रयोग मृद्राराक्षपमें मी मिलता है । विजयाः नामकीस््री पात्र काप्रयोगभी हुग्रा है) 

उत्तररामचरित पर प्रभाव- करण रस प्रधान नाटकं में उत्तररामचरित 
का स्थान सर्वोत्तम है । यहं नाटक वस्तुतः संस्कृत साहित्य मे श्रपना ग्रपूवे स्थान 
रखताहै! यहस्पष्टही हैकिनाटककारने भासकी रचनाश्रोकौ प्रवय देखा 
होगा, क्योकि भासने पुवं में श्रपनी स्चनाभ्नों म रामचरित के पूवि का वणन 
कियाहैभ्रौर राज्याभिषेक के अ्रनन्तरकी धटनाको श्रपनी कथाश्नों में स्थान नही 
दिया है, इसी कारण भवभूति ने उत्तररामचरित कौ रचना कौ । कतिपय २ थलों पर 
हम भाषके भावोकी समानता पाते है । पञ्चरात्रमें द्रोण दारा सभाजयति'्का 
प्रयोग प्रीतिपुवक सेठन श्रथ मे प्राप्त होता है इको प्रकार का प्रयोग उत्तररामचरित 
मं भीमिलताहै। भास ते स्वभ्नवासवदत्तामें मनृष्यो के हृदयो को प्रागमभ्रधान 





१* भ्रुः - गृहयुगल निमाक्ञ..-लीयमानेन्दुलेखः । मध्यम० ५।५ 
स्मर} 'हृदत्वा तिमिरावकाशमस्तं ` तीच्णं विषाणागमवावशिष्टम्‌ । सृच्छकरिक ३। 2 
र वात्तव० -सकाम इदानीमार्ययोगत्थरायणो मवतु । = भा० ना० चर पृ० 8 


पजा ` गतम्‌ । एनेमस्यास गृह्यमाणेषु रवकायंसिद्धिकामः सकामो सवत्वा्॑ः । 
स्रा ।३३ से पूवं 


4 
शे 


नलयकेत॒ः--विजये, च्व भाष्नायणएः । सुद्रा०५५।५ के पश्चात्‌ 
४“ स्नहा्तभाजयितुमेत्य दिनान्यमनि! उत्तरम १।७ 


उपसंहार ९६१ 


तथा सुलभप्रदलित कियाहै, इसी प्रकार महापुरुषो के हूदयोंको व््रसेभी कठोर 
तथा कुसुमे भी कौमल वरणंन उत्तररामचरित१में मिलताहै। 

मालतीमाघव नाटक पर प्रभाव--स्वप्नवासवदत्ता में वासवदत्ताकं रग्नि 
दहन के उपरान्त भी उसके जीवित रहने काही गृगान किया गयादहै क्योकि जो 
सत्री दग्ध हो चुकी इसके उपरान्त भी उसका पति भ्रव स्नेह दर्शाता है, वह जीवित 
हीदहै। इसी प्रकार का वर्णान मालतीमाधवर्मे दो स्थलो पर प्राप्त होता है । स्वप्न- 
वासवदत्ता में प्रियगुश्चिलापट' का वंन दिया गया है; मालतीमाधवे भी त्तीयांक 
मे इसी "प्रकारका वर्णेन है। 

कादम्बरीभ्मे भी गृणोके स्मरण काटठेसा ही वरणंन भिल्तादहै। 

मालविकाग्तिमित्र* में 'चतुःशाला' शब्द का प्रयोग भास के समानहीहै। 

माघः में “न्नियते' का प्रयोग प्राप्त होतादहैजौ कि भासने कत्तिपय स्थलों 
पर प्रयुक्त किया है | 


किराताजुनीयम्‌'्मेंभी धरित्री को विक्रमद्वारा प्राप्त करने का निदेश भास 
के नरेन््रश्री सोत्साहैरंष भुज्यते का स्पष्ट प्रभाव प्रदशित करता है। 

वेणीसहार नाटक के रचयिता महूनारायणने वीर रस प्रधान नाटक की 
रचनाकीदहै। यह भी महाभारत से उद्धृत श्नाख्यान पर प्राधारित है । मेटूनारायण 
ने भासके वीर रस प्रधान एकाकौ--ऊरुमंग तथा दूतवाक्य का म्रध्ययन अ्नवदय किया 
है क्योकि सम्पण श्राख्यान को उषी प्रकार से प्रभावशाली वाक्य-विन्यासर में उपस्थित 
करने का प्रयास किया है । इनके नाटकेमें वीर रस्त का उन्मीलन तो श्रवश्यहुत्रा ह 
किन्तु समासगभित शैली के कारण वहं सारल्य तथा हूदयावजंन नही हो पताह 
जो भास द्वारा रचित नाटकों में सुलमह। 


रत्नावली नाटिका में भासके साध्यकालीन वण॑न की साम्यता दशंनीयदहै। 
भासने सूयं की किरणों के संक्षिप्त होने का श्रौर उसके श्रस्ताचल की ्मोर जाने का 


१. वज्रादपि कटोरारिः मृदूनि कुखुमादपिः` चेतांसि । उत्तर राम० २।७ 

२. न खलु सर उपरतो यस्य वल्लभो जनः र्मरति । मालतीमाधव पृ* ३ 
उपरताप्यनुपरता। मालतीमाधव प्र ५६ 

३. उपरतस्य त॒ न कमपि गुणमावहति । कादम्बरी प° २६५ 

४. मन्जूषां गृहीप्वा चतुःशालतः कुब्जा निष्क्रामति । मालविका० १० ९६ 

५, ध्रियते यावदेकोऽपि रिपुस्तावद्‌ कुतः संखम्‌ । माघ २।३५ 

६. लभ्या धरित्री तव विक्रमेण । किराताजु नीय ३।१७ 

७. परिभ्रष्टो दृराद्रविरपि च सक्किप्तकरर्णो । 


रथव्यावव्या<से प्रविशति शनैरस्तशिखरम्‌ ।॥ स्वप्न०° १।१६ 
ध्यामूष्ट विशिष्टस्वकरपरिकरपष्टहेमारपं क्त, 
व्य ्ृष्यावस्थितोऽस्तरितिथति नथतीवे दि कचक्रमक: । रत्नावली ३।५ 


६४ भास कौ भाषा सम्बन्धी तथा नाटक्रीय विशेषताएं 


~+ 


मनोरम ्रंकन कियाहै वसा ही प्रमावपूणं वणेन रत्नावलो नारिकिामे लम्यहै। 
भासत ने स्वप्नवारवदत्ता मे उदयन कै लिए शशरचापहीनकामदेव' तथा श्रविमारक 
नाटक मँ भगवान्‌ कामदेव के सदश वर्णन किया है । रत्नावलो में भी (कुसुमायुधः, 
कटक र इस प्रसग का साटदय अ्रभिव्यज्जित कियाहै। 

` इन उपयुक्त नाटको तथा काव्यो मे मास की रचनाग्नो का प्रभाव स्पष्टतया 
प्राभासित होता दै । भासने साहित्यमे भ्रपूवं नाटकोंकोरचादहै। 


(डः) भास के प्रमुख प्रथोग 

प्रस्तुत प्रबन्ध मे महान्‌ नाटककार भास के विषयमे विभिन्न प्रकार का 
विवेचन करने के उपरान्त भी इनके कतिपय प्रमुख प्रयोगो से श्राकृष्ट होने पर उनके 
विषय में यथाशक्ति जानने का प्रयास करने के लिए मुभे जिज्ञासा हुई ग्रौर मेने 
मास्तके इन दो प्रयोगो को विभिन्न वणेनो द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास कियादहै। 

उत्तर कुर- भास ने ्रपनी रचना मे कई स्थलों पर उत्तर कुरु का प्रयोग 
शिया है । केवल प्रयोगमात्र से तो इस शब्द का कोई महत्व न होता, किन्तु इनके प्रयोग 
गरत्यन्त सबल हैं भ्रोररएेसा प्रतीत हौतादहै कि उत्तर कुरू के प्रति कविके हूदयमें 
म्रगाध स्नेहं तथा आकषण विद्यमान है जिसके कारण वह्‌ बाधित हाकर इसके सुख 
सौरभ से सुरभित स्थल के अनन्द का स्मरण निरन्तर करता दहै । विदूषककेद्रारा 
हास्य मे भी “उत्तर कृरु वासः मयानुभूयते' का कहल ना इस स्थल के प्रति रुचि तथा 
सानिध्य का दयोतकहैकिकविने इस स्थलको श्रवश्य देखा है सौर उसके श्रानन्द- 
पूवंक श्रावास का श्रनुभवमभी कियादहै। 

भौगोलिकं स्थिति- भारत को उत्तरीय सीमासद॑वसे भारत के लिए गौरव 
की वस्तुरहोदहै। वेदिक कालमें उत्तराखण्ड का भाल इलाढत्त' कहुलाता था । 
बराह्मण ग्रन्थो के रचना काल मे यहु “उत्तर कुर" नामसे विख्यात हृभ्रा। एेतरेय 
ब्राह्मण मे यहां के स्वणेशासन का वणेन है । कौशीतकी ब्राह्मण मे पथ्यास्वस्ति देवी 
के उत्तरी भूभाग को जानने का वणेन मिलताहै। पथ्यास्वस्ति वाणी की देवी कही 
गई है । इस स्थल १२ उत्तम वाणी का बोला जाना प्रसिद्ध था) अन्य व्यक्ति यहां 
वाणी परिज्ञान के लिएभ्रातेथे। सरस्वती का वास होने से इस स्थल पर भागी- 
रथी कानाम भी सरस्वती नदीसेश्राख्यातदहै। जो माणाघाटी के शिखर से निकल 
कर भ्रादिमनु कौ जन्मभूमि माणाग्राम' बद्रीनाथ पुरीसे कुछ उपर विष्णु गंषासे 
पिलती ह । इस स्थान की संस्थानों मे भारत की सम्यताका निर्माण हमरा । इसी 
स्थान पर वेदव्यास ने व्यास गुफामें वेदों का संकलन तथा महाभारत एवं पुराणों 
कौ रचनाकी थी । व्यासगुफा के उपरी भागकी विश्चाल प्रस्तर फलक पर ्रंकित 
रेखाय इस सम्बन्धमे प्रमाणल्पमें मानी जा सक्ती दहै । वेदों भी बद्रीधाम जसे 


म 


१. प्रत्त एवापूवेः कुसुमायुधः ॥ रत्नावली १।४४ 


उपसंहार २६५ 


स्थलो में विद्य ब्रद्धि का सम्बन्ध प्राप्त कियाजा सकताहै। चरकने भी भारद्वाज 
को इन्द्रहवारा ज्ञान प्राप्त होने का निदश्च इसी स्थान पर करना बतलाया है। 
भाषाक विस्नारमे भी इस स्थल का विनेष महृत्व रहा टै! तिन्बती वसोमाला 
पर्‌ भारतोय श्रय माषा का प्रभाव इसौ निकटताके कान्णप्राप्ठहोतादहै। 


पेसा भी वणन मिलता दहै कि बद्रीनाथ धाममे श्राकर कृष्ण ने निवास्च.किया 
था। त्रेतायुगमें गुरु वशिष्ठने इसी भूभाग पर भ्राकर ह्मदाव नामकं पवत पर 
व्लिष्ठ गुफा मे ्रपनी स्वी प्ररन्वती के साथ निवासक्याथा | इसी स्थल के समीप 
देवधूरा नामक स्थान मे पवतो कौ शिलाये पाण्डवोंद्वारा करीडामे फकी गई हु एसां 
प्रसग अव भो वहाँ दन्त-कथाश्रो केलूप ङेप्राप्तहोताहै) इशी स्थान परदेवीके 
मन्दिर के पास दो वड प्रस्तर शिलाये है इनमे ऊपर चिलाको रणङला कहते है 
जिसके उपर पचीसी नामक खेल के खेलने का कुदं चिन्ह्‌-सा प्राप्त दटोताहै। दूसरी 
शिला पर भीमसेन को पचो भ्रगुलियोंके भ्राकार के चिन्ह दिखलःई पडते है, एेसा 
भी प्रमाण मिलता कि केदारेदवर के पचि सन्दिरो की स्थापना पाण्डवोनेकौ 
थो । केदारनाथ के मन्दिर के समीपही जगद्गुरु श्रादि इाकराचायं की समाधि एक 
चबुतरेके ूपमेंग्राजभी विद्यमानदहे। य्ह से भारताब्ुट नामक पवेत के दर्शन 
ग्राप स्पष्टतया कर सकते हैँ इस पवत कै विषय में वर्ह एेसौ कथा प्रचलित है 
कि यहे पण्डवों ने श्रपना स्वर्गारोहण ्रारम्भ किया था! श्रपने जन्मस्थान 
पाण्डुकेरवर मे पाण्डवो ने तपस्याकौ थी । बद्रीनाथ घाममे कृष्णभी प्राकर पाण्डवों 
के साथ कुं काल रहे थे । इस प्रसगमे इस समयम वहँनर प्रौर नारायणनाम 
केदो पवेत प्रसिद्ध दहैजोकि भ्रजुन तथा कृष्णा के स्ति चिन्हके रूपमे जन- 
वासियों हारा उद्धृत किये जते हँ । उस स्थान पर पहुंचकर व्यक्ति विदवासपुवेक 
इन स्थलों की महत्ता को स्वीकार करता है नौर श्रपना मस्तक भुकालेता है) 


शान्तिपवं के अ्रनुसार मेर श्रथवा सुमेरु गद्वाल का रुद्र हिमालय कहा गया 
है जिस स्थल पर गंगाका खरोत है । यह्‌ स्थान बद्रीकोश्रम के निकट है । मत्स्यपुराण 
के श्रनुसार सुमेर के उत्तर में उत्तरकुरु है, दक्षिण मे भारतवषे, पर्चिममे केतुमाला 
ग्रौर पुवं मे भारतवषं । पद्यपुराण कै श्रनुसार भी गंगा सुमेरु पर्वेत से निकलकर 
भारतवषं से होती हुई ससुद्रमे गिरतो है । महाभारत के वनपवे१ श्वे श्रध्यायमे 
उत्तरकुर के पश्चात्‌ कंलासप्वेत का वणेन है तथा उसी स्थलपर नर-नारायरा 
ग्राश्रमका भी वणेन प्राप्त होतादहै। भासने स्वप्नवासवदत्ता में विदूषककेदढवारा 
'उत्तरकृर वासः मथानूमृयते' तथा श्रविमारक नाटकमें विद्याधरके द्वारा उत्तरकुर्‌ 
१. तेऽवतीयं बहून्‌ देशानुत्तरांश्च कुरुनपि । 
ददृशु (व वधश कैलासं पठैत्तोत्तमम्‌ ॥ 
तस्याभ्याशे तु ददृशुनेरनाराथिरा्रयम्‌ । | 
ददृशुस्ता च बदरा वृत्तस्कषा मनररमाम्‌ 1 वकनपव ६८६५४ व ५५ 


२६ भास को भाषा सम्बन्धौ तथा नाटकीय विरोषतापं 


६ > 


की स्थिति के विषय मे विशद वणन प्रस्तुत कियाहै। विच्ाधर° उत्तरकुरु प्रदेश के 
समीपगगामें स्नान का वरन करताहै। 


मन्दराचल- पौराणिक कथाग्रो के ्राधार पर नन्दलालडेने भागलपुर 
जिलि कौ वाका तहसील की एकं पहाडी को मन्दर कहा है परन्तु कालिदास के वर्णेन 
के श्रतुसार यह्‌ उपयुक्त नही ठहरता । कालिदास ने इसे हिमालयपर्वत की श्युषला 
मानाहै। महोदय नेभीस्वयं लिखाहै कि क्ु्धपुराणोमे नरनारायण के 
मन्दिर्‌ से सयुक्त बद्रीकाश्चम कौ स्थिति मन्दर पर्वत पर बतायी है किन्तु महाभारत 
वनपवं श्रघ्याय १९२, १६४ के प्रनुसार मन्दर बद्रीहाश्चम के उत्तर श्रौर गन्धमादन 
के पुवं मे पड़ताहै।' 
कालिदास के प्रनुसार मन्दर की स्थिति महाभारत वर्णन के श्रनुकुल कंलास 
शरोर गन्धमादन के समीप मानी गर्दै । कुमारसम्भवय्के वर्णन के श्रनुसार शिव 
विवाह कै श्रनन्तर पहुले मेर पर रमण करते है, तत्पश्चात्‌ मन्दर पर ¦ मन्दरके 
पत्चात्‌ ये प्रपनी क्रीड़ास्थली कलास तथा गन्धमादन को बनाते है। कल का क्रीडा 
रौर श्राप काश्रथं स्थलदहै। इस प्रकार मन्दर की स्थिति हिमालय से प्रथक्‌ 
दक्षिण मे कदापि उचित ही प्रतीत होती! वाल्मीकि रामायण मे भी मन्दर परवत 
का उपमाश्रो में प्रयोग मिलता है 1 स्थितिके विपयमेतो प्रकारश्च की दिशा प्राप्त. 
नही होती । महाभारतः वनपवै श्वे ्रध्यायमें मन्दर पवेत को कैलास पर्वतके 
सहश इवेत वणित किया गया है श्रौर उसको पार करके ही मन्दर पर्वत पर प्रवेशका 
वणंन तथा उसके पदर्चात्‌ गन्धमादन पर्व॑त का वणन है । 


भास की स्चनश्रोमे मन्दर पर्वत का प्रयोग उपमा कै वरन में कतिपय 
स्थलो पर प्रयुक्तं किया गया है। यथा--बालचरितः नाटक में कृष्ण को गोद मे 
लिए हृए देवकी का वर्णन हाथो मे मन्दर पवेत लिए हृए कै समान वशित किया 
गया है । इसी नाठकमे कालियध्ने भी अपने पराक्रम के वणेन में मन्दर पर्वत क 





१, म्राव्तन्ध्या कुरुपत्तरेप गमित्ता स्नातः पुनर्मानसे 

भूया मन्दरकम्दरान्तरतटेष्वार्मो यौवनम्‌ । 

#डाथं {हमवद्युहासु चरता दष्टिस्च संलोभिता 

यास्याव्‌। मलयस्य चन्दन नगान्मध्याहून निद्राुखान्‌ ।॥ अविमारक ४।१० 
२, ऊुमारसम्भवे, कालिदास, श्लोक सं० ८, २३, २४, २९, ५६ । 
रषेतं गिरि प्रवेदयामो मन्द्रं चेवपवैतम्‌ । 
तत्र॒ मणिवरो यक्त: छुवेरश्चैव यक्तराट्‌ ॥ 
द्गमाः पेताः पाथं समाधिं परमं कुर्‌ । 
एतद्धिकौण सुश्रीमत्‌ कंलासशिखरोपमम्‌ ॥ महा० वन ० प० १८९१२ 
४, लकानामसयकर " "` " "वाहुभ्यां गिरिःमव भष्दरं वहन्त वाल० १।६ 
५. सौकालाक महौधरेण भुवनाभोगगयथा मद्रं । वाल० ४।७ 


६५ 
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समानता द्शयी ह । कालयते ही पूनः भगवान्‌ कृष्ण को प्रसन्न करते हुए मन्दर 
पवेत के सार के सहश बतलाकर श्रपनी श्रसमथता प्रदशितकी है । 


बालचरित" नाटकमेहीकृष्णके शौय तथा गुरुता के वणेन मे समानता 
प्रदशित करने कै लिए उन्हं विन्ध्य तथा मन्दराचल परवत का सार वशित कियाहै। 
ऊरभेग> नाटक मे द्वितीय भट की उक्ति में भीम-ुर्योधन युदढधके प्रसंगमे मन्दर 
पर्वत का वगोन प्राप्त होता है| 


दन उपयुक्त वणन प्रसंगो ते मन्दर पवंतसे नाटककार का घनिष्ठपरिचय 
तथा कान्यों मे इप्तको उपमा को प्रथा का परिचलन ज्ञात हुता ह । मन्दराचल तथा 
उत्तरकुरु दोनो की स्थिति के विषयमे ग्रविमारक में वणित प्रसग प्राक्सन्ध्या" से 
ही प्रमाण प्राप्त हा जाताहै। इन दोनोके प्रयोगसे कवि उत्तरीय प्रदेशका 
निवासी था रौर दक्षिण मे जाकर उसने श्रपनी रचनाभ्रो की यदि किसी कारणावश 
रचनाकीमीदहोतो भी वह्‌ भ्रपने श्रावस्त स्थल के प्रति अ्रगाध श्रास्था तथा स्नेह 
को निरन्तर प्रदशित करता रहा है । एतिहासिक राज्योमेभी कुरु राज्य की स्थिति 
से भी उत्तरकुरु भूमिका यही भाग भ्रानुमानित कियाजा सक्ता । 


(च) भासकीदेन 


प्रसन्न राघवकार जयदेव कौ "भासो हास." की उक्ति की चरितार्थता के साथ 
भासने ञ्रपने नाठकों की श्रभिनेयता के वरिष्ठ गृण होतेके कारण प्रमरता प्राप्त 
की । कविता-कामिनी कै उदात्त तथा उद्धत हास्य के ददन हमे इनकी रचनाश्रोमे 
प्राप्त होते हैँ । स्वप्नवासवदत्ता मे विदूषक भ्रधिक ्राहारं करने पर श्रक्षिपरिवतं 
इव कुक्षिपरिवतं. सजातः' तथा श्रहादत्तम्‌ नाम नगरम्‌ काम्पित्यं नाम राजाः श्रादि 
हास्य का मनोरम प्रसंग प्राप्त होता है । प्रतिन्ञायौगन्धरायणः" मे विदूषक ₹उमण्वात्‌ 
से कहता है कि सम्भवतः तुम्हारे प्रयत्न निष्फल हीं । 


चार्दत्त नाटकमे नट श्रौरनटी का वार्तालाप घरेलु वस्तुं के विषयमे 
पुचने पर उत्तर यही मिलता है किये सभी वस्तुएं प्रपणमें प्राप्त हैँ । नटी तथा 
सूत्रधार की यहु उक्ति हास्यास्पदरहै। नटी उपवास का प्रसंग दर्शातीरहै श्रौरर्भ 


१. गो बधेनोदधरणमप्रतिमप्रमावं । 
वाद्ुसुरेश ! तवमन्दरतुल्यसारम्‌ । बाल ० ४।९ 
२. विप्म्यमन्द्रसासेऽयं बालः पद्भदलेक्त णः । बाल ० १।१२ 
९. शब्द मन्दरकन्दरोदरदरीः संहत्य वा सम्गरम्‌ । उर० १।१५ 
“४. विद्‌०--एव चिन्तयामि मन्‌ खलु मवतः प्रयत्नो निपःंस्य॒त इति । 
सा० ना० च° प०६ 


२९. भास की भापा सम्बन्धी तथा नाटकीय विलेप 


मनोरञ्जन प्रदान करतीहै। विदूषक का यह कथन किश्रापम यदिमाटाहै 
उसकी रुठ्ली नही खाई जाती, स्वाभाविक तथा समाज मे प्रचलित हास्य काव 
उपस्थित-करता है । वह पनः प्राकण्डमात्रमश्ित्वा कर्ट्कर चौराहे पर घूमने व 
दरपभ कौ माति चर्वंण करता हप्र हास्य करताहै। इतना ही नही, वहु यह्‌ 
कहता है कि श्राप मेरे उदर की श्रवस्था विनेपको जानते हे । 


रकार का हास्य इस स्थन परश्रौर भी मनोरजञ्जनपूणंहो जाहा है जव 
वहु अ्रन्धृकार से भरे हृए नासिकाके स्वरोंसे नही देख पताह तथा्रखोसेनं 
सृघपातादहै, ेसा कहता इश्रा परस्परमे हास्य का प्रदेन करताहै। 

प्रतिमा नाटक म पारिवारिक मनोविनोद का हास्य श्रव्यन्त शिष्टताप्‌ 
जीवन की भाकरी प्रस्तुत करताहै । इसमें राम, सीता के वत्कल धारण केरने 
प्रमंगल की भ्राक्ञका में दरीरार्धन' कह्कर युन्दर निर्वहण करदेतेहै; इसी नाट 
के चतुथकिमे जल लनेके प्रादेश पर भरतरश्रौर लक्ष्मण का परस्पर वार्तालि 
सेवायुक्त हास्य का रमणीय उदाहरण प्रस्तुत करताहै कि भरत लक्ष्मण से कहते 
कि यह्‌ न्यायनहीहैग्रौर श्रव पूभेभी सेवा का श्रवक्षर मिलना चाहिए । इस प्रका 
रिष्ट हास्यका दरोनह्मे प्रप्त होतार! बालचरित नाटक मेनारदद्वारा हार 
का श्रतूपमटढग दिखलाई पडता है) नारद देवताभ्रो श्रौर श्रसुरोके युद्ध के समा 
हो जाते पर श्रौर प्रतिदिन वहाँ शान्ति रहुने से ्रपने मनन लगनेके कारणा कल 
केरे कौ कामना करते हँ । नारद के सवभावम भी वीणा-विनोद-रसिक तथा कलः 
प्रिय होना वणित किथागयादै। अविमारक नाटक के चतुर्थकि में विद्याधर द्राः 
दी गई मुद्रिका के पहननेमेक्रमभगदहयजानेसे हास्य की परिस्थिति प्राप्त हौः 
है क्योकि दये श्रौर वाये हाथमे ्रगृढी पहनने पर ही उसके फल का प्रभाव दिशं 
लाई पडता है। श्रविमारकं नाटकेमें प्रविमारक स्वयं गोष्ठी मे हास्य संग्राम 


१. विदूपकः--श्रधिकमधुरस्य श्राग्रन्य योग्यतया श्रस्थि न भद्यत इति । 
मा० ना० चे० पृ० १९ 

२. शकारः- भाम भाव ! शरणोमि गन्धं श्रचसभ्यान्‌ । 
तधकरारपूरिताम्यां नाष्तपुटाम्यां सुष्टु न पश्यामि । भा० ना० च० पृ० २०५ 
रामः-- वास्त ! ल्म ! आपस्तावत्‌ | 
लदेमणः- यदा ङ्ञापयत्याये; । 
भरतः--आयं ! न खलु स्याय्यम्‌ ! कमेण शुशरृषयिष्ये । भा० ना० च पृ० रन, 
४. नारद--लीेप देवार कयहेषु नित्यम्रशान्ते न रमेऽन्तरिकत । 

ग्रह हि वैदा्ययनान्तरेपु तीच वेराणि च धट्य्यामि ।॥ बाल० ६।४ 
५. अव०- गोष्ठीषु हास्यः समरेषु योधः 

शोके गुरः साहसिकः परपु 

महोत्सगों मे हृष्दे कि प्रलापे ` 

दिवा विभक्तं खलु मे शरीरम्‌ ॥ श्र व० ४।६ 


[५ 


उपसंहार ५९९ 


वीरता इत्यादि वणन मे भ्रपने हृदय मे सुख श्रौर दुःखकी स्थिति मेँ गरीरकादो 
भागोमेँं विभक्त दर्शाता है ' स्वप्नवास्तवदत्ता मे भी विदरुषक वासवदत्ता तथा 
पद्मावती दोनो में कौन सुन्दर है, इस वणंन प्रसग मे केवल भोजन सम्बन्ध्भ हास्य 
का प्राश्रयलेतादहैग्रौर यह्‌ कहता है कि यद्यपि वासवदत्ता मृफे रुचक्रर है तथापि 
पद्यावती मधुर एव स्निग्ध भोजन देने के कारण विदयेष रुचिकर है तया वहू ग्रह्‌ मी 
कहता है कि इस समय महलो मे रहा जाता श्रौर उत्तरकुर के सवान सुख का 
ग्रनुभव किया जाताहै। 


इनके नाटकां मे व्यग्योक्तियों का सुगुम्फन भी हूदयहारी दग से विलत 'क्या 
गया है । दूतवाक्य सम्वार-प्रधान एकाकी है जिसमे दुर्योधन श्रौर कृष्णा का रोषपुणं 
उत्तर-प्र्युत्तर दशनीय है । घटोत्कच का वार्तालाप दूतघटोत्कच मे प्रशसनीयहै। 
प्रतिजा मे यौगन्धरायण तथा भरत रोहुक का वार्तालाप, अ्रभिष्कमे हनुभान्‌ श्रौर 
रावणा का उत्तर-प्रत्युत्तरयुक्त वार्तालाप सुन्दर व्यग्य के प्रन्तगत प्राता है। 


इन्होने रूपक की रचनाकेक्षेत्र मे उसके विविध भेदो पर रचनाएं लिखी 
है जिनमे प्रसादान्त तथ। व्रिषादान्त दोनो भ्रकार कीक्ल्पनाएंको गर्ह, नाद्य 
रास्व के प्रणोता के समान नाट्‌च सविघान की रचनामे भ्रपना मौलिक ष्टिको 
प्रस्तुत कियाहै। रूपकोको प्रादश रूपमे रचना की जिनमे काव्यत्वं की श्रपेश्ना 
ग्रभिनेयता को प्रमुखता दी ग्रै) 


इनके काव्यत्व मे नाटकीयत्व के पूरक हौने तथा उसमे लौकिक परम्पराभ्रों 
की रागमयताके सन्निवेशके कारण इन्हे लोकप्रियता प्राप्त हृहद जो सरलता 
सुरभिसेसुरभितदहानेसे साधारण जन केलिए सुलभ वस्तु बन गई है जिसमे 
इन्होने अपने ठटष्टिकोण का सफ़ल श्रकन जनता के समक्न प्रस्तुत किया है, 


रूपको कौ रचना मे इनका ष्टिको धामिक भावनाके क्षेत्र में वष्णाव- 
परम्परा का प्रक्षार श्रौर प्रचार रहाहै। राम तथा कृष्णके लोकरक्षणरूपकेट्रारा 
दुष्ट-उत्ति का विनाञ्च इनको अभिप्रेत है । राजनंतिक टष्टिकोणा मे श्रहूट राज- 
भक्ति प्रदरितकी गरईहै। इन्हने सामाजिक दष्टिकोण में म्नपूवे त्याग, चौयं तथा 
विभिन्न प्रकार की विदूषितद्त्तियों हारा उत्पन्न दोषो के पतन का नग्न चित्र 
उपस्थिति करते हुए प्रभ्युत्थान का मागे प्रशस्त किया दहै । 


नाटकों मे लोककथागश्रो में त्पागमयता के रकित होने से लोकप्रियता के 
साथ स्थायित्वकी प्राप्तिकीदहै। रागमयता तथा त्यागमयता दोनो हूपों से इनकी 
रचनाएं उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करती है । रूपको मे विदूषक तथा श्रन्थ पात्रो के माधुयं 
तथा साश्त्य से म्राभरित संवाद पाग्को, दशको के लिए श्राकषेक सिद्ध हुए दै । राम 
के राज्याभिषेक के प्रवसर पर हरषित सीता फ विषयमे चेटी का कथन उद्धृत करने 


भास को भाषा सम्बन्धी तथा नाटकीय विदहेषताए 


के जघ मे बाध्य होना पड़ा है जो स्थल मावोंकी मञ्जुलता मे शरपव॑ता का द्योतक 
8 । प्रलमामे वेदी कौ सीताके प्रति उक्ति-- | 

नन्ति वाचा प्रयोजनम्‌ । इमानि प्रहुपतानि तनुरुहाणि मन्त्रयन्ते । 

भान दमा कवित्व नाटकत्व का पूरक है इन्टोने बलपूवेक पयो का प्रथन नही 
किया है । पयो ॐ भावो के प्रकट करने श्रथवा मूत्तं कौ कल्पना कौ विशदता कै लिए 
ग्रलकारो की जितनी श्रावदयकता है उसकी ही कवि ने पुति कीदहै। रस के ति्वंहण॒ 
का सवत्र ध्यान रवा गया है । इनकी वाणी मेँ प्राण है, वह्‌ स्वयं बोलती, हृदय मे 
स्पंदन, रसपेशषलतता एवं प्रानन्दातिरेक का सृजत करती हुई गतिमती होतो हैँ । 


दघ प्रकार हम इनके नाटकं मे नाटकीय वातावरणं को पणेर्पेण तेजस्विता, 
प्रराय-बन्धन तथा सामयिकता पे श्ओोतग्रोत्त पाते हँ । इनके नाटकं मे गत्याल्मकता 
को विलेप स्थान दिया सथा है। निष्क्रम्य प्रविदय' एक सामान्य क्रमरहै। व्यापार 
की गति प्रबाध ल्प पे प्रचलित रहती है उसमे शथिल्य तथा प्ररुचि को प्रवकार 
तही । सुघटित कयावस्तु की योजना में वयक्तिकता से मण्डित पत्री के चित्रण में 
भरोजस्वी वयुमण्डल को ्रवतारणामे तथा वीर रसरकौो प्रभिव्यञ्जना में बाल- 
चरित, दूनदा्य तथा प्रतिज्ञा नाटक श्रपना भ्रपुवं स्थान रक्षते ह । उरुभग के समान 
योद्धाप्रों को समरागण॒ में प्राण॒ न्यौद्ठावर कराने वाते वणन तथा प्रतिज्ञा के राज- 
नेतिक वृद्धि-कौशल कं वर्णन मनिवता के लिए राद स्थापिते करतेहै। 

अतः ह्म भाषा, भाव, रोली तथा केवित्व एवं वस्तुचयन, पात्र-चित्रण भ्रादि 
कं समीकरण के बल पर कह सकते है कि मासके रूपक सभी टष्टियों से अ्रल्न्त 
महत्व केह) ह्मे इनमे कालिदास की प्राञ्जली का प्रारम्भिक रूप प्राप्त 
होता है । 

प्रबन्ध की समाप्ति मेम महाकवि तथा वरेण्य विद्वान्‌ एवं गुरढन्द के प्रति 
टादिक कृतनता प्रकट करता हँ जिनकी भ्रसीम श्रनुकस्पा से इन वाक्यों का सुगुम्फन 
कर सका हं। साम्बरिव तथा वीशणावादिनी वरदा शारदा माता कौ प्रसाद 
पप्पाञ्जलि विद्रानो कौ सेवा में सादर समपितहै। 
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